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श्रो ब्रह्य धम्मेभभवाक्तरं वरथुद्रीयमानं सवने महषिभिः। 
अभ्यासषेराग्ययुतेन योगिना ध्याय्यं परं पावनर्तस्सराम्यहम्‌ | 


मुष्य की अतीते परिस्थितिकाज्ञान उसके सारित्यसेहोसकता 
दे । थदि किसी मचुष्यको आर्यो की भून परिस्थिति की जिह्ाख्ा 
हौतो उसे वेदौ का अध्ययन करना पर्मावश्यकडे। उसी से 
ध्याय्यं-जाति के धर्म्माचर्ण ( कत्तंव्यधरायणता ) के दिग्दर्शन के 
साथ साथ उ्तकी वैज्ञानिक विभृति्योौ का यता लग सक्ता ड। 
वेदाध्ययन से मनुष्य को यह भी नातो सकतादहै कि वेद्‌ मानवः 
सभ्यता का श्चारस्मिक साहित्यदै। मानव-समाज्ञ को इससे 
प्राचीन ग्रन्थ उपटन्ध नहीं है । आर्ययो की अद्रिम पविन्न धारणा 
हैकिवेद समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए ईश्वरीय 
अदेश कामर्डार दहै) परमेश्वरनेद्सीके द्वारा मानव-समाज 
को आचार, व्यवहार, व्यापार भौर विज्ञान की शि क्षादीहै। यद्यपि 
इसा पठन-पाठन पक देशीय सा होगया है, तथापि जो पाश्चात्य 
विद्धान्‌ इसके श्रध्ययन का परिश्रम उखार्‌ हैँ उनकी आत्मा, समस्त 
मानच-समाज के समक्ष यह घोषित करने के लिए विवश होगई है 
कि “वेदिक संहिता का भाव, भाषा, तात्प्यः, रचना-रोद्धी, ओर 
व्याकरण-घरित-विलक्षशता देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता डे कि खं्लार 
की विभिन्न जातियोमे ओर किप्तीभी वेशक्ी किसी माषामें 


( ख ) 


वैदिक संहिता के सदश विरश्चण दसरा कोई अन्थ नही है। यह अति 
प्राचीनतम ग्रन्थहै। बेदही मचुष्यके हितां र्चा हुमा धरथम 
प्रन्थ ओर मानवीय सभ्यता का एक मान्न पथ-द्शंक है^।'' 

ऋग्‌, यज्ञः, साम ओर श्रथवं नाम से सुविख्यात वेदिक संहिता 
ओर प्राह्यणो की बुहस्पति श्रादि महिथो के अध्ययन अध्यापन, यज्- 
न-याजन मे मन्त्रौ के उहापोह ओर देवताभो के नामन्तरके कारण 
१९३९ श्रति्या (शाखा) हो गई है, परन्तु उनकी सत्यता ओर शुखुत। 
म॑ कुछ अन्तर नहीं हुश्रा है। उन सब शाखा की समान गुरुता के 
कारण कात्यायन आदि महर्षयो ने नियमित कर दिया है कि “बह 
स्पतति, नारद्‌ आदि बेद-म्म॑ज्ञ महर्षियो ने श्रपने पुजया शिष्यौ को 
जिस शी का उपदेश किया है, उनकी कुर-मर्यादान॒सार वही शेखी 
उनके लिए श्रादस्णीय रहेगी । जिस कुल म जिस शाखा का अध्ययन 
ओर जिस शाखा के आधार पर उपनयन आदि संस्कार न्नर अग्नि 
होन आदिं उपस्नाहोती चली अनौ हो उ छल म उक्त कायं उन्ही 
के आधार प्र होना उचित माना जाएगा)” यही कारश हैकि 
भायां मे ऋग्वेदीय, यजुर्वेदीय, सामवेदीय, अथर्ववेदीय, पवं 
शाकल्य शाखीय, करव शाखीय, कौथुभ-शाखलीय ओर शोनक 
शाखीय कुलाचार धमे निश्चित होगथा। उक्त कुलाचार के अश्चु्‌ 
बने रहने के लिए महर्षियो द्वारा आश्वलायन, कात्यायन, छाख्यायन 
आपस्तम्ब, गोभिर, पारस्कर, मानव आदि श्रौत ओर गृह्यसूत्र 
का निमांण इभा | येही उपरोक्त ब्रन्थ भर्य्योः क व्यवहार, 
उपासना श्रोए आध्यात्मिक साधन के आधार दप शरोर रहै । 


॥ 
1 
किमो चो क कम ननः जण च को र च विकि जव ककर कककककाणका क, 1 
वनः > क नकन 9 छ कव | 
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१-- यह कथन मेक्समुरर साहब छा हे । रजपारम्पय्यांगलो येषं वेर्दु-सद- 
रंहणः। तच्छालं कम करवीत वष्डासाध्वथानं दथा ॥ पारस्कयहयसन्रभाग्ये 
वध्िढववनप्‌। 


( भं ) 


पूर्वोक्त संहितादि अन्था म उपदिष्र जह्यचय्यादि तप, सद्‌ ग्रन्थो 
के अध्ययन-श्रघ्यापनखरूप ब्रह्म-यज्ञ ओर अभ्निहोजादि कमं उसा 
ईश्वरप्रणधान के प्रभाव से आर्ययो का उत्कषं हुश्रा । वे समस्त 
भूमरुडर के आचार, व्यवहार, व्यापार श्रोर विज्ञान के आचायं 
इए ¡ जब आयो की संख्या बहुत बह ग तो आर्य्यावत्तंर के 
अतिरिक्त अन्य देशो मे भीज 1बस्ते। स्वसंघ-विच्छेद के कारण 
उनमे वेदादि प्रन्थो के श्रध्ययन, अध्यापन का हास हो गया। 
धीरे धीरे अपने वेदादि अ्रन्थ प्रतिपाद्य चार, व्यवहार उपासना 
आदि को भी भूख गण। फल यहं हृश्चाकिवे पौर्डक, द्रविड, 
काम्बोज, यवन, शक, पारद्‌, आपहव, चीन, किरात, दस्द्‌ खश आदि 
नामो से प्रसिद्ध होकर अपने को आर्यो से पृथक्‌ माननेल्गे) वे 
वेद्ाचार रहित आयंभाषा बोरनेवाले या स्टेच्छ माषाभाषी सब 
वस्यू कहखापएः । 

संखार परिवत्तंन शीरु है सब की दशा बदलती रहती है । काट 
पाकर आर्य्याचरत्तौय आर्ययो की भवनति के अव सर उपस्थित हुए । 
इनमे भौ अध्यात्मशक्ति को कमी होने लगी। “हमारा उस पतित्र 


पिपेष दिकण 


| 





मणी 


॥ -एतदेशप्रसूनस्य सकाशादग्रजन्मनः । स्वं स्वं चरित्र दिक्षेरन्ट्रथिस्यां 
संवंमानवाः ॥ मनु० अ० रे श्टो* २० 

२--घाससुद्रत्त वे पूर्वादाससुद्रात्त पश्िभात्‌ । तयोरेवान्तरं गि्यौराः 
्वावत्तविदुबधाः ॥ मनु° अ०र इलो० २२ 

३-- शनकैस्तु क्ियाशोपादिमाः क्षत्रियजातयः बृषरत्वं गतालोके 
बाह्यणादशंनेन च ॥ पौण्ड काश्चौण्डद्रविढाः काम्बोजा यवनाः इकाः। पारदा 
पहवाश्चीनाः छिराता दरदाः खाः ॥ सुखबाहुरपञ्जानां बा रोके जातयो 
अहिः । म्ङेचछवाचश्वार्यवाचः स्वँ ते दृस्यनस्स्मृताः ॥ 
मनु० अण १० श्लो० ४६ ७४-६५ 


( धं 


स्थान को प्राप्त करनां हमारे जीभन का उदेश्य है । जिस पुख्यमय 
लोकत जाह्यश ओर क्षत्रिय परस्पर प्रेमके साथ निवास करते 
है ।" यह भूल गण । कर्तव्यपरायण॒ महातेजस्वी, हिसारहित यज्ञो 
के रक्षक, देवताभौके आवाहन करनेवाठे, सात्विक वदयुपजीवी, 
र्षा द्वेष रहित श्चतियौ की कमी हो गई । “सब साथ साथ मिलकर 
चदं, एक मत होकर बोले, खबका पक सिद्धान्त रहे ।” इत्यादि 
वेद के श्रादशं उपदेक्षौ को भूख गप । तिदन उन्हे यह भीस्म 
रण नरहा किभ्वेद के आचार, के हास, आलस्य के वशीभूत 
मलिन अलाद्य अन्न के भोजन से मञुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त 
होता ३» २। परिणाम यह हा कि न्द आचाय मानना 
तो दूर रहा, लोगौ को शिष्य कने मे धृणा होने गी । 
परन्तु आर्थं पक आस्तिक जाति है । यह निराश दोना जानती 
हयी नही । इनकी तो दृढ धारणा है "कि जन्म मरण सुःख, 
दुःख उन्नति अवनति दिन रातके समान होते ज्ञाते रहतेहै। जो 
फलता है वह भरता ओरज्ो बरतादहै बही ध्ुमताहै। जो 
जञन्पता ह वह मस्ताहै भौर ज्ञो मर्ता है बह जन्मता है। जो अस्त 
होगय। है उसका उदय होना भ्रवश्य संमाष्य है" । 


1, मण्डं 





~ 





क्ण केन पिरय णिीि िरीीि ीििीि 
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१--यत्रब्बहम च क्षत्र सम्यञ्चौ चरतः सह । तंव्लोकभ्युण्ण्यम्परजेषं 
यत्र देवाः सहाग्निना ॥ य० भ० २० म २५ ॥ धृतव्रताः क्ष्या 
यज्ञ॒ निष्छरृतो बृहदिवा अध्वराणामभिभ्रियः । अगििहोतार ऋतसापोः 
भदुहोपो अजग्न त्रतपं । ऋ० मं०१० सूु* ६६ मं ८ ॥ सङ्गच्छष्वं 
संवदध्वं संबोमनासि जानताम्‌ । देवाभागं यथापूव संजानाना उपासते 
ऋष्मं० १० सूत्र \९१म०्२ | 

२- अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌ । 
भारस्यावबर दोषाश्चगतयुविप्राजिधांमति ॥ मलु०° अ* ५ एको ०४ 


गोभिलीयगृह्यकम प्रकाशिका त्र 





श्रीमान्‌ पृज्यराजरषिंभिनगेश | 


( ङ 


पसा कोन मनुष्य होगा जो इन उपय॑क्त विष्यो का 
पुजारी हाते हु अपने का अवनति के गत्तं से निकलकरे 
उन्नति क अति उत्तुङ्ग शिखर पर पहु जाने का यत्न न 
करे । समी क चित्त मं अपनी उन्नति का पचिज्न उल्डछास 
उत्पन्न होता रहता है । य उन महापुर्षो की संस्य' कम होती है 
जो खञात्मोद्धार के साथ साथ कुर, जाति ओर देशके उद्धार 
को स्वकनत्तंव्य सममत है। महाचुभाओं काकहनाहैकियो तो 
संसार मे बहुतेरे जन्मते मरते रहते है परन्तु जन्म खेना उसी का 
सफ है जिस पुरुष से स्वजाति ओर देश की उन्नति होती ह। 
एेसे पुरुषो के उपकार से कतक्ञ होकर समाज उन्हं श्रवतार मान 
रेती है । 

इन्दी आदशं पुरूषो मं रज्पि भीदहै। ये मानव-समभाज् 
का करके दिखला दिया है कि महापुरुष कि “चिद्या, कान, धन, 
दान ओर शायीरिक बल दूसरोकी रक्षाके ल्िएदहोताहै"। इस 
रघप्नवत्‌ संसार मे यथोचित स्व कत्तव्य कां सम्पादन करते हप 
मनुष्य को जोने की इच्छा करनी चाहिप। निष्कामक मुक्तिका 
सहायक है । बन्धन का कारण नहीं होता। मयुप्यौ के छप इसस 
अतिरिक्त कल्याण का दूसरा मागं नहीं है । जो पुरूष जगत्‌ मे शरीर 
धारियो को पृथक्‌ पृथक्‌ देखत हुए मी सवकी च्रत्ा को पकी 
श्रयुभव करता हे वह इन्द्रिय जन्य, खुख ओर दुःख से मोहित नही 
होता दै । जिस श्रवस्था मे पुरुष सम्पूणं संस्लारमे एकही आत्मा 
का अनुभव करन छगता है उस दशा मे अर्थात्‌ उस शुद्धात्मा के 
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२--विद्या विव्मदाथ धमम्मदाय शक्तिःपरेषाग्परपीडनाथ । खष्टस्थ 
साधोः विपरीषमेतत्‌ क्षानाय दानाय च रक्षणाय ॥ 


( च , 


अन्तः करण म शोक माह श्रादि का स्थान ही नही रहता९' 
इत्थादि सिद्धान्त राजर्षि के आदशं ध्येय थे । 
राजषि राजा उद्य प्रतापरसिह सी० एस० आई ( भिनगा 
गज के अधिप कलकता शरर इराहाबाद यूनिवक्षिरिथो के फेर), 
एञ्चियाटिक सोसादटी, बंगा के सदस्य, सखन. १८८२ मे आनरेरी 
मजिस्टेर, सन्‌ १८८२ के शिक्षा कमीशन के समश्च गवाही देने को 
निर्वाचित हण; किन्तु सेट क़ गघननमेन्ट बि पर बनी कमेटी के 
सदस्य ( १८८३ ) पथ्लिक सर्विस कमीशन मे उत्तरीय-पच्छिमीय 
प्रान्त च अवथ के प्रतिनिधि ( सन्‌ १८६० ", इम्पीरियल रेजिस्छे- 
रिद काउन्षिर के सदस्य ( १८६२ ); भिनगा अनाथालय बनारस 
के संस्थापक, दहिषेरक्चधियहाई स्रु बनारस के संस्थापर 
( १९०८ ) तारीख २3 सितम्बर सन्‌ १८५० ई० मे पैदा हुए । अपने 
स्वगीय राज श्री छृष्णदत्त सिह के पश्चात्‌ सन्‌ १८६२ ३० मं 
राज्याधिकारः पाये; कोटंभाप्‌ वाङस इन्स्टीय्वुट रुखनऊ मे रिक्ता 
पाये, संयुक्त ्रान्तान्तगंत मिर्जाषुर जे के अघोरी बरहर राञ्य 
के स्वर्गीय राजञा रघुनाथशाह देवकी सयसे छोरी ठ्डक्ी स 
शावौ {शये । 
भिनगा विशेन वंशीय क्षत्रियो का राज्ये, जो अपने को मक्त 
मयुर भद्ध के वंशज बतराते हैँ । अरवधमे इतर्वंशक तेरह राज्ये 
ज गारखलपुर के अन्तगत मोरो राजा को अपना प्रधान मानते 
है । तीन सो वषं से मधिकर हप जव कि मौली राज्याधिप राजा 
उरिय मद्छ के दितीय एत्र प्रताप मद्ल, तत्कालीन शासक के कहने 





१--ङुवन्नेवेह कम्मांणि निजीविषेच्छत समाः । एवन्त्वयिष्टानन्ययेतोस्ति 
न कम्मिप्प्यतेनरे ॥ यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मम्नेवानु परदयति। सर्वभूतेषु 
चखस्मानन्ततो नभ्विचिकस्सिति ॥ यस्मिन्सर्वाणि भूतान्न्यात्यैदाभृद्धिजानतः । 
तम्र कोमोदहो कः शोकऽपङस्वमनुपश्यतः ॥ ८ य ० वेद्‌० अ» ४० मं० ६-७ ) 


( छं ) 


परः वध मं श्राये ओर गोड राञ्यको स्थापित कयि! इस वंश 
के संस्थाप्रककी तीतरी पीठी मे मनतिह हुए, जिनको सघ्रार्‌ 
अकचर ने महायज्ञा को उपाधि से विभूषित किया ओर अधिकार 
वियाकरिवे बाइस राज्ञाभो के भाल पर तिरक कगार उनको 
रजा वेना सकते हैँ । इस कहानी से इष प्रकार स्वर्गीय डाक्टर 
राजेन्द्रलाख भिन्न ने, अपने "अवध के उत्तरीय विरेन' नामक ठेव 
मे जो “'इलकन्ता रिव्यः? मे निका था, वणन किया है । किन्तु जव 
अक्व्रर गद्दी पर वेढा तो हाल्लत बद गई! उसके सेनापतिथौ ने 
हर एक स्थान पर सफलता प्रप्त की। उनम से एक ने साहस 
पूणं श्राक्रमण करः गोडाके दुगंको छीन लिया ओर मानखिह को 
केदी बनाकर अकवरके सामने टे गया। अकवर मानखिह का 
ठघुरूप देखकर चकित होगया भर उसने सेनापति से पूडा “मखा 
पक पेश्ना बोना इननी दुता कैसर कर सक्ताः | अकबर का इतना 
कहना मानस्िह के अभिमानी सजपृूती स्त की सहिष्णुता के बाहर 
की चान थी श्रौर उसने तुरन्त प्रत्युत्तर्स्िया। "पकर शोरी सी 
बिजली कैसे इतना हानि केर जाती दहै?“ इस उत्तर को सखुनसर 
अकबर प्रसन्न होगथा भौर उसने बन्दी को भुक्त कर दिया । उसने 
उनका राज्यभी वपत कर दिया भर महाराज की उपाधिदी। 
सागही दृखसो का तिलक कर उपाधि से सम्भानित करने ओर 
अपनी याजामौमे डके का इस्तेमाल करने का अधिक्रार भी दिया। 
इस प्रकार उस रज्यकी नीव पडीजो पूरे ३०० चषं तक उत्तयै 
अवध मे अपना सवं ध्र स्थान रक्खे इण्था। मार्निहदहीने 
सव से प्रथम ममोदी की मटर उपाधिने सिह की उपाधि को ग्रहण 
किथाश्रौर तभी से उनके वंश्जोने इसी उपाधिक्ो जारी रक्रा 
2। इक उपाधि के प्रहण॒ करने के थोडे टी-दिन चद मानसिहने 
गौडा को दयपनी राज्ञधानो बनाया । 


( ज्ञं ) 


मानर्विह की तीक्चसी पीढी मे रामसिद हुए, जिनके वो लड़के, 
बड़े दत्तसिह ओर छोटे भवानौ लिह थे । दोनो प्रसिद्ध सैनिक 
थे! दोनौ ही ने अपने समय के इतिहास मे अपना चिन्ह 
छोड गयेहै। छोटेने भिनगाके राज्ञाको जीता ओर उनके 
राज्यको ठे चिया। दत्तिह सन्‌ ११०५ फली मे अपने पिता 
के पश्चात्‌ गही पर बैठे ओर उन्हीं शासन काल मे गोंडा 
शहर ओर इस वंश के शासको की प्रसिद्धि न्मी बृद्धि आरम्भ 
इर । दत्तसिह पक साहसी चीर सेनापति थे । जिन्होने अपने चार्यो 
श्रोर राजपूत को णक अच्छी संख्याम इकटाकर लिया था ओर 
उनकी सहायता से वे अवध सीमा के बाहर मी अपने शशौ दास 
विज्ञय प्राप्त कर सकेथे। दूसरे राज्ञामौके मुकायिके मे उन्होने 
कम से कम बाई घुर्भधार लङ्ाध्यो को जीता था । उन्हौने बांसी 
के राज्ञा को पराजित किया ओर उनके राञ्य-प्रासाद को टर लिया 
प्रधान फाटक काचोखट उखाड़रे गये भरवबाद्‌को उसीको 
श्रपने महल के फाटक गोडा मे गाया, जहां पर वह अब भी देखा 
जासक्ताहै। गांवाकी वैटकमे जिलाभयस्मैजो पवार गाये 
जते वे उन्हीके बारेमे है ओर अखावलखांके ऊपर बाखपुर 
धारम जो विज्ञय दत्तसिहने परघ्कीथी, उलकी गीत तो अच 
मी, ्राज्ञकरके इस शान्ति समयमेभी उङ्करोको इकट्रा कर 
देगी श्रौर उनके हदय मेजेशवपेदा करगो। गोडा राज्य के 
अन्तिम राज्ञा स्वर्गीय राजञा देषीवख्श सिह हुए है जिनके विषय 
मं अचध के गज्ेरियर मे दत्त प्रकारङिवा हे कि “ज्ञाति राक्रीय 
हलचल के पकही काल मे महाराजा बछरामपुर भंःर गोडा 
के राजा देवौ बर्शसिह सरीखे, राजभक्ति ओर उससे विभिन 
देशमक्ति के ज्वलन्त उदादरणो को जो पकी जिखे के एक दुर्जन 
नायका मे से उत्पन्न कर सकी षहो उक्षे विषय मर बुरी भावनो 


( भ 


करना ्रस्म्भव है। एक नेतो पनेन भ्रौरपषाणकोभी 
मुष्टी भर अंगरेज दोस्तो के बचाने के किए खतरे मे डर दिया श्रौर 
उक सभय तक उनका सच्चा सहायक बना रहा जबकि अंग 
रेजी का हार जाना निधित सा होगया था । दूखरे त तक 
राष्रौय विद्रोहियो का साथ नहीं दिया जब तक कि उसने उसी 
सरकार के अफसय ओर खजने को जिससे वह घणा करता 
था, एक सुरक्षित स्थान म नही पडचा दिया भोर युद्ध-श्चे्र मे जब 
तक रडाई सखम्भव थी, सब से पीद्धे तक ङा रहा उसको यद्यपि 
विज्ञेताभो ने माननीय सुलाकातवो उनकी मुसस्टम बडी 
स्यिसतको उन्है भेर देनेके लिये कषा ताहम उस्ने इधर 
ध्यान न देकर, नेपा की जंगरु भे भूखे निर्वासित की तरह अपने 
धन, मान ओर गौरव को त्याग कर जीवन बिताना पसन्द्‌ किया 
छेकिन अपनी पराजित मालीकिन को छोडना पसन्द नहीं 
किया 1 उनके भाग्य तो विभिन्न रहे किन्तु उनकी बीरता 
एकही थी । छोटे माई भवानीखिह ने जंग ओर रापती नदी 
के बीच की समस्त भूमि को अपने अधिकारं करलिया। 
साथी तराई कामी बहुत बड़ा भाग उन्होने अपनाखिया ओर 
भिनगा के राजा चन वैे । वत्तंमान राजा (राजर्षि) भवानीधिह की 
सातवीं पीदी मै है ओर राजा की उपाधि खानदानी है । 

राजा साहब उन थोड़े से तास्टुकेदायंमे से हैँ जिनको भारत 
के वादससय ओर दगलेर्ड के राज-वंशीय राजकमासं ङे साथ 
रछखनडः श्रे पर मिलने का विशेष अधिक्रार प्राप्त है। सन १८८७ 
म भारतीय सरकार ने इनको एक तोप मेंटकी थी। शास्र विषय 
कानून तथा दीवान कचहरियाो मे स्वयं उपस्थित होने सेये बरी है । 
यद्यपि ये अपने जीवनं मे इतने सफल रहे, तब भी राजा उदयप्रताप 
किहजी सार्वजनिक जीवन से सन्‌ १८६५ ३० म विरक्त होगये ओर 


( अ ) 


तमी से बनारव मै वनप्रस्थाश्रम का क्लीन व्थतीन करररे दै । 

उस समा फे स्थापन मे जिक्षको अव 'शक्षचिय उपक्रारिणी सदा- 
सभाः" कहते ह, राजा साहेब प्रधान कार्यकर्ता थे भोर थोडे दिन हुष 
कि उन्होने इसके लिये ३५००० हज्ञार ओर इतना ही सुखपत्न क्षिय 
मिन के छिये दिया 2 । उन्होने भिनगा राज्य छाति कायम कीं 
जिनमै इस समथ ८००००) जमा है ओर पडवडं छाचच्त्तियां भी 
उन्हीं की कायम को हे जिनमे २००००) जमा है! ओर जे उन्हीं के 
वनारस्षवठे स्क्रुरके लिणरहै। एक क्षन्निय को आकस्रफोडंया 
कैस्तरिज यूनिवरसिटी मे भेजने के लिए भी १११००) उन्दने दिये हें 
किन्तु क्षत्रिय समाज के प्रति उनकी सवं श्रे उदारता उनके उस 
महादान की है, जितम उन्होने १०९ दश लाख सपय सन्‌ ६६०८ ई. 
धत हिषे श्छत्निथ स्कूल बनारस" के लिए जमा कियाद श्रोर 
इसके साथ दही उक्ती स्ङ्ुखके किए तीन राख ख्प्ये इमारतो जर 
जमीन से व्यय किया है। इस संस्था की नींव संयुक्त ध्रान्त फे गघनैर 
सर जान गे्कारः हिषेरटने डाली थी ओर उन्होने अपने भाषण 
मे कहा था कि भ्यद्यपि राजपि भिनगेश के सांसारिक चिषयो से 
विस्कहोजनेके कारण जिसने अपने जीषन के आरस्भिक काल 
मे उन्हौने इतना अच्छा काम किया था, जनता श्रौर सरकार फो 
क्षति पहची है किन्तु हमको प्रसक्ता कि इस वैराम्यकालमें 
भी राजञा साहब का उत्साह अपनी जाति की भलाई फे प्रति उत्तना 
ही अधिकदहै जितना कि बह कभी था योर उन्होने अपनी दया 
वुत्ति के कारण अपनी जाति की भलाई के लिप शस कद्र अधिक्र दानं 
किया हे। राज्ञा उदयग्रतापरसिह भिनगा का नाम क्षियो फे घरमे 
जिनके लिए उन्होने इतना त्याग किया है सदैव स्मरण किय।जायगा । 
इतर ज्ञातियो के उनलोगों केबीचं मेभी इनका नाम अराबर 
लिया ज्ञायगा जो अच्छे तथा उदारता पूणं कार्थ्यो' से पूरित इमा. 


( 2 ) 


नारी को जिन्दगी पर श्रद्धा करते है उनकी सेरा का विचार 
करके महासभा मै उनक्तो राज्ञि की उपाधिद्‌ौ जिसको सरकारने 
भो स्प्रीकार कर छया था। 

वयोष्द्ध तथा शारीरिक कष्टौ से पीडित मव्य के लिप चे 
वे किंसी जाति याधम केहो, भिनगेशने १८६८ मे बनारसमें 
एक अनाथारुय खोला था जो उनकी विशेष दयाद्युता की दूसरी 
स्मरणीय इति है) एक लाख १०००००) रूपया इसके स्थायी 
कोषके लिए दिया गया था ओर २३०००) इमास्त के लिप 
उनके दूसरे दानो मे से निम्नांकित उस्टेख किया जा सकता है । 
३७०००) निःशुक्ड चिकित्सा के किए, १६०००) एक पाटशाला 
के छिए, १००००) स्युनिरूपटरी तथा दूखरे कामो के जिए, ७०००) 
अकाल पीड़ोतके हिप ओर ५०००) दरूपर बाजार के टिए । उप- 
रोक्त-समभी दान भिनगा राज्य की प्रजा के हित के यियि थे, किन्तु 
राज्ञा साहेव क्री उदारता का अन्त अपनी जाति, प्रजा तथा काश्त- 
कारो ओर सियासत तक ही नथा] १२०००) बहराइच के राक 
हा के लिख, २५०००) काडिविन स्द्ुल श्खनऊ के छिए, १००००} 
भारतीय सहायक्र कोष (1{14;3 रल] पात.) ५०००) मेडिक्रछ 
काठेञज छखखनञ ओर १८००, रूपया नागरी प्रचारिणी सभा बनारस 
के छिए मी आपने दिया था) 

प्रकाशनः-- भिनगा राव्य वेश का इतिहास ( १८८२ ) प्रजातं 
र्य भारत के योग्य नद्यं ( १८८८} भूम्याधिकारी वगं की अच- 
नति? ( १८६२ ) , १ भद शादी भूभ्यधिकारियो के लड़को को 
शिक्षा सम्बन्धी मेमोरेन्डम ( सन्‌ १८८२ )$ भारत वषं मे राज्ञ 
विद्धोह सम्बन्धी कानून पर विरोधात्मक्त लेख ८ १८६२ )$ “रस्‌ 
करा प्रश्न ( १८६६ ), ( श्वी सदी ), “विचार ओर आलोचनाय? 


( संग्रहीत रेख १६०७ ;) । 


( ड ) 


अब पाठकगण मयुभव कर लिए होगे कि राजर्षि का ध्येय पतित 
भारत को सत्पथ पर छने काथा। उनका तन, मन ओर धन 
भारत के कलव्याशार्थं समवित था । जिख प्रकार हो सके भारतवपं 
सन्मां अवलम्बन करे, उनके जीवन का यही कक्ष्य था! उन्दः 
भारत उत्थान के लिप आर्यो के कुडाचार पद्धति-ग्रद्यद्ू्ौ 
का उद्धान आवश्यक प्रतीत इभा, गोपिदीयय्द्यकमप्रकारिका, 
नित्याहिकथ्योग, अन्त्येष्िदीपिक। शरोर मरुडप पूजा इत्यादि पुस्तकों 
को संकलन ओर संस्करण कराकर जनता के समक्ष उपस्थिन 
किण । उक्त पुस्तके' जिज्ञासुश्चौ की सहारा इई , अनेक दिजातिर्यो 
म पुनः उपनयन आदि संस्कारों के प्रचार होने लगे। श्पनी धम. 
पत्नी, पुत्र वधू शरोर राज्य परिवारं से कहा कर्तेथे कि जवमेरा 


देहान्त हो इसी संकलन कराई हुई अन्त्ये्टिदीपिका के अनुसार मेरी 
अन्त्येष्टि क्रिया करना ओर कराना । 


राज्ञपि इस प्रकार सोमर यज्ञ दीक्षित हो दरशं-पौर्णमास आदि 
यज्ञ को करते हए ६३ वर्षको श्रवस्था को प्राप्त होकर १९ जुलाई 
सन १६१३ ई० मे बह्यपद्‌ रीन हो गए । उनकी धम्पपत्नी 
राजमहिपी महारनी-सुरारीकुश्रि राज्याधिकारिणी हुई । महारानी 
को श्रा्ञाको प्राकर हिवेर श्चन्निय हारईस्क्रुर के समस्त अध्यापक श्नोर 
छात्र एक त्यन्त सुन्दर विमान बनाए । उसीपर राजि के शव को 
रेखाकर पीताम्बर से ठके हुए श्मशान ठे गए श्रौर अन्त्येरिसंस्कार 
किए, पूज्य सती महारानी मुरारीक्ं्ररिजी ने अपने शासनकाट ते 
जो कीत्तिकोदह वे मी भिनगेश राजर्षिंसे कम नहीं ह। दिवेर 
कषत्रिय हादस्द्रल के छिए जव जब जो श्रावश्यकता पडी है उन्हें 
त्यन्त उदारता श्रोर प्रसन्नता के साथ महारानी पूरा करती र्हीं । 
उक्तं महाराणौ ३० पप्रेल १६२६ ३० फो इख अरलतार संसार को 


गोभिलीयगृहयकमप्रकाशिका 
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श्रीमान्‌ पून्यराजा राजेन्द्रबहा्ुरसिहजी । 


( ड ) 


छोडकर परधाम को भ्राघ्र हुई । इनके पश्चात्‌ इनके छोटे देवर भ्रीमान्‌ 
राजेन्दबहादुरसिहजी को राज्ञ शासन का भार लेना पड़ा । 

भ्रीमान्‌ राजा रजेन्द्रवहादुरसिह ज्ञी के राजसिहासन पर वेठने 
के खमथ बड़े ही मयानक बाधां उपस्थित इं परन्तु भाज लयो- 
तवत्‌ खव शीघ्र शान्त हो गई । महात्मानौ के उपदेश केसे स्प हं । 
जिस प्रकार वृश्च ऋत को पाकर फते रहते हँ वैसे श्यवस्तर पाकर 
पुरुष के तपस्या का संचित पुण्यही, खख सम्पदा को एकत्रित 
करता रहता है२। सद्धमं के प्रभाव से दुष्ट साधु, मूखं विद्धान, शकु 
मिन्न॒ शप्त प्रकट शरोर विष श्रष्टत बन जाता हैर चत्तेमान 
सिनगोश मै सक्या की उपासना ओर व्यसन मे विरक्ति स्वाभा 
विक हे। श्रतः तपस्या से परिमा्जित अन्तःकरण सोम्य, शान्त, 
दस्त भिनगेश को पाकर राजलक्मी दमक उटीं जैसे सूयं की प्रभा 
सायंकाल मैश्चग्नि मै प्रविष्ट होकर चमकने लगती है। जिन 
महात्माश्चौ का पूवत पण्य बहुत हौ अधिक होता दै उक्त 
पुरुष के लिप भयावना श्चारएय राज्ञप्रासाद्‌, समस्त खोग सजन 
रोर सस्पूणणं घरातल र्न सुवणं रादि सम्पदायुक्त हो जाती है३ । 





१--माग्यानि पूरव॑तपसा खट सितानि । 
काङे फरुन्ति पुरुषस्य यथेव वृक्षाः ॥ 
२--या खा्ू्च खलान्‌ करोति विदुषो मूखीन्‌ हितान्‌ द्वेषिणः । 
परत्यक्चं कुरते परोक्षमण्तं हाला ततक्षणात्‌ ॥ 
तामाराधय सक्कियां भगवतींभोक्तुं फर वान्छितुं । 
हे साधो व्यसर्नैशुणेषु विपुरुष्वास्थां इथामा छथाः ॥ 
३--भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं । 
सर्वे जनाः सुननतासुपयान्ति त्तस्य ॥ 
छतस्ना च॒ मूभंवति सन्निधिरलनपूणां । 
यस्यास्ति पूरवसुक्षतं विपुर नरस्य ॥ 





( ढं ) 


पुत्र सदाचारी, खनौ वतित्रवा, स्वामी अदरग्रही, भित्र परेम करने- 
याल्ला, इदटम्ब के रोग छृ्लरहित, मन वेश रदित, खुन्दर रूप, 
स्थायी सस्पत्तिं श्र विधा से घुशोभित युख उसी महापुख्प का 
होता है जिस पर परमेश्वर शी असीम छपा होती है । 

धीमान्‌ लाल बीरेद्रकान्तसिहजीसादथ करी पित्रभक्ति ईश्वर 
प्रणिधान तथा षेदादि शासो पर विष्वस साधारण नहीं है, 
यद्यपि गृह्याश्नि युत पिता के विदभान अचस्थाम रल साद्व जी 
कते लिए सायं प्रातः होम, वलिवैशभ्व देवादि पचमदहायनौ का श्रत्यधिक् 
आवश्यक नह है तथापि श्राप पृष्ठोदिवि विधिसे नित्य होम बर 
वेश्वदेचादि इत्य सम्पन्न करते हैँ । आप श्री ष्ण भगवान की 
प्रतिभा स्थापित किये है, जिनकी नित्य प्रति स्वयं पूजा करते ह| 
उनको पूजा के समय के ध्यानाषस्थित सूतिं को अव्रलोकन कर 
देखने बले के हृदयम मी भक्ति का तरंग उमण॒ श्रातादै। इस 
भिनगा राज्ञ वंश को देखकर हमे महा कवि कालिदास के पद्य स्मस्ण ष्टो 
आते है कि “शै शवेऽभ्यस्त विद्यानां योवने विषयथेषिशाम्‌ । बाद्धः के 
मुनि चरत्तीनां योगे नान्ते तजुत्यजाम्‌ ।* अर्थात्‌ भाजन्म शुद्ध थथा 
विधि अच्निहोजर के करने बाले प्रथम अवस्था मे विद्यास्यास, युपा 
अवस्था मे संक्लार कायं का सम्पादन रवं बृद्धावस्थाम सुनिदघति 
का पारन करने बाले सूयवंशोद्धक क्षियो की कथा लिखते है । 


सम्रय पाकर श्रीमान्‌ राजञा राजद बहादुर सिदजी ओर कारु छाव 
चिरेनद्रकान्त सिहजी श्रोमानो के पवित्र अन्तःकरण मै यह संकल्प 
प्रादुमूत इश्मा कि इख समय संस्छृत के पठन-पाठन का हास 
हो गया है! गोभिलीयगुदकर्मप्रकाशिका से श्नौर धिक 
उपकार होता यदि इसका हिन्दी श्युबाद दो जाता। श्ट 
महालुमाव को आ्आज्ञाचुसार हम श्रसुबाद्‌ कर र्हेहै। अरनुबाद्‌ 
करते हष परम पिता परमात्मा के मेरी सविनय प्रार्थना दै कि 


गोभिलीयगरह्यकमप्रफशिका-ॐ- 





श्रीमान्‌ लालवीरेन्द्रकान्तसिदजी । 


0 आ 2 । 
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श्रीमान्‌ कु° अलेन्द्र कान्तसिह । 


( णं ) 


श्रो पान्‌ खार वीरेन्द्र ान्तसिहनो के पुन श्रीमान्‌ कु० अक्षतेन 
कल्न्सिह जीरके हदय मै स्वपूषेजो की कीतिकोपुदी को भारत 
म विकसित रखने की बुद्धि ओर साहस प्रदान करे जिक्षसे भास्त 
का कट्याण हो | 

गोभिटयह्यसूत्र सामवेद की कोथुमी शाखा का गृह्यसूत्र है जो 
कोथुभीय शाखाध्यायी द्विज का जीवन वर्धया है । यही गोभिलीय- 
गृह्यकमंप्रकाशिक्ा कां मौलिक प्रस्थ है । यचपि गोभिल्ीयगृद्यकषसप्र 
काशिका उक गृह्यसूत्र की रीका सी प्रतीत होती दै, परन्तु 
वास्तविक उसकी टीका नहीं है | माभिलयश्रघूत्र मे प्रतिप्रादित 
क्मो' की पद्धतियौ का समूद है) यद्यपि इसकी रचना शेडी से 
गृह्यसूत्र की रोकाही का मान होताहै परन्तु सीकान होने का 
उदादस्ण भी स्पध है । इस त्रन्थ का भरम्म भजथ गृह्याकर्म्पास्यु 
पदेक्ष्यामः” सूत्र से न्ठी हुभा दै । “पञ्चद्धास्तोय्यं दक्षिणतः भ्राञ्चा- 
स्प्रकषति" परिधी प्नप्य्येके समिल्लान पर्णान वा, इत्यादि सूत्री का 
अर्थं इ न्थ मे नही पाया जाता । भतः गोभिरीयशह्यकमप्रका- 
शिका मोमिलय्यसूत्र की रीका नहीं कही जा सकती । हां 
गोभिखयद्यसू्न प्रतिणद्य दरशं-पूणंमात्त गर्भाधानसंस्कारः आदि 
विष्यो की दही सद्धतियां है, 

एका आदि ब्रत्यौ मे पशु संपन का विधान ज्िखा गया हे । 
यह उदत्तेख वर्तमान समय की भावना के प्रतिकूल हे । हमारे पाठक 
महाशय इस बात पर विरोष ध्यान रक्खं कि सामाजिक मावना परिः 
चर्तन शोर होती है ! जिलको आज भपना कत्तव्य समती है उसी 
को कल अकर्तथ्य भी मानने रगत है । इसी धारणा के अदुलार 
पहले यज्ञा म पश संज्ञपन परम धमं माना जाता था जिसे श्राज 
आश्चर्यं खा प्रतीत होता ह । उक्तं विषय म जनता कादो विश्वास है 
एक तो अपनी धास्णको नदोता यश्चदर्िविनो छागस्य वपाया०" 


( तं ) 


इत्यादि श्रुति “मधुपकंच यज्ञेव पित्‌ देवत कमणि अ्ैव परशन्‌ऽ 
इत्यादि, इत्यादि स्प्रतियो से ध्रमाणित करते है । शरोर दसरे हिसा को 
दुष्कमं कह कर महा पाप सिद्ध करते हँ । दोनो भपने पश्च को समथंन 
म पृणं यलं वान रहते है, परन्तु हमारी धारणा यह है कि जो कायं 
जिस काल, देश ज्ञाति अवस्था मे कत्तव्य माना ज्ञाता है उसे उस 
काल, देश श्रादि फे जिए शवश्य कत्तव्य है, परन्तु उससे भिन्न देश, 
काल, अवस्था जाति मे धमं नही कहा जा सकता । मान लिया जावे 
कि भ्यो के समय पशु संक्ञपन धमं था, परन्तु आज समाज मै वह 
अधम सा प्रतीत होता है) देली दशा मे शाखरकारोकाभी वैाही 
मरतहै कि “लोक विकरष्मेव च” जो समाज की धारणा के प्रतिङ्कल 
नहो वही धमं ह । अरस्त॒जोहो उसे तो समाजही निय कर 
ठेगी परन्तु हम "समुत्पत्ति च मांसस्य वधवन्धोच देहिनाम्‌ 
पर समिश्च निवत॑ते सवं मांसस्य भक्षणात्‌” मास कि उत्पत्ति तथा 
परासि फे वध बन्धनक्रुर कमं को ख्याल कर मानवी भावना इसी 
“विषय को अधिक्ष स्वीकार करतो है किं किंपी प्रकार की हिसा 
क््तेभ्य नहीं हे । 


भवदीय- 


श॒कदेववम्भो । 


विषेश रिवरण । 
होम कायं मै सर्वत्रनिम्नाङ्ित विधि का श्रनुलरण करना चाहिपः । 
१--यज्ञमान अपने दक्षिण हाथ को बाएं हाथ के बाहरसे रखकर 
दोना हाथो की हथेल्तियो को स्वभिसुख रखते हुए भूमि जप करे । 
२--श्रग्नि के जिस शरोर से जाकर ब्रह्मासन पर जल की धारा देषे। 
उसी श्रोर से श्राकर अग्निर उत्तर पात्रा सादन करे। 
३ श्रगिनि के उत्तर खुवामे जर रक्ले यदि प्रणोतान रक्वा गया दहो 


४-हवन फे पटे २ श्रम्निमे एक समिध चहुाकर “अदिते अनुम- 
स्यस्व, त्यादि से उदकाऽ्जेि देकर “देवसवित०" से तीन 
वार परियुक्षण फर श्रोर हवन के पश्चात्‌ भी एक समिध भ्रमि 
म चद्कर प्रथ ^देवसवित०” पयुक्षण॒ कर तदुपश्चात्‌ “शरदि. 
तेश्रचुम स्था मन्त्र से उदकाञञ॑लि देवे । 

५- प्रणीतामे ० अंग का दर्डा होना चाहिप। 

६-स्वादुक्षरणक, विकंकत, वेकंकत, खुवाव्क्ष, प्रन्थिल, व्याघ्र- 
पात्‌ ये ५नाम बेदी शृक्षकेहश्रोर वहवेर वृक्ष के समान 
ह्येता है । 

७ तघ्ावसथ्योल्छकं महान्‌ से त्वा तत्र वैश्वदेवा्थं पाकः विधान 
महानसादङ्खाराना हत्यावसथ्ये निधाय ततः पाकादन्नसुह धरत्या- 
भिधाय श्रगनेसत्तरतः प्राङ्मुखः उपविश्वच मरिकोदकेनागिनि 
प्श्य दश्चिण जान्वाच्य हस्तेन दादशपंपूरकमोदनमादाय 
जयात्‌ । गदाधर भाष्ये । 


ननि ४१ 


गाभिलीयगृहयफमप्काशिकानुक्रमणिका । 
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= धद्$-- 


# द्योम्‌ # 
गोभिलीयगृह्यकर्मप्रकाशिका 
खे 


अनुवादक का उपक्रम | 


~ -० ७ -- 


ध्यायन्ति यं ध्यानगताः मनीषिणः, गायन्ति 
यं यत्नपतिञ्च सामगाः । अचन्ति यं पसोपरसेन 
सोमपाः, गीणन्ति य॑ विश्वनिमित्तकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
तं विश्वरूपन्च नमाम्यहं विभुम्‌, सत्यात्मकं सववि- 
कारवमितप्‌ । यत्य प्रषादादियमुत्तमा शुभा, राज- 


पिणा कीतिरनन्यशोभना ॥ २ ॥ 

श्रथ--ध्यानाचस्थित मरहपि लोग जिस परमेश्वर का ध्यान करते 
है, जिस यज्ञ-स्वामी देश का सामवेद के अध्ययनकत्तां गान करते 
है, सोमयक्ञ-कन्ता यजमान सोमरस से पूजन करते है, ऋग्वेदी 
ऋग्वेद के मन्त्र से जिस जगदाधार की स्तुति करते है, जिसकी 
श्रीम पा से राज्षि के द्वारा को हुई यह उत्तम कस्याणप्रद्‌ श्रपूं 
शोभायुक्त गोभिलीयगृद्यकमभ्रकाशिका रूपो कीत्ति विद्यमान है, 
उस सत्यस्वरूप सवंव्यापी ईश्वर को मे नमस्कार कर्ता ह ॥१-२॥ 


आसीद्धि राजप्यंदयप्रतापः, नः चत्रियाणा- 
मरविन्ददहेसः । श्रीश्च राजेन्द्कनिषटवन्धुः, गू- 


२ अनुघादक का अनुक्रम । 


ह्याग्निकस्तस्य विनीतसौम्यः॥३॥ तेनाघ्यं राजेन्दर- 
वहादुरेण, कथाप्रसङ्गं भिनिगाधिपेन । ओआतज्ञापि- 
तोऽदं शुकदेववम्मां, करोमि हिन्यामनुवादमेवम्‌ ।४॥ 


अर्थ श्रीमान्‌ रजिं उदयप्रताप सिह जी भिनगा के राजा 
थे । हम क्चज्नियौ के प्रति उनका, कमलं के प्रति सूथ्यं कासा, व्यवहार 
था। उन्हीं के कनिश्ठ भ्राता गृह्याग्नि मे पंचमदहायज्ञ करने वाख 
षिनयी ओर सौम्थगुण-सम्पन्न श्रीमान्‌ राजा राजेन्द्रवदहादुरसिद जी 
विराजमान हैँ, जो इस समय भिनगा-राज-सिहासन को सुशोभित 
कर रहे है । भुमेः आशिन शुक्र सप्तमी शुर वार सम्वत्‌ १६८६ 
विक्रमब्द को वत्त॑मान भिनगाधिपति से बान्तालाप करने का 
सोभाग्य धा हुश्या। उन धमम॑परयण महाराज से थत स्मान्तक- 
म्पायठान विषयक वात्तालापके प्रसंग मे गोभिलीयगरह्यकमंप्रका शिका 
को हिन्दी भषामे अनुवाद करने क्री श्माज्ञा इई महाराज को 
आज्ञा शिरोघायं कर में “'शुकदेवव्मा' इस गोभिखीयगृह्यकमं- 
प्रकाशिका का हिन्दी भाषा मे श्रवुवाद करत हं ॥२-४॥ 


अनर्पशास्नस्य रहस्यसम्पदा मखेषु यत्न- 
स्य सुखानुभावनम्‌। घुल्ञभ्यपस्याम्परिनिषएितात्मनाम्‌ 
महत्तराणामिष दप्पणोदरे ॥ ५ ॥ 


शअरथं--अनन्त शाख समुदाय का गूढ श्रथं श्चौर श्रग्निदोत्र आदि 
यज्ञो म प्रयन्तशील रहके कमं करने का फल रूपजो (स्वग) सुख-्नु- 
मव होता है वड इस छोटी सी गोभिलीयग्रह्यकमप्रकाशिका द्वारा 
उसी भ्रकार खुलभ्य हे जिस प्रकार विशाल से विशाल पदाथ दर्पण 
( श्यना › मे देख पडता है ॥ ५॥ 


र श्रीगणेशाय नमः # 
गोभिटीयग्रह्यक्रमप्रक्रा शिका । 


--50864©० 
ज ॐ 
न < भ 


यतोजातमि दन्दश्यं यस्मिन्नेव प्रतिष्ठितम्‌ । 
यस्मिन्विलीयते सत्ये तं वन्दे परमेश्वरम्‌ ॥ १॥ 


अथं-यह द्र संसार जिस सत्यस्वरूप ईश से प्रकटः होकर 
उसी मे स्थित रह पश्चात्‌ उक्ती मे चिलोनहो ज्ाताहै मँ उस 
परमेश्वर को वन्दना करता हूं ।। १॥ 


्ीमान्सवंजिदाल्यमूपतनुजश्रडृष्णदत्तात्मजो 
हाग्नि्टेममखादिदीक्षए्युतर्‌ श्रीवत्सगोतरोदधवः। 
सामाम्नायगकोधुमीस्थमनुभिः कमणि कुवन्युदा 
ताल्वा गोमिलगृद्यसूञरनिचयेविश्वेनवंशोद्धषः॥ २॥ 
सरय्वा उत्तरे देशे भिनगानगरेत्तमम्‌ । 
राजते तत्र॒ भूपेन्द्र वेदमारगेषु तत्परः ॥ ३॥ 


` श्र्थ--घ्नीवत्सगोत्र मे प्रादुभूत विषश्षेन वंशीय शभोमान्‌ राजा 
स्वंज्ीतसिदह जी के पुज श्रीमान्‌ महाराज श्रीरृष्णदनत्तसह जो थे। 
महाराज श्रीरृष्ण दत्त सिह जी के पुत्र श्रीमान्‌ राज्ञा उद्यप्रतापस्िह्‌ 
जो श्रग्निष्टोमर श्रादि यक्ञदीक्चाश्रो से दीध्ित, गोभिलगरह्यसूज्र 


२ गोभिलीयगृह्यकमभकाशिका । 


समुदाय को जान कर सामवेदीष कोथुमी शाला के मन्त्रों से 
स्थाल्लोपाकादि कर्मकरे करने मे प्रसन्न, वेदमागं मे तत्पर, सरयू नदो 
फे उत्तर पवि भिनगा नगरौ मं विराजमान दै ॥ २--२३ ॥ 


तेनात्तपो गोभिलीयगृ्यकमप्रकाशिकाम्‌ । 
कुरूते बालबोधाय पुधीस्सूत्रानुसारिणीम्‌ ॥ ४ ॥ 


केक 


रथं -उन ध्रीपरान्‌ राजा उदयप्रतापं सिदजीखं श्ाज्ञा पाकर, मे 
परिडत “ब्रह्मण्य शास््री" अद्पज्ञ जिज्ञाखुश्मो के उपकासथं गोभि. 


लग्र के श्रनुखार इस गोभिलीयगृद्यकरमप्रकाशिका नाम की 
पुस्तक को वनात ह ॥ ४॥ 


तत्रादौ सकटकमंपरिभाषा ॥ कमणि यज्ञोपवीतिना 
करुताचमनेन कतेव्यानि, पैतृकाणि प्राचीनावीतिना, मानु- 
षाणि निचीतिना । कक्तेव्यानीति तु तत्न तत्र वच््थामः । 


श्रथं-इस गोभिलीयगरह्यकमंप्रकाशिका में प्रथम सव कर्मो" की परि. 
भाषा श्र्थात्‌ साधारण बिधि को लिखते हँ । (यज्ञो पवीतको इस रूपसे 
धारण करे किं जो वामस्कन्ध से दाहिने पाव म लटकता हो, उसे 
यज्ञोपवीत, दाहिने स्कन्ध से वाम पाश्वं मे लरकता हो उसे प्राची. 
ना बीत श्रोर जो माला की भांति गल्तेमे पहना जाय उसे निवीत 
कहते हे ) यज्ञो-पवीती हो ्राचमन कर तत्पश्चात्‌ सम्पूणं देव कमं 
करना चाहिए । पिठृक्मो को प्राचीनावीती श्रौर मचुष्य कार्ये को 
निवीती होकर करना चादिप । जिन जिन सम्यो, स्थानौ या अरव- 
स्थाश्चोमेजोजोदेव, पित्‌ रौर ऋषि संवंधी क्म जिख विधि 
से करना चादिए उस विधि को उन स्थल पर पृं रूप से छिखुंगा । 


गोमिलीयगह्यकम्रकाशिका । | 


सर्वेषां कमणामनुानसुत्तरायशे पूवेपत्ते पुरन्तत्र 
पुण्यदिने मध्याहयात्पुव विरेषकालानुक्तो | 
अथं--जिन कर्मो फै लिये विशेष समय नदीं लिखा है उन सम्पूणं 


अरन्धाधानादि शुभ कार्य्यो" को घय के उत्तरायण होने पर शुङ्खपश्च, 
श॒मनश्चत्र, शुम दिवस ओर दोपहर से पहले करना चाहिए । 


येषां तु कमेणामनुष्ठानं दक्तिणाथनेऽपरपन्तेऽपरा 
सायं राचों वा जवति तानि चच््यामः। 


श्रथं--जिन कर्मो को दक्षिणायन, दोपहर के पश्चात्‌, सायम्‌ या 
` राजि मे करना शास्र मे नियत किया गया है, उन्दे उन्हीं समयो पर 
करना चाहिए जो समय नियत ई रौर उन उन स्थलो पर पूणं रूप 
से समय शरोर विधि को लिखेगे । 


य॑च्च दिङ्‌ नोपदिश्यते, तानि कमणि प्राङ्घुख उद्‌- 
ङ्ष्मुख हैशानखुखो वा कुर्यात्‌ । 


रथं -जिन जिन कर्मो के लिए यह नहीं लिखा है कि किस मुख 
होकर करना चाहिए उन्हे पूवं, उत्तर श्रथवा ईशानकोण॒ के मुख 
होकर करना चाहिए । 


तिष्ठज्नासीनः ब्रह्मोवेति नियमो नोपदिश्यते, तद्‌- 
सीनः कुयात्‌ । 


श्र्थ- जिन कर्मो के लिप यह नहीं लिखादैकि बैठ कस्या 
खडा होकर करना चादहिप उन्हे बेटकर करना चारिण । 


यत्र कमकन्तुरङ्गोपदेशो न, तत्रं दक्षिणमङ्गं विजानीयात्‌ । 


र गोभिलीयगृह्यकमंप्रकाशिका । 


श्रथं- जिन कर्मो मे कत्ता के विशेष अंगका उस्टेख नहो 
वहां दाहिना अंग जानना चाहिए । 
वद्धद्िखः पवित्रपाणिः करतप्राणाथामो देदाकालौ 


सङोस्य कमे कयात्‌ । 
अधं--शिखा बांधे हए, सपविन्न हाथ से$, आचमन प्रणायाम 
ओर संकत्प कर क्रिया श्रारसम्भ करना चाहिए । 


एकवासा न कुयात्‌ । शूद्र-चारडाल-पतित-पलिन्तः- 
च्युत-वेदस्षृतिपथाननुयायिन्राह्मणेमेन््रश्रवरे कर्मन कुर्यात्‌ 
अथं - एक बख्रफो पहन कर क्रिया न करे । श्द्र, चारुडाल. 


पतित, प॑क्तिच्युत ( जातिवाद्य ) श्र वेद्-स्सृतिशास्नौ को न मानने 
वाले ब्राह्मण से मन््र सुनकर कमं नहीं करना चाहिए । 


पितृमन्त्रपठने, आत्मालम्मे, ऽधमदशैने, ऽधोवायुवि- 
सरग, प्रहासे, ऽत भाषणे, माजारमूषकरपरो, माक्ष, 
ऋोधसम्भवे, रौद्रराक्चसाञुराभिचारमन्त्रपठने, लेदने, 
भेदने, निरसनेऽप उपर्परोत्‌ । 
अर्थं पित संबन्धी मम्बौ के पटने पर, ्रपने हदय को स्पशं करने 
पर, चारडालादि को देख कर, श्रपानवायु के छटनेपर, ह सीकरने पर 
मिथ्या भाषण कर, विदली मूस के छू जानेपर, क्रोध होने पर, या 
उसको संभावना होने पर, रौद राक्षस, आसुर तथा बशीकर- 
णादि मन्त्रौ के पदुते पर, पविश्रादिं के छेदन श्रौर समिधादि के का- 








ना 
® श के दो पत्ते को उमेटि कर गाऽदे देते ई । उसे कानी उंगज्ञी के पास 
क) उगलो मे पहने दै । उनी इत्र का नाम पवित्र । 


गोभिलीयग्यकमप्रकाशिका | ५५ 


टनेपर एवं आसनादि कुशाश्रौ के निरसन क्रियाम्रौ के करने के पश्चात्‌ 
जल स्पशं करना चाहिए । 


मन्त्रदेवतानक्तौ प्रजापतिर्दैवता । होभद्रव्थानुक्ता- 
वाज्यम्‌ । 


र्थ ज्ञिन जिन मन्नौ का कोई देवता नहीं लिखा हो उनका 
प्रजापति देवता जानना चाहिए । जिन जिन होम कार्य्यो मे यह नहीं 
लिखा है किं श्रमुक वस्तु कौ आहुती देनी होगी वहां धौ की श्रुतौ 
देनी चादहिप। 


दथज्ना दिनाऽग्निधमनन्न कुयौत्‌ । किन्तु घमन्यादिना । 
विरिष्यदक्षिणानुक्छतौ पृणेपाच्रं दन्िणा । न्तजौनुः 
सवै कसं कयत्‌ । सवैकभस्वन्ते वामरेभ्यं गायेत्‌ । सर्वेषु 
कश्घु॒दक्षिणादानमाभ्युद्यिकश्राद्धंः कमसमाक्तौ यथा- 
शक्ति बाह्यणमोजनश्च कन्तैव्यम्‌ । 
दर्थ पंलाश्रादिसेरोम कीश्रागको नहीं बारना चाहिष । 


किन्तु धमनीके साथ मुद से पूं ना चाहिप$ । जिस दोमकी दक्षिणा 
न लिखी हो वहां पूरं पात्रद्क्षिणा देना चादि 1 सम्पूणं कर्मा मे 


=-= 


& न कुयौदग्िधमनं कयाय व्यनादिनि । 
मुखेन धमन्स्यम्ति मुखाद्धेषोऽध्यजायत ॥ 
का० स्मृति ० ९ श्लोक० १४.१५ 
अर्थ होम की अग्निको पकना नहीं चादि । अथवा श्नावश्यकता होतो पखा 
ते वारना चाहिये, किसी २ श्राचारयंका मतद कि होम कौ अग्निकोघुखहीसे 
पूकनेा चाददिए । कारण्‌ कि यख से श्रग्नि उत्पन्न दुद हे । 
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जाधो के अन्दर्ही हाथ रखना, अन्त मे बामद्रैन्य मन्न का गान 
श्राभ्युदयिक श्राद्धकमं समाप्त होने पर ऋत्विजौ को दक्षिणा देना 
श्नोर यथाशक्ति ब्राह्यणा भोजन कराना चाहिए । 


न च सुच्रकारेण दृक्षिणादानमाभ्युदयिकश्राद्धंञ्च 
नोक्तमिति वाच्यम्‌, “सर्वाप्येवान्वाहायैवन्तिः” इति स॒त्रे- 
णोक्तत्वात्‌। सतरेऽन्वाहायेदाब्दोदक्षिणावाचक ाभ्युदयिक 
आद्धवाचक्। तथा चायमथेः। सर्वाणि कमोण्यन्वाहासवन्ति 
दक्षिणाभ्युदयिकश्नाद्धयुक्तानीति । तहुक्तं गृद्यासङ्यहे । 
“यच्छद्धं कमणामादौ यां चान्ते दक्षिण भवेत्‌। आमावास्यं 
दवितीयं यदन्वाहा्यं तदुच्यतेः? ॥ नयेकेनोभय विधान 
मयुक्तं वाक्यभद्धसङ्गादिति वाच्यम्‌, सति प्रमाणे वाक्य- 
भेद्स्येशत्वात्‌ । अस्ति प्रमाणमत्रैव चतुर्थप्रपाठके “शद्धपू- 
तेषु युर्मानाशयेत्पदक्षिणसुपचारायवैस्तिलार्भ इति । 
अस्याथेः । ब्रदधिजीतकमोदिका, पर्तानि हान्तिपौश्टिकदेद- 
तास्थापनादीनि, तेषु कमेस्वादौ धरकूतत्वात्तित्रध युग्मान्‌ 
ब्रह्मणान्‌ नोजयेत्‌। मआसनाद्पचाराः प्रादक्षिण्येन कर्तच्या- 
स्तिला्थं यवैरेतत्सवेमाभ्युदनिकश्राद्धे प्रसिद्धम्‌॥ यद्यस्मिन्‌ 
गरयसूत्र ्माभ्युदयिकशाद्धविधानं न स्यात्‌, युग्मनाद्यण 
भोजन विधानं निर्विषयमेव स्यात्‌, तरमास्पूषेत्राभ्युदयिक 
्राद्धविषानमङ्गीकायेम्‌ । वस्तुतस्स्वन्धाहा् राब्देनाभ्युद- 
यिक श्राद्धं विधीयते, न तु दक्षिणा । तस्थास्ततनतन्र विदि 
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योक्तत्वादनुक्तस्थले प्राकरलान्वादाय्येदक्षिणाया अतिदेरोन 
सिद्धत्वात्‌, तस्मात्कमोदावाभ्युदयिकश्चाद्धविघानमेव । 
तत्प्रयोगमन्यन्र वच्छ्यामः । 


अरथं--यह कहा नहीं जा सक्ता कि गोभिलाचार्य्यं ने दश्षिणा 
देना ओर श्माभ्युदयिक श्राद्ध नदीं लिखा है कयौक्कि “सर्वारयेवान्वा- 
हायंवन्ति” इस सूज मँ श्न्वाहायं शब्द्‌ दक्षिणा ओर श्राभ्युदयिक 
श्रद्ध के उपदेशाथंहीदहै। इस सूत्र का यह रथं हैकि सव कमं 
आभ्युदयिक श्राद्ध श्रौर दक्षिणा युक्त होते हैँ । प्रमाण भी गृद्यासंग्रह 
मेलिखादेकिजो श्राद्ध कर्मोके ्ारम्भमे कियाजातारहै, जो दक्षिणा 
कमं के अन्त मेदी जातीदहैश्रौर जो श्रमावास्यामे दुसरा श्राद्ध 
होता है उन्हे अन्वादहाय्यं कहते हैँ । एकर ही अन्वाहायं शब्द से धाद्ध 
श्रौरः दक्षिण! दोनो कमं का समञश्चना युक्त नहीं है, क्यौ कि प्रक. 
रण भेदसे पक शब्द नेक का बोधकर होता है । गोभिल- 
गृह्यसूत्र के चतुथं प्रपाक के तृतीय खण्ड मे ३४.३५ श्रौर २दे सूत्र 
हँ । इन सूत्रा का अथं यहदहैल्जिजात कमादिकोकोचरद्धि क्ते रहै, 
शान्ति पौष्टिक श्रौर देवता स्थापनादिको को पृत्तं कहते है, इन कर्मः 
के ्रारम्ममे भी पितरौ कौ अ्चंना श्राभ्युदयिक्र श्रद्धसे करतेहै, 
क्चिन्तु पावंण मे कहे इए अयुग अर्थात्‌ १-२३-५ के स्थान पर 
युग्म अर्थात्‌ २--8--६ ब्राह्मणौ के भोजन करने की विधिदहे। 
श्रासनादिक पद्‌ाथं दक्षिण भाग से प्रदान करे! जिन जिन स्थान 
पर तिर का प्रथोग होता हो वहां जो प्रदान करे। उपरोक्त भेद 
आभ्युदयिक श्रद्ध मेही प्रसिद्ध ह । यदि इस ग्रह्यसूज् म श्राभ्यु- 
दयिक राद्ध का चिधानन क्रिया गया होता ता युग ब्राह्मण छा 
विधान व्यथं दही हो जाता, इस लिप कमारस्म मं आभ्युदयिक श्राद्ध 
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का विधान मानना हौ पडेगा । वस्तुतः श्रन्वाहायं शब्द का प्रयोग 
्माभ्युदयिक ध्रद्धदहीकेश्रथंमंक्िया गयाहैन कि केवल दक्षिणा 
म । परन्तु विशेष स्थानौ पर अन्वाहायं दश्चिणा के प्रयोग से 
दक्षिणा का मो बोधक है। श्राभ्युदयिकश्राद्ध का प्रयोग रागे उन 
उन स्थानो पर पूरा लिखंगे जह पर उनका भ्रसङ्क श्राएगा । 


अथादौ सूधेऽन्धाधानप्रथोग उक्तः, तस्थ चाज्यस्स्का- 
रादङ्गकमेस पिश्चत्वात्तेषां दशप्रूणमासस्थारीपाकपरकरणे स- 
चक्रता साकस्थेनोक्तत्वात्तस्थेवाज्यचरूटो मप्रक्रतित्वादा- 
ध्रानप्रयोगं विहाय दरावृशमासस्थालीपाकथयोगो विरच्यते । 


अथं--गोभिलगरद्यू् मे प्रथम श्ग्निस्थापन की बिधि लिखी ३ । 
परन्तु घृत, चर इत्यादि होमीय पदार्थो" का संस्कार दर्शपूणंमास के 
स्थालीपाक प्रकरण मे पृणंरूपसे लिखाहै। घी श्रादि पदार्थो के 
संस्कार कौ ्ावश्यकता हर एक होम कार्य्यो" मे होती है । श्रत: इस 
गोभिलीयगृदयकमंश्रकाशिक्रा मे प्रथम दशं पृखंमास की स्थालीपाक यक्ञ 
को चिधिरिखी जाती है । जिससे घी, चर श्रादि पाथो फे संस्कार 
ज्ञात हो जयगे, जो हर पक यज्ञ की आवश्यक विधि स्वरूपे । 


दशंपौणमासयोः कालः पर्प्रतिषदोः सन्धिस्तन्न यागः। 
पूषेदिने सङ्स्पादिकमन्वाघानं कमै । यद्ाऽहोरान्नन्या- 
पिनी पौणमास्यमावास्या वा तदिनेऽन्वाघानं परेश्यु्यागः । 
यदा रात्रौ पवेसन्धिस्तदा सन्धिकाले यागस्थासम्भवास्स- 
न्धिमदिने पूवाहेऽन्वाधानं परेदयु्यागः । यद्‌ द्वा पर्थप्र 
तिषदोः सन्धिस्तदा्वेवं निर्णथंः | 
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शअर्थं--श्नमावास्या श्रथवा पूरिंमा के साथ प्रतिपदु ( परिवा ) 
काजो संयेाग काल है उसी संधि समय मै यज्ञ कत्तव्य है । सङ्करप, 
श्रगिि ्न्वाधान प्रौर्त ्आादि यज्ञ दिनिसे परे दिनमे करना 
चाहिए । जब ्रमावास्या या पूशिमा अहो रात्रि व्यापिनीहो तो उसी 
दिन ग्नि श्रन्वाघान ओर दुसरे दिन यज्ञ करना चाहिए । यदि 
रात्रि मे अमावस्या श्रथवा पृशिमा के साथ प्रतिपद्‌ से संयोग होता 
ष्टो तो उस राति के समय यज्ञ करना ्रसस्मव है, शरत. जिस दिन 
छी रात्नि मे शरमावास्याया पृशिमाके साथ प्रतिप्रद्‌ का संयोग 
हो उसी दिन प्रातःकाल अन्वाधान कर दुसरे दिन यज्ञ करे। यदि 
दिन मे अमावास्या अथवा पूशिमा के साथ प्रतिपद्‌ का संयोग होता 
हो तो उसकी व्यवस्था मी यही है कि प्रातःकाल अस्वाघधान श्रीर 
दुसरे दिन यज्ञ करे । 


पर्वपुच्छचधिकाः प्रतिपत्पुच्छघटिकारच संयोज्य ताद्व 
दिवापलाणघरिकापिश्चयाऽधिक्ाश्चेटपुच्छपवेप्यन्वाधानं, पु- 
चछ प्रतिपदि थागः । दिवापरप्राणचरिकापेच्तया न्युनार्चे 
चतुर्ददयामन्वाधानं पुच्छपवांणि यागः । यदा दिवा प्रमाण 
धरिकास्समास्तदा चतुरैश्यामन्वाधाने, पुच्छपवैणि यागः । 
तदेतत्स् प्राचीनभ्रन्ये स्पष्टम्‌ । बोधायनकात्याथनादवला- 
यनानां धागक्ालोऽप्रकूतत्वान्नोक्तः । पिण्डपित यज्ञस्य 
कालं तदयोगे वच््यामः ॥ 


रथं श्रमावास्या ओर पूशिमा को पवं कहते हैँ । पवं ओर 
प्रति पद्‌ के तृतिथांश के दिन मान के साथ मिलान करने पर, यदि 
दिन की मान धघरिका से पवंका भोग अधिकहेताहोतो पवंके 
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अन्तिम तृतियांश म अन्वाधान च्रौर प्रतिपद्‌ के आदि तृतियांश में 
यज्ञ करे ! यदि दिन मान धरिका से पवं श्रोर प्रतिपह्‌ फे तृतियांशौ 
के योग का भाग न्यूनश्र्थात्‌ क्मदहो तो चतुदंशी मै अन्वा- 
धनि करके पर्वके अन्तिम तृतिथांश मोगमे यज्ञ करना चाहिये । 
यदि समस्तं दिन पवंकाभोगदहदो तो चतदंशी मै अन्वाध्रान ओर 
प्व केतृतियांशमे यज्ञ करे। यह विषय प्रासोन प्रस्थो मेंस्पश्र लिखा 
है । बोधायन, कात्यायन श्रौर आश्वलायन ऋषियो के यज्ञ काल को 
छप्रा्ृतिक होने के कार्ण नहीं लिख है । समय का विचास्पिरडपितं 
यज्ञ के लिए भी आवश्यक है परन्तु उसका विचार विर्ड 
पितृयज्ञ के प्रयोग के साथ लिखंगे। 


तच्रादौ पाचशक्षणं प्रासङ्गिकमन्यदप्युच्यते । सवोऽ 
रत्निभाच्रो, बाहुमात्रा पालाक्षीघ्चक्‌ । खादिरः सवो उथङ्ग- 
छपरिभितविलो घ्ाणवत्छरुतमयीदः । इध्मसजा तीय 
निर्भितिष्माद्धप्रमाणाङ्गाष्टगृथ्वग्रं हविरवदान समभ काचं 
मेच्तणघुच्यते । मेक्षण सजातीय दथड्गुटष्थ्वम्रा दर्वी । 
वेणवदशुपे । यज्ञियच्रक्षनिर्भितमवदहननसमधेषुलूखलं 
ससल । वेकडतमयो यज्ञिय घ्श्लजो वा प्रादेश दी्श्च 
तुरङ्यलचिस्ततख्यङ्गुल्चतुरंयलोद्धो वा त्वग्विल्श्मसः । 
अच्र प्रमाणानि कमघदीपे “खादिरो चाऽथ षाराशो 
दिवितस्तिः छवः स्मरतः । सुग्बाहुमात्राविज्ञेया घत्तसतु 
पर्रहस्तयोः॥ चाग्रे घाणवत्खातं थङ्ुष्ठ परिमगडलम्‌ । 
इष्मजातीयमिषपाद्धप्रमाणं मेक्षणं मवेत्‌ । धत्ते चाङ्गु- 
छरभ्वग्रनवदानक्रियाक्षमम्‌ ॥ चैव दर्वीं यस्तत्र 
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विशेषस्तमहं बरुवे । दवीं दयङ्शुल प्रथ्वय्ा तुरीयोनं तुं 
मेक्षणम्‌ः । मह्यासग्रहेऽपि “खादिरोऽरत्नि दीधः स्यात्‌ 
छवोङ्गु्ठपवेवत्तः । पाणी खचं बाहुमान्रीं पाणितला- 
कार पुष्कलम्‌ । त्वम्वा त्वरे कुर्वीत मेक्षणं घ्कक्चक्रादि- 
वत्‌" । आज्यस्थाल्या लक्षणं कमप्रदीपे । “द्ाञ्यथाली 
च कल्तव्या तैजसद्रव्यसम्मवा । मही मयी वा कन्तव्या 
सवौस्वाज्याहुतीषु च । अआज्यस्थाल्याः परमाणं तु यथा 
कामं तुं कारयेत्‌ । छखडशमत्रणां नद्रामाञ्यस्थारीं परच- 
क्षते ॥ चशस्थास्यालक्षणं तत्रेव । “तिस्यमूद्धं 
समिन्मा्ा दढा नातिब्हन्छुखी । स॒न्मय्योदुस्यरी वापि 
चरप्थाली प्रदास्यते । ओढुम्बरी तान्रमथीत्वथः । खुसलो- 
लू खलेवाक्ष स्वायते खदटे तथा । इच््छाप्रमाो भवतः 
शुर वैणवमेव चः ॥ चमसरक्षणे कातीययज्ञपादवोख्य 
परिशिष्टे । “चमसानां तु वचद्यामि दण्डाः स्युद्चतुर द्श्लाः। 
च्यङ्गलस्तु मवेतस्कन्धो विस्तारख्तुरङ्युलः ॥ विकडतमथाः 
ग्लददणास्त्वग्विलाशमसाः स्ताः । अन्येभ्यो वाऽपि वा 
काययोस्तेषां दण्डेषु लक्षणम्‌” ॥ अन्यत्रापि । “तच्छा 
खाश्मसा दीघ; प्रादेशाश्चतुरङ्गखाः । तथेबोत्सेधतो ज्ञे- 
याञख्तुरसस्त इत्यपि" ॥ 

श्रथं-सुवा, खुची, प्रणीतः, प्रोक्षणी श्रादि होम के पान्न किस 


पदाथं का, कितना लम्बा चौडा ओर किंस रूपक्रा होना चाहिपः | 
इस विषय का प्रमाण कर्मदोष, ग्य संग शरीर कातीययज्ञ पाश्वाख्य 


१४ गोभिलीयगह्यकमंप्रकारिका । 


(परिशिष्ठ मे लिलादै। यहां प्रसंग बस उन्हं उत किया जाता 
है। यदि श्रौर किसी स्थानां पर श्रावश्यक्रता होगीतो उन 
जगौ मे भी लिखेगे । खैर श्रथवा पलाश काष्ट का एक हाथ श्रथवा 
दो बिलस्त लम्बा खुवा श्रोर बाष्ु भर की सुच होनी चाहिप। 
सुवा काश्चव्र भाग घी उठनेकेलिपदो अंशुल चौडा गोलाकार 
नासिकाछिद्रके समान गहराहोना चादिष्ट । खु चीकाश्रन्र भाग हयी 
भर का कसेरे के सद्भश होना चाहिए । जिन जिन कटौ की 
इध्मा होती है उन्हींमेसे किसी एक काष्ठुका एक विस्त लम्बा श्रौर 
अंगुष्ठ भर चोडा हवि उठने योग्य काष्टुपाज्न को मेक्षण कहते हें । 
मेक्षणही के सद्वश श्रन्रभागमे दो श्रगुल चोडी दर्वी होती है। बास 
का सूप शरीर धान श्रादि इवि क्रुटने के योभ्य पीपल, पलाश, 
चेकंकत श्रादि यज्ञीय दृश्च में से किसी का उललल श्रौर मूसल दोना 
चाहिप । उनकी चौडाई श्रौर ङ चाई यजमान की श्छाज्सार दोनी 
चाद्िप । उपरोक्त वेकट्कुत रादि कठो मे से किसी पकका बारह 
अंशुल रम्बा चार अंगुल चोडा श्रोर तोन या चार अंगुल ऊंचा 
प्रणीता होना चादहिप । क्मप्रदीपं लिखा दैक घी रखने के लिप 
सव होम कार्य्यो मे श्राञ्यस्थाली धातु अथवा मिद्धी की जो सविधा 
हो बनावे ! श्राञ्यस्थाली की रम्बाई चौडाई जिसप्रकार घी रखना 
हो उसी अनुसार छोरी बडी होनी चाहिए 1 परन्तु स॒द्रड देखने 
मे ख॒न्द्रश्रोर पूरी ट्टी न हो । चदस्थाली भी टेढ़ी मुख की चिलस्त 
भर ऊंची ्चच्छो सुदरढ मिी श्रथवा तामे फी बनी होनी चाहिष । 
मुख बहत चोडा नहीं होना चाहिए । 


दारुमयपात्रनाशे विशेषः कमप्रदीपे । ( विन कसु 
न्युच्जं प्रत्यक्‌ स्थलश्ुद्च्चिषि । प्रत्यगग्रञ्च घुसलं प्रहरे 
ज्बातवेदसि"" । 


गोभिलीर्या४य्देएदतधिदरत । १५ 
कमं प्रदीप मे लिखा हे करियदि काष्ठ के पाच्च रट फूड जवं तो 
सुवा श्रौर खुक्‌ को नीचे अरगमाग कर मूसलको पूर्वाप्र ्भि में 
छोड देना चाहिए । 
अथेध्मप्रमाणप्र्‌ । 'व्रदेशद्वयमिषध्मस्य प्रमाणं परि- 
कीर्तितम्‌ । एवं विधाभिरेवेह समिद्धिः सवेकमेसु । समि 
घोऽछादरेध्मसय प्रवद्म्ति मनीषिणः । दशं च पौणमासे च 
क्रिथास्वन्धास्ु विशतिः” ! समिह्यक्षणमपि तन्नेव । "नाङ्णु- 
षठाद्धिका ग्राह्या समभिस्स्थूलतया कचित्‌ । न वियुक्ता स्वा 
चेवन सकीशन पारिता। प्रदेशान्नाधिका नोना न 
तथा स्यादिशाखिका । न सपणो न निर्वीयौ होमेषु च 
विजानता । समिदादिषु होमेषु मन्त्रदैवतवल्िता । पुर- 
स्ताचोपरिषाच्च हीन्धनाथौ समिद्धषेत्‌ ॥? 


श्रथ--( प्रत्येक होम कार्य्यो" मं घृताहुति के परे ्रम्निके चारो 
तरफ समप्िध रखते है जिसे परिधि कहते है९ अटारह या बीखं 
समिध के भरि मे चदढाते है । उन्हीं दोमीय कारको इध्मं कहते है) । 
खग्निध पकः वितस्त फी होतो है। ये काष्ठ विशेष वृक्षौ के होते है। 
लम्बाई ओर मोटाई भी ऋषियो ने पृथक पथक्र नियत किया है। 
ये पूर्वोक्त परिधि, श्रोर इध्म खैर पलाश रादि चक्की होती है। श्रोर 
समिध तो पलाश, सैर, पिप्पल, शमी, गुलर बुक्ष तथा श्रपामागं 
( चिचिदा ) मदार, दुबया कुश इनमेसेजो सुरभ्या बनाना 
चाहिपः ।# सम्पूणं कर्मोमे बाहुभरकी परिधि दो विलस्त छम्बी इध्मा 

बाहुमात्रा परिधय ऋजवः, सत्वचोऽत्रणाः । 

जयोभवन्ति शीणौग्रा एकेषां तु चतुर्दिशम्‌ ।।कमंप्र०ख० १५९लो ०१९ 

धः पलाशखदिराश्चत्थशम्युदुम्बरजा समित्‌। अपामागाकदुबौश्चकुशा 
चेत्यपरेविदुः ॥ स्पृत्यथंसार वचनम्‌ पारस्करगह्यस्रभाष्ये गदाधरः । 


९१६ गोभिलीयगृह्यकमेपकारिका । 


द्नौर एकर चिलस्त की समिध होनी चादि । महपियो ने दशं श्रौर 
पोर्णमास यक्त अ्रडारह श्चीर इससे सिन्न होमकार्यो मे बीस इध्मा 
हवन करने को लिला है। ये उपरोक्त परिधि ओर दध्माएं अंगूढेसे 
मोरी नहीं होनी चाहिप। बोक्ले के सहित हो श्चरोर कौडे खापः 
(घनी) नद्य । उपरोक्त क्षण युक्त समिध भी होनी चाहिप। 
पर्त एक वितस्त से छोरी श्रथवा बड़ी, दो शाखा युक्त, पत्तौ के 
साथ श्रौर सी न हौ । इन इध्म ्रथवा समिधरोमके अदि श्रौर 
न्तत मन्त श्रोर देवता रित श्रग्नि को प्रचरुड करने के लिए इन्धन 
छोडना चाहिए । इध्म श्रौर समिध तो भ्रजापति आदि देवताश्च के 
लिप साकल्य है । 
तन्नेव कमेविरोषे इध्म्रनिषेधः । (अङ्ग होमसमित्त- 
न्त्र सोष्यन्त्यारव्येषु केषु येषां चेतहुपय्युक्त तेषु तत्सद- 
रोषु च । यक्ष मङ्गादि विपदि जलदोमादि करणि सोभा- 
हुतिषु सबा नेतेष्विध्मो विधीयते ।, 
श्रथं--कमंपदोपकार ने जहीपर परिधि, दष्य श्नौर समिध का 
उद्छेख करिया है वही पर यह मी स्पष्ट खिख दिया है करि (यथा पञ्चम- 
हा यक्ता के मध्य वेश्वदेव कमं मे बलिप्रदान करना प्रधान कमं श्रौर 
प्रजापतयेस्वाहा, हत्यादि आहुतियाँ वैश्वदेव के श्ङ्माजरहै। इसी 
प्रकार कौ श्राहुतियो को शङ्गः होम कहते हैँ ) श्रङ्गदोम , तन शोम, 
सोष्यन्ती नाम से प्रसिद्ध जो जात कमं संस्कार से पहले ष्ोता दहै 
उनम शरोर उपरोक्त के सद्ग जहां कहीं होत्र करने की आवश्यकता 
हो, रथके भद्ध होने आदि श्रापत्तियो मे, जलम होम करने मे श्रौर 
सोमादि आहुतिया मे श्प्म की बाहुतिर्यां नद्यं दौ जाती है। 


छथपविन्ररश्चणं तत्रेव । अनन्तगभिरं सागरं कौरां 
्विद्लमेवच । प्रदिशामानचरं विज्ञेय पवित्रं पन्न कुत्रचित्‌ । 


गोभिलीयगृह्यकमेप्रकाशिका । १७ 


एतदेव हि पिञ्जल्या लक्षणं सखुदाह्टतम्‌ । अख्यस्यो 
त्पवनाथं यत्तदष्येतावरेव तु" । 

अर्थ-कमप्रद्धोपमे पवित्र बननेकाप्रमाणु यौलिसादहि कि धुत 
छे उत्पवन संस्कारकाध्यं तथा श्राद्ध कमं मे जह कही पर प्विन् 
वनानां हो कशा के दो पत्तो कफे बनाना चाहिए । पित्र बननेके लिप 
कुशा के बीय फ पत्तो को नहीं किन्तु अगल बगल के प्तौको खेना 
चादिप। पवित्र फे कुशपत्रौ के शग्रभाग ट्टे न हौ शरोर पक 
बिलस्त के होने चादिप । यही धृतउत्पवनाथं पविन्न भथवा पिज्छुली 
छे रश्चण श्नौर प्रमाण है। 
अथ क्षिपरहोमलक्षणम्‌ ।““दक साष्येष्ववर्हिंषषु न स्थात्प- 
रिसमृहनस्‌ । नोदगासादनं चैव क्षिप्रहोमा हि ते मताः । न 
र्यात्छ्तिपहोमेषु द्विजः परिसमूहनं वैरूपाश्च च न जपेत्म- 
पद्‌ञ्च धिवजयेत्‌ ।'* 

श्मथं--च्रष सिप्र होम के लक्षण लिखते है। यां पर श्िध्र शब्द्‌ 
का श्रथं शीघ्रता ्रथवा संक्षेपं होम करनेका है। क्षिप्र हदोममे 
केवल श्रि का परियुष्चण कर दोम मन्त्रौ को पदता हुश्रा श्रि मं श्राहृति 
छोड । ्चग्नि के चारो तरफ शा न विवे । कुशा से भ्रभ्नि इरड 
को न कारे रीर न अनचि कुण्डके उत्तर माग म जल भर कर प्रणीता 
अथवा युवा आ्आादि का श्रासाद्न करे । बरूपाश्त श्रोर प्रपद्‌ 
मस््रौकाजपभीनकरे। यदीश्िवर (शीघ्रतासे) होम करस्ने की 
विधिदहै। ॑ 

अथ प्राथस्ित्त प्रनाणम्‌। “यत्र उघाहटतिभिर्होमः प्राथथि 
्ात्भक्तो मवेत्‌ । चतसखस्तत्र चिज्ञेयास्स्नीपाणिग्रहणे यथा । 
पपि वाज्ञातमित्येषा प्राजापत्थाऽपि वाऽऽह्तिः दोतव्या 
चि्विकल्पोऽयं प्रायथित्तविधिर्स्पतः'' । 

. 


-१८ गोभिलीयगृह्यकमभकारिकरा । 


प्रायशित्त नर विवाह संस्कारम भूः स्वाहा, युषः स्वाहा, 
स्वः स्वाहा इख प्रकार तीन शरीर . भूरयुंवः स्वः स्वाहा" इख प्रकार 
तीनो को मिलाकर चौथी ्आाहुति दी जाती है। इसी प्रकार प्राय- 
चित्त के लिप चतुथं श्राहृति भी देनी चाषिए । अथवा इस चतुर्थं 
श्ाहृति को श्रज्ञातम्‌ इस मन्व से या प्रजञापति के नमसे देना 
चाहिए । इस चतुथं श्राहुति की विधि को उपरोक्त रूप से विकर्प 
समना चाहिए । 
© ॐ ति 
अथ यागपृवेदिनेऽपावास्यायां  पूणमास्थाञ्च दम्पत्योर्न 
धमाः कथ्यन्ते । यजमानस्य प्राक्च निषेधः । स्वय होमा 
प्रवासादवरयं गृहागमनं कत्तेन्यम्‌ । स्वद्रव्यविक्रथनिवेषः 
बहुलोकिंकभाषणनिषेधश्च । सत्यस्यैव वदनम्‌ । अपराह्ञ 
पुनः सनानादिकम्‌ । दक्ष पिण्डपित॒यज्ञो वच्यते । तदैव 
द्स्पत्यो भाजनम्‌ । रानि भोजननिषेधः । मधु-मांस-लवण 
च्तार-माष-कोद्रवादिनिषिद्धद्रन्यमोजननिषेधश घृत-दधि- 
क्षीर-फलोद्नादिभिस्तिपयपैन्तं भोजनम्‌ । 
अरथ-यज्ञसे पूरं दिन मे यजमान श्नौर उसकी सखी को जिन नियमों 
के साथ रहना चादिये उन्हे कदते हैँ यजमान को उस दिनि परदेस मे 
नही जाना चादिष्ट किन्तु यज्ञ के लिप धरवास से ग्रह को चला श्नानां 
चाप । अपनी किसी वस्तुक्ी विक्री न करे । बहुत व्यवहार की बातें 
न करे । सत्यभाषण्‌ करे । दोपहर के बाद्‌ पुनः स्नान करे । दश मे 
पिण्डपितृयज्ञ को लिखी । उसी मध्यानहो के समय खी श्नौर पुरुष 
दोना को भोजन करना चाहिप । राति मे भोजन नष्टा करना चाहिए । 


मधु, मांस, क्षारकवण, माष कोद्रवादि निषिद्ध श्रश्नका भोजम निषेध 


हे । घी दही दूध फल श्रादि जितना श्रच्छा पदाथं हो भोजन करना 
चाहिप । | 


गोभिलीयगृह्यकमंप्रकारिका | १९ 


विदहितपदार्थभोजनस्येदवरत्वा्तोधुकत्व-सथक्षाम्यत्व 
प्रजापश्वादिप्रासिः फलम्‌ । मोजनत्यागे उक्तविपरीत- 
फलं इति नानतन्तव्येनर्षिणोक्तम्‌ । दम्पत्योरधश्शथनं 
जागरणञ्च ! तदथं पुरयकथाश्रवणं कथनं घा । स्मरण- 
कीत्तेन-केलि-परक्षण-गाद्य माषण-सङ्गल्पाध्यवसाय-शकोत्स- 
ज्नात्मकाष्टविघनेथुन निषेधः । एतदेव ब्रह्मच गृहस्थस्य । 
“गृहे पल्या स्थालीपकेञनुष्ीयमाने ग्रामान्तरस्थस्य चज 
पानस्य नोपवासः" इति केषाञ्चिन्मतम्‌ । एते नियमा 
आहिताग्निनाऽष्यनुष्ठेया; । अन्येऽपि नियमनिरोषा अध्वयु- 
राखाप्रदिपादिताग्राद्याः। तदुक्तं गोभिलेन । ' चञ्चाम्नायो- 
विदध्यात्‌ इति । अस्थ माष्यम्‌ । अध्वयुपरत्ययत्वाद्ग्नि 
होच्रस्थ तदाम्नायं विहितं स्थादिति सघुच्चयाथभिदषुक्त- 
मिति । अक्षरार्थस्तु यं च पदा्थजातमाम्नायोऽध्वय्युशाखा 
विदध्यादिघानं कुय्धौत्तमपि गृह्णीयादिति विशेषः । चकारः 
स्वराखोदितकमसघुच्चथाथेः । 
नर्थ- श्रमावास्या श्रथवा पृशंमासी के दिन शान मे जिन पदार्थो 
को लनेकी विधि लिली दो उन्हं अवश्य भोज्ञन करना चादिप। 
भोञ्जन कर लेने से यजमान को यज्ञ कमं करने भ उत्साह रहता हे। 
पुरुषाथं के द्वारा प्रजा, पशु आदि की प्राप्ति होती है । यदि शादो 
भोज्ञन न करे तो श्चुधा पीडित उत्साह हीन हो जाताहे। याग 
कर्मं से वित्त नदीलगता श्रौर पुरुषाथं रहित धन हीन दीन हो 


ज्ञाता है 1 भानतन्तव्य नाम से प्रसिद्ध महषि का सिद्धान्त है कि जत 
मे शाख विहित वस्तु का भोजन श्रवश्य करना चादिप। शमाः 


२० गोभिलीयगृहयकमं्कारिकां | 


वास्या श्र पणंमासी के दिन यजमान श्रीरउसकीशखीको भी 
खार धर नहीं सोना चाहिण, किन्तुं भूमि पर कम्बल अदि चिस 
बि्ाकर सोना चाहिष् | रात्चि मे वेद्‌. शाख, इतिहास शादि सुन 
सुना कर जागरण करना चाहिए ¡ बत के दिनिस्नीके भोग विङास 
का स्मरण, तद्चिषथक वातालाप, क्रीडा, गुप्त वत्तालाप, भोग 
विलास की शच्छा होने पर उसकी पूरसि का यत्नं करना श्रौर वीर्यं 
पतनात्मक काय्यं निषिद्ध ह । गृद्याश्चमी का दशंपौीणंमास नत के दिन 
यही ब्रह्मचय्यंवत है । किसी किसी ऋषि का मतै कि यजमान 
यदि काय्यंवशाव्‌ ्रामान्तर मे चला गयाहो श्र स्थालीपाक कोखी 
ही सम्पादन करे तो पुरुष को उस दशं या पौरणंमास दिनम बत करने 
की ्रावश््यकता नही है । यदी उपसोक्त नियम श्रौताधान करम वादे 
यज्ञमान के लि भो पालनीय है । इसत्ते विशेष नियम जो ज्ु्दीय 
शाखा मे लिलाहै वे भी पालनीय है। गोभिलगृह्युत्र मै यही 
लिषाहै कि जो नियम श्रध्वय्युं शला म॑ उक्त हो वही श्रमनि 
होत्री को प्राष्य है | 


अथ प्रयोगः । तच्रान्वाघानदिने पातः क्रतनित्थकरियः 
प्रातरोपासनं विधाय, छरेष्वासीनो दक्षिणहस्तानामिकया 
बरह्मप्रन्थियुक्तं कुशपवित्रं कुशांश्च धारयमाणः पत्न्या सह 
प्राणानायम्ध सङ्ल्पं करोति । | 


अथं-श्रव दशंपौणंमातल्त की स्थालीपाकविधि को लिखते है, । 
अग्नि अन्वाधान के दिन प्रातः काल की सब नित्य क्रियाश्च को कर 
भ्रातः होम करे। कुशा $ श्रास्तन पर वैटकर दाहिने हाथ के अना- 
मिका श्रगुलो मे ब्रहमम्रन्थी दि हु कुशपविन्न पहने श्रौर कुशो को 
हाथमे छे ठेवे । खी के सहित श्ाचमन प्राखायामं कर सङ्कटप करे। 


गोभिलीयगृष्यकमभ्रकाशिका । २१ 


देशकालौ संकीत्ये ममोपात्तसमस्तदुरितक्षयदारा 
परमेश्वरपित्यथे पौणमासस्थालीपाकं करिष्य इति पौणे- 
मास्याम्‌ । दीस्थालीपाकः करिष्ये इत्यामावास्थापाम्‌ । तेन 
परमेश्वरं प्रणथानि । पलन्यथमप्येवघ्ुक्त्वा द्भौनुत्तरतो 
निरस्याप उपस्ण्शति । ततो बह्मवर णम्‌ । 


श्रथ- दाहिने दाथ मे जक्ष छेकर देश, काल, मास्त, पक्ष, 
तिथि, वार, श्रादि को स्मरण कर "ममोपात्त समस्तदहुरितश्चयद्वारा 
धरमेश्वर प्रीत्यर्थं पौशंमासं स्थालीपाकं करिष्ये" एेसा पट्‌ कर 
ज्ञल को भूमि पर छोड दै। यदि श्रमावास्या कां स्थाली पाक 
करना होतो पोणंमास स्थालीपाक फे स्थान पर "दशंस्थाद्ी पाक्ष 
करिष्ये" फेला ककर जलको छोड ! सङ्करुप कर लेने के पश्चात्‌ श्रपने 
श्नौर श्रपनी खी के लिए मी “तेन परमेश्वरं प्रीरयानि"' पेखा पटे | 
शरासन पर. रक्छेहुएङ्शा को उत्तर दिशा मै फोक कर जल स्पशं 
क्रे । ्रगिि करुड फे दश्चिशे पक पक्विम दो श्रीर उत्तर दो कुशासन 
रखकर उन पर तीन तीन कशपर्नो को रख दे । श्रग्निषूरएड के उन्तर पूर्वं 
भुल ब्रह्मा श्रोर उन्तर मुख यजमान बैठे । दाने हाथ मे ङुशा ठे कर 
बरह्मा से संबोधित कर यजमान यो कहे छि "पतस्स्थाललीपाकशोम 
कमणि ब्रह्माणन्त्व।महं वृणे” यह कहकर कशा को ब्रह्मा के हाथ मेदे 
देषे। प्रत्युत्तर मे ब्रह्मा “चृताऽस्मि कम करिष्यामि" घाक्य यजमान 
से कै । 


अथागनेः स्थण्डिर गोमयेन सभन्त॑षुपलिस्पति । 
ध्रदिशद्रयमाच्रान्‌ खादिरान्‌ पालाशान्‌ वा सत्वक्षानष्टादरी- 
ध्मान बध्नीयात्‌. । खादिर-पलाशामवे, माश्वत्थानोौवुस्वरा- 
न्सवेषृश्लजान्क गृहीयात्‌ । विनीतक-तित्वक-बाधक- 
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नीव-निम्ब-राजघृक्ष-शास्मस्यरलु--द्‌धित्थ--को विदार-इले- 
दमान्तक--वजम्‌ । 


भर्थ-सङ्टप रादि काय्यं करने के पश्चात्‌ श्ग्निङ्कुरुड श्रौर 
श्रग्निशालाको भी गोबर श्रौर जल से लिपङलरे। सैर, पलाश 
रथव वेकंकत इन उक्त ब्श्चामेसेजो सुगम से मित्त सकफे उनका 
आह मर लम्बी तीन या चार परिधियां न्नौर दो विलस्त लम्बी 
्टारह शृध्माश्चां को कुशा से बान्धकर अग्निशाला मे रक्खे» | यदि 
सेर, पलाश तथा वैकृत की शाखां न मिल सकं तो पिपलादि 
जो खुलभ्य हो उनकी परिधि द्म श्रौर समिध बनानी चाहिष, परन्त॒ 
हेड, लोध, बाधक, नोव, निभ्ब, अ्मरुतास, सेमर, प्रद्‌, कपित्थ, 
विहार शरोर श्लेष्मान्तक इन ग्यार इृक्ष की शाखार््रो को परिधि, 
इध्म श्रौर समिध न बनावे । 


ततः स्कन्धस्थानाह्ुपरिच्छिन्नान्‌ साप्रानरतनिमाव्रान्‌ 
बाहुमात्रान्वा बहिंष आनीय परिस्तरणं वन्धियात्‌ । 
छदयालामे विश्वाभित्रादीन्‌ सवेतृणानि वा गृहीयात्‌ । 
शूकतरण-हारशीये-वस्वज-युतव-नर-शणठ वजम्‌ पिण्डपित्‌ 
यज्ञादौ मूलसमीपप्रदेशे्िन्नान्द भन्‌ ग्रहीयात्‌ । 


अथं-परिधि श्रादि समिधाश्रौ के रलने के पश्चात्‌ कुशा्श्रोका 
सं्रह कैर । कुशारश्रो को उस कन्ध स्थान से काटना चाये जहा से 
उनके पत्तं श्रलग अलग होतेहै। कुशा के अध्रमाग्‌ सम्पन्न 


ऋष्क 


*यद्पि यष्टा पर गोमिलौये गृलकरमप्रकाशिक्ा कार ने परिधि का उस्लेख नष्टं 
किया है परम्तु गोभिलमूष्सूत्राजुषार उदर्य ३ । 


गोमिलीयगृहकमेप्रकाशिका । २६३ 


( दुरस्त ) होना चाहिए । उनकी लम्बाई हाथ भर या बाहूभर 
की होनी चादहिप। इस प्रकारके कुशाश्रौ को अभि परिस्तस्ण 
अर्थात्‌ {श्रभ्नि के चारो तरफ विने के लिप) षाधिकर रक्स देवे। 
यदि कुशा न मिल सके तो सरपत, काश ्रादिजो सुलभ्यदहौ उन्दी 
से यज्ञकायं का सम्पादन करे परन्तु शरक अर्थात्‌ तृण की पृष्पकी 
मञ्जरी, सरपत, चेरहुट, मोथा रादि तृणो को श्रग्निपरिस्तरण कायं 
मे न लगाव । पिरडपित्यक्ञ नादि भाद्ध कार्य्यो के लिप कशाश्नौ को 
जङ्‌ के समीप से कारकर लाना चादिष । 


अथाज्यं स्थारीपाकाथे त्रिरीन्‌ यवान्वाऽऽञ्यस्थाीं 
मेश्वणं खुकरख्चवौ निवौपाथं कांस्यपात्रं चर्स्थारीसुलूखलं 
सलं शुषेमयुयसा अपः प्रणीपात्रञ्चोपकर्पयेत्‌ । सङधरप- 
प्रथरत्येतदन्तं कमान्वाघानमौपवसयथिकमित्याचक्षते । एत- 
त्क्म यागस्य पूदिने कर्तञ्यमू । 
' . अथ-ङ्कशा रलने के पश्चात्‌ यज्ञ शाला मे-दत, धान या जो,* 
आज्यस्थाली, मेक्षण, शुची, खवा, कासर की थाली, भात पकाने 
की बटुली, उलूलल, मूलक, सृप, कलशे मे भस्कर किसी धच्छे 
-पविभ्र जलाशय. का जक शरोर पृशंपान्न क्रमशः रखे । यद्यागि 
उपासकौ के लिए यदी उपरोक्त सङ्कदप शादि कायं श्रन्वाधान 
कहलाते हे । इन कार्य्यो को यज्ञ दिनि से पके जिस दिन श्मा- 
वास्या या पूरिमामे वत करना हो उसी विन करना चाहिपः । 

ततः परेद्युः प्रतिपदि प्रातषंमानम्तरं तृष्णीं समिघ- 
माघाय भूमिजपपःरसमूहने छुर्यान्ना इययीत्‌ ।` यदि 


* श्याधुनिक समय में घान का षावलयाजौकी दरिया रक्ला जाता करने 
प्मौर पष्योरने की क्रिया तो केवल स्र पाव ही होदीःहै । 


म ^ ६५ 
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सड्ल्पानन्तरं ब्रह्मवरणा न करुन तदाऽ सिमन्नेवकाले इयात्‌ ! 
प्मसुक-स्थालीपाकषहोभमकमेणि बरह्माणं त्वामहं बणे इति 
विप्र हस्ते द मौन्दव्यात्‌ । श्रतोऽस्मि कमैकरिष्यामीति 
द्या प्रति वदेत्‌ । ततो यजमानोऽग्रेणाभ्निं गत्वा ऽग्नेदेक्षि- 
णत आाग्न्यमारभ्य दक्षिणाग्मापविचिछन्नासदकधारां दत्वा, 
पाभग्रान्दभौन्‌ ब्ह्मासनाथेमास्लोय्यै, ययेतमागत्य, पाच्रा- 
पथासादयति । 


रथं - प्रतिपद्‌ को प्रातःकाल के निस्य होने वारे होम कार्याः को 
समाप्त करे । वाम हाथमे दो समिध को लेकर “श्म इदम्भूमेभ॑जा- 
मह इवम्भद्र सपरङ्लम्‌ । पराख्पत्नाम्‌ षाधस्वान्येषां विन्दतेवल्ध"° ॥ 
इख मरत्र का जपकर्ता हुश्रा ्रगिनिको भस्म रहित कर प्रञवलित्त करने 
का यत्न करे । यदि श्च्छानदहो तो श्नि प्रञ्वलनमे मन्भन भी पटे। 
यदि बत के विनि सङ्कुरेप करने के पञ्चात्‌ व्हमवरण न क्रिया गया 
होतो इसी समय परिखमूहन फे पश्चात्‌ गिनि के उत्तर उखराग्र 
कुशा को रल कर पूं सुख ब्रह्मा बेटे । पूर्वाग्र ङ्शाश्रौ को रण कर 
उन्तर शुख यजमान बडे । दोनो तीन तीन श्राचमन करे"। दाहिने हाथ 
मे कशा लेकर युज्ञमान ब्रह्मा से यो कदे कि. “पौरंमासस्थालो पाक 
होम कमं णि हया णं त्वां श्रं बणे" यजमान रेखा कहकर कूशाको ब्रह्माके 
दाहिने हाथ मे दे देवे । यजमान के प्रत्युततर मे ब्रह्मा '“कृतोऽस्मि कमं 
करिष्यामि” इस प्रकार के । तत्पश्चात्‌ यजमान भ्रमि कै पूवं से 
जाकर भगिनि के दक्षिण क्रमसः दश्चिणा को जख की धारा देवे । म्नि 
के द्दििण॒ ब्रक्षा के आसन पर पूर्वाप्र तीन कुशपर्चौ को रजे । अमिन 
के पञ्िचिमसे श्राकर भ्रग्नि कुण्डल के उत्तर पा््राद्ा आसाध्न करे, 
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ततो जद्याऽनेरत्तरतः शिखाम्बध्वाऽप उपस्पृदय यज्ञो- 
पवीत्याऽऽ्चम्याभ्चेणाभ्रि गत्वाऽनेदेक्षिणन आस्तीणदभणां 
पुरतः प्रत्यङ्घुखस्तिष्ठन्वामहस्ताङ्गछानाभिकाभ्यामास्ती- 
एंदमाशयेक्त दक्ष ग्रहीत्वा मन्तरेण निरस्यति । 


अस्थ मन्त्रस्य प्रजापतिक्षिथन्च;ः परावसुरदेवता त॒ण- 
निरसने विनियोगः } निरस्तः परावघुः । इत्यनेन मन्त्रय 
निक्छति देशे निरस्याषडपस्णरोत्‌ । तत मावसोरिति मन्ते 
शोपविरोत्‌। अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिक्रषिर्थजञः परावसुर्दवतो- 
पवेशने विनियोगः । भावसोः सदने सीदामीत्युक्त्वाऽऽसने 
उपिद्ाति । अग्निभनिषेखीक्रूत्य कम्मसमासिषयन्तं 
पञ्जलि्मोनी पयोग पश्येत्‌ । 


श्र्थ-- ब्रह्मा शिला को बधे हप, यज्ञोपवीती आचप्रन करर 
श्रग्नि के पूवं से श्चरगिनि के देश्चिण जाकर आसन के पूवं पश्यिपर सुल 
लड़ा होवे । “*निरस्तः शरस्य मन्त्रस्य प्रजापति; षिः यज्ञुः छन्दः 
परावष्ुः देवता तंणनिरसने विनियोगः ऋष्यादि का स्मरणं 
कर ५श्रोम्‌ निरस्तः परावसुः" मस्र को पदता हृश्रा वाम हाथ 
के गुठे अर ्रनामिका से शरासन पर पूाग्र रक्ते हप 


कुशपन्र से पक र्णा उडाकर पररचिम ओर दक्षिणे कोन में 
फक कर जख स्पशं कर ठे | '्रावसोः इति मन्त्रस्य 
प्रजापतिः; ऋषिः यज्ञः छन्दः परावसुः देवतो उपवेशने विनियोगः" 
दाथ जडे हुए इस प्रकार ऋषि, देवता, उन्द्‌ भ्रौर विनियोग का 
स्मरण कर  ्नोम्‌ भौवसोः सदने सीदामि" मन्त को पडता हभ उन्ठर 
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छे ज 
भुल श्रास्लन पर बैठ जावे । हाथ जोड़ हए यज्ञ समात्ि-पयन्त सखव 
कार्याः का निरोक्षण करता रहे । 


यदि हदोमकत्ता प्रथोगमन्यथा करोति तं देववाण्या 
बोधयेत्‌, एवं कुर्वेवं भा कुविति। यदि देववाणी न जानाति 
देदाभाषथा वदेत्‌ । देशभाषोचारणप्राथञित्ताथैमिद्‌विष्पएु- 
विचक्रम हति वैष्णव्या ऋचो, विष्णोरराटमसीति यज्ञषो 
वा, नमो विष्णव इत्यस्य वा, जपं ङुयौत्‌ । इदं विष्णुरिति 
काण्वोमेधातिथिक्षिगोयव्रीछन्दो विष्णुर्देवता जपे 
विनियोगः । द विष्णाविच्रमे तरथा निदधे पदं । 
सलृहभसः ध पारे । नमो विष्णवे । इति सौन्नो भन्तः । 
सृच्रपूरिषाद्युतसगे कृते यथाविधि सनानाचमनादि विधा- 
योक्तप्राथथित्तजपं कुषौत्‌ । 


यदि यज्क्त्ताश्रो से कोई जरि होनेरगे, तो उसे संस्छत- 
माषमे समा दिया करे । यदि संरकृत-भाषा त धूं विक्ल 
नहो, तो उसक्ती मातु-भाषा मे समभावे । यदि मातु-भाषा में 
दी समाना पड़े, तो यज्ञ मे देव-बाणी से -भिन्न भाषा-प्रथोय 
के निमित्त “दद्‌विष्णु० धिष्णोरराट०, इत्यादि मर्न््रो को 
प्रायश्ित्ताथं जप करे। यदि कार्ये समय यज्ञकर्ता को दिशा 
पेखाब श्रादि को श्रावश्येकता उपस्थित हो-जवे तो शौच से 
निच तत हो स्नान श्राचमन करं ' इद विषगु° विष्णोररार०? इत्यादि 
वेष्ण॒व मन्ो का ज्ञप करे, श्रथवा “'नमोविष्णएवेः, इतनाष्टी जप कर। 


“नमोविष्णवे'” इस नाम मन््रको जप करने की विधि गोभिलग॒ष्य- 
पुमे चिली है। 
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ब्राह्मणा भावे ब्रह्मासने छत्रघुदककमण्डलुषुत्तरीय- 
वस्त्रं छुकाचडटं वा स्थापयेत्‌ । स्वयमेव भन्वेण 
द्‌ भनिरसनमपासुपस्प्शनञ्च करत्वा मन्तरेण छचाद्यन्य- 
तमं संस्थाप्य स्वकीय कम्नन्तरं कुयोत्‌ । ङखचटुनिमीणे 
द्‌ भसं ख्यातैच््हिकी । 
श्रथं -यदि ब्रह्मा के कायं-सम्पादन-करत्ता का श्रमाव होतो 
यजमान ददी विनियोग स्मरण के सहित ब्रह्मासन के कुशपत्नको 
नेत्य मे फक देवे  ““त्रावसोः सदने खीदामि'"' मन्ब से ब्रह्मासनपर 
छाता, जख्पुणं कममरडलु, डपट्ए श्रथवा वीच म गाठि देकर कुशा 
रख देवे । कितने कू शको रषखे-यह यजमान कौ इच्छा पर निभंर है । 


यज्जपान इस प्रक्रार ब्रह्मासन पर उसके प्रतिनिधि को स्थापन कर 
शरोर कार्य्यो का सम्पादन करे । 


उपविष्टे बरह्मणि यजनानोऽगनेरुत्तरतः प्रागय्रानु- 
दशध्रान्वा द्‌मनास्तीय्ये तेषु पात्रण्यधोखुखान्या- 
सादयति पञिममारभ्य प्राकसंस्थम्‌ । शद्धःजल्पूणणपानच्न 
हिय चर्स्याली-घुलुखलं घुसलं कास्यापाच्र 
सद्विद्य मेश्षण-मष्टादरोष्मानाञ्य-माज्यस्थाली शुक्‌ 
खरवावुष्णोदकं सम्भार्गदुशान्पुणेपा्ञ्चासादयति । तानि 
च पान्न/णि सवीच्थोत्तानानि कृत्वाऽतुयस्राभिरदिरभ्युपत्‌। 


अर्थ-- बह्मा के श्रासन पर बैठ जने के पश्चात्‌ यजमानं अग्नि 
के उन्तर भाग मे पूर्वाग्र श्रथवा उन्तराग्र कुशा विवे । उन विदाई 
हुई कुशाश्नौ पर क्रमशः पृ्ं-पृवं को यज्ञ सामभ्रियां को रक्खे- 
यथा, कलश या लोखा मे शुद्ध जल, चार सुष्री कुशा, हवि पकाने की 
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बटुली, भ्रोखली, भूखल, कासकी थाली, जिसकी हवि पराई जाप 
गी, उस चावरुयाजौ की दिया के साथ सूप, मेश्चषण, चार्‌ या 
तीन परिधि, श्रठारह इध्मा, घी, आआस्यस्थाली ( धी र्खक्र होम 
करने का कसोरा) खच, खुवा, गमंजक, सम्माजेन के लिये कशाय 
श्नौर परणं पा इन्दं करमशः पूरं -पूवं को रखे । श्रासादित्त सामच्रियो 
को मलीर्माति निरीक्षण कर सुची शादि पन्न को सीधा रखकर 
जलम कुशा इबोकर सबका प्रोक्षण कर दे। 


ततो हविर्निवापं इयोत्‌ ॥ अभथोलुखरयुष्षले शुषे 
प्षाल्यागनेः पञचात्परादूमुख उपविश्य प्रागग्रेषु दर्भषूलुखलं 
दढ संस्थाप्य तरीदीन्‌ यवानवा चर्स्थास्या कांस्थपाचेण 
वा अगनयेत्वाज्चष्डं निवेपामीति सड्धन्मन्त्रेण दिस्तृष्णी- 
यलूखले यथादेवतं निवेषति । विक्रतौ तत्तहेवतानाम्नञ्- 
तुथ्येन्तस्योच्वारणम्‌ ॥ 
्रथं-श्रोखरी भुखल श्रौर घूपको जल से धोकर अग्नि पर 
तपा दे । अजग के परशचिम पूवं सुख कैठकर पूर्वाग्र शा रखे ! उखी 
पर ओखर को स्थिरता पूवक रखकर “शम्ये त्वा जुष्टम्‌ निवं 
पामि” वाक्य से दक सुष्ठी हवि लेकर उस पर छोड भौर तीन 
मुष्टी बिला मन्त्र छोडे। इसी सीति से जहा-- कहीं स्थारी - 


पाक करना हो, पधान देषत। के नाम को चतुरथ्यान्तं पटुकर 
हवि का प्रदेण॒ करे । 


भरयोलूखलस्य पञ्चात्मास्युखो दक्तिणोत्तराभ्यां पाणिभ्यां 
भुसरेन ब्रीहीन्‌ न्रिरवहन्ति। शृण तुषानपनीय पक्ा- 


लयेत्‌ । देवहविषच्खिः पर्ालनम्‌ , माषस्य दिः, पैतृकस्य 
सक्रूत्‌ । 
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थं-श्रोलरि के पचिम पूर्वमुख बैठकर दोनो हाथसे 
मूखल लेकर धान या जौ को तीन वार ङ्के! सुपस मनी 
को पछ्ोरकर तीन बार जलसे धोदेवे । देवताश्रौ के लि 
स्थाली-पाक् में तीन बार, मनुष्यो केभोजनथं हो तोदो बार 
श्रोर पिण्डपितुयक्ञादि श्रद्धके लिपएहो, तो केवल एकः बार धो 
लेना चाहिए । 


अआथासादितवरिषस्समावप्रच्छिन्नाय्ावनन्तमगेमी दमौ 
प्रदेशमान्रे पचिन्रे मवतः । अस्य मन्त्रस्य प्रजापति- 
छ षथेजुः पवित्रे देवते पविज्रलेदने विनियोगः । पवित 
स्थो वेष्णव्यौ । इति मन्त्रेणोषधिव्रीद्यादिकमन्तद्धाीध 
चिनत्ति न नखेन । अप उपर्णरुय, वामहस्तेन पचिन्रमूलं 
धृत्वा, प्रजापतिच्छ बिल; पवित्रे देवतेऽलुमाञ्जने विरि- 
योगः । विष्णोभेनसा पृते स्थः ॥ इतिभन्त्रेण दक्षिणदस्त- 
नाद्धिः प्रक्लाख्यति । तत्तञ्चरुषप्थास्यायुदगन्रे पवित्रे निधाय 
तण्डूलान्प्रक्चिप्य पषित्रेऽन्यन्न संस्थाप्योद्कं निनीयाग्नावधि- 
न्रिदय सुश्रुत करोति 


रथं-पहञे से आसादित, (र्खे हप) ङशामरंसे पेसेदो पर्न 
को ठेवे जिनका अथ्रमगट्यानहो ओर मध्य के पत्तौसे भिन्न 
श्रगल-षगल फे हा । उक्त कुशपषो से एकः चित्ति का पित्र 
बनाया जायगा । प्रथम धान के चुश्रार अथवाजोकी डटीमे कुश 
पत्नौ का लपेटकरः ''पवित्रेस्थः अस्य मन्नस्य प्रजापति षिः यज्ञुः 
छन्दः पचिभ्रे देवते पविश्रेदने विनियोगः ऋषि, देवता छन्द 
ओर विनियोग का स्मरण कर 2 । “'वचिग्रेस्थो वैष्यथ्यौः" मन्ध को 
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पदता हुश्या पुश्रलयाजौकी ङंटीके सहारे से ङुशपत्रो के छच्र 
भाग का पक वितस्त तोड्‌ लेषे । नखलोसे न तोड़े । पविन्न 
छेदन श्र इुशपन्नौ के मूल को दशान कोण मे फेक देवे ! जल 
कोस्पशं करले। वामहाथ से पचिश्नौ के मुल को पकडे इषः 
"'विष्णोः श्रत्य मन््रस्य प्रज्ञापतिः ऋषिः पवित्रे देवते यज्चुः छन्दः च्रचु- 
माजन विनियोगः” पठकरः “'विष्णो्मंनसा पूतेस्थः” मन्त को पहता 
हुश्रा उन पचि्नौको दाहिने दाथसे जल रेकर धो देवे । घाप 
हए पवित्रो को चष्स्थाली मे उन्तराच्र रखकर उसमं चावल छोड । 
चावल छोड देने के पश्चात्‌ पवि को चरस्थादी से श्रन्यत्र रख दैवे । 
चरस्थाली मे इतना जल छोड देवे जिससे चङ अच्छी तरह पक्र 
जा सके । भ्रमि पर रखकर अच्छी तरह पकावे। 


शृते हविषि मेक्षणेन चरं पराद्क्लिण्येन भिश्रीकुत्य 
सूवेणाज्यमादाय पविचरेऽन्तद्धोय चरूमभिचास्यीग्नेरुत्तरत 
उद्वास्य दर्भेषु संस्थाप्य, प्रतिष्ठितं चरं सछवेशाज्येन 
सपवित्रं प्रत्यभिघारथत्‌ । 


करथं--पकती हुई हवि को मेक्षण से दक्षिणावनत्तं से चदा देवे । 
पित्रा को चर्स्थाली के ऊपर हाथ से पक्रड़े हप उसी पर से सुवा 
से ठेकर चरुस्थाली मं घौ छोड़ देवे शौर पविन्न श्रौर सुवा श्रपने 
२ स्थान पर रखकर चरुस्थाली को अग्नि पर से उतार कर उसके 


उत्तरं कशा पर रल देवे । पठे के समान पुनः चरस्थाली मे सुवा 
सेधी छोडे॥ 


अग्निषुपसमाधाय पूवोसादितैः करौः समन्तं परिस्- 
णाति । पुरस्तादश्छिणत उत्तरतः पश्चात्‌ । सर्वैतख्िघरतं 
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पञ्चटतं वा प्रागमषेहुद नै, परिस्तरेत्‌। पडचादास्ततदमौभैः 
पूवेपरिस्तृतद माणां सूलान्याच्छादयेत्‌। अवान्तरदिज्तु 
परिस्तृतद नोणां संयोगः । एष परिस्तरणन्यायस्सर्वेष्वा- 
हतिमत्ष्ु नतु क्िप्रदोमेषु । 


श्रथं--ञ्मग्नि को इन्धन से प्रज्वलित कर दे । आ्रसादितं (परे से 
रखे हुए ) चारो सुदृशी कुशाश्नो को लेकर श्रभ्नि के पृं, दश्चिण, 
उन्तर श्रौर पश्चिम चिद्का देवे । सर्व॑ कुशानां के श्रप्रमाग 
पूवं रक्ले पवं तीन परत श्रथवा पाँच परत बि्ाना चादि शौर 
उन्ह इस रीति से चिद्काना चाहिए कि पहसे की चिरं हुई कुशाश्रौ 
के मूल माग को पीछे की बिका हुई कुशाके श्रग्रमाग ठकते जावं। 
श्थवा सबसे प्रे पश्चिम बिदछठावे, तत्पश्चात्‌ दक्षिण श्रौर उन्तर 
वि्छाक्रर उनका श्रग्रभाग पूवं की रोर इस रौति से मिलादेषे करि 
त्रिकोण सा बन जावे । सघ प्रकारके इवनमें परिस्तस्ण की यरीचिधि 
है; परन्तु यदह परिस्तरण-काय्यं क्षिप्र होम मे नहीं किया जाता है । 
(क्िसी-किखी ऋषि का मत है कि परिस्तरण के पश्चात्‌ श्रगि 
फे पूवं, द्विश, उत्तर श्रौर पश्चिपर इस प्रकार चार अथवा दक्षिण, 
उत्तर श्रौर पिम इस प्रकारः तीन परिधि रक््खे। उन परिधियाके 
श्रप्रभाग पृं शरोर उत्तर को होने चाहिप& । ) 


अग्नेरुत्तरतः प्रोक्षणपय्युक्चणावयथं तोयपुणं सुवं प्रणी 
ताभासादयेत्‌ । नवाऽऽसादयेदित्येके । ततः पुवोसादितान- 
छादरोध्मानादाय युगप्ततष्णीमगनौ प्रक्षिपेत्‌ । 


श्रथं--श्रभ्िकुरड के उत्तर भागम यदि प्रथमसे प्रणीता न 


याययोेणायागागेकययमसयाखमानकणयिकचो येयभागा 


छषपरिधीनष्ये के कुर्वान्ति शामीलान्‌ पार्णाच्‌ वा । गोग्गु" सू प्र सं०७ सू०१६। 


३२ गोभिलीयगृह्यकमेपकाशिका 


रखा गया हो, तो प्रोक्षण श्नौर श्ग्नि पयुक्षण के लिए खुकूमे जल 
मर कर रख देवे ¦ यदि प्रणीतारला गयाहो,तो कुक्‌ रखनेकी 
श्रावश्यकता नही है । ( पहले से रली हुई चरुस्थाली को अग्निक 
पश्चि्र चिकार हुई कुशाश्रौ पर रख देषे # ) पश्चात्‌ १८ इध्माश्रौ को 
बिना भंडा पकी साथ अभिनि मं छोड देवे। 


अथाज्यतंस्कारः । आज्यं गव्यं माहिषमाजं वा 
तदमावे तैलं दधि क्षीरं यवागूं वा, पूचेपुवो भावे उत्तरोत्तरं 
गरहीथात्‌ । आज्यवदेव तत्परतिनिधीनां सस्कारः । दध्नो 
नाधिधरयणं, यवाग्वास्तु विकर्षः । पूवेक्रते पघिन्रे गृहीत्वा, 
पअाञ्यस्थाल्यापुद्रे निधाय, तस्यामाज्यमवनीय, हस्तयोरङ- 
ष्ठानामिकाभ्यां धरताभ्पाञुदगग्राभ्यां पविन्राभ्यामाञ्यं लिवार 
पुत्पुनाति प्राकुशः सकृन्मन्त्रेण दिस्तृष्णीम्‌ । मन्तस्य प्रजा- 
पतिक्रषियजैरा्यं देवताऽऽञ्थोत्पवने विनियोगः । देवस्त्वा 
सवितोतपुनात्वच्छिदरेण पवित्रेण वसोः खथेसरय रदिमभिः ॥ 
अवियुञ्चन्पवित्रेऽदिरभ्युच्याग्नो प्रहरेत्‌ । 
श्रथं-- प्रदरे के बनाप हुए पवित्र को उत्तराभ्र भाज्यस्थालली 
परः रख देवे । उसी आज्यस्थाली मै धृतं छोड देषे । दोन हाथो के 
भ्रनामिका श्रोर शङ्कट से पवित्र के दोनो श्रोर पक्रड्कर “देवस्त्वा 
ग्रस्यं मास्य प्रजापतिः षिः यज्ञुः छन्दः श्राज्यं देवता उत्पधने 


विनियोगः, स्मरण छर “श्रो देवस्त्वा सविते त्युनातवच्किद्रेण पविश्रेण 
वसोः सथय्यंस्य ररिमिभिः” पक वार मन्त्र से श्रौरदो वार बिना 


ॐ बरहिंषि स्धालोपाकमासाद्य ्ममभ्याधायान्य ~ ¶ 9सप भ स्ङृरने गो० गु 
प्र १ ख ७ सू० १९-२०। 
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मन धुत का उत्पवन संस्कार करे । घुत गायका, यदि गायका 
नहोतोभेंस का होना चादहिपः । यदि गाथ श्नोर मेंस इनदोनौके 
घत का अभावो तो बकरी का धुत लेना चाहिए; यदि घुतमान्र 
का श्रभाव होतो, तिल का तेर, दही, दूध श्रर जौ के भात का 
माड इनमं से क्रमशः पक फे अमाव मे दस्रेका ठेना ादहिप। 
इन तेल श्रादि पदार्थो का भमी उत्पवन श्रदि संस्कार वेसे 
ही करना दोगा जिस प्रकार घृतका बताया गयाहै। उनमेसे 
केवल दहो को श्रग्नि पर नहीं पकाया जायगा । यवागू के पकाने 
का कार्य यजमान की खचि पर निर्भर है। उसे पका ठेश्रथवा न 
पकावे 1 पवि कुशा से घत का उत्पवन संस्कार कर छेने के पश्चात्‌ 
उसको श्रन्थिं खोल दैवे जलल से धोकर उसे श्रमि पर रख देवे । 


उत्पूतमाज्यमग्नौ सस्थाप्पाग्नेरुत्तरत उद्रासयेत्‌ । 


अदृश्य पुनरग्नेः पशाद्हिंषि चरं तस्पूषैदेरो आज्य- 
स्थालीं चासादयति । 


श्रथं--उत्यवन संस्कार श्रिये हप घत का पकने के लिये अग्नि परं 
रख देवे । जब भली माति पक जावेतो श्रमिनि से उतार कर पटे 
उन्तर तह पश्चात्‌ आहुति प्रदान के लिए श्रमग्नि के पथिम चरुस्थाली 
के पूवं परिस्तरण कुशा पर रख देवे। 


ततः सक््‌-खुत्रावादयोष्णेनवारिणा प्रक्षाल्य पाक्‌- 
संस्थं सम्मागेङ्करौसलादारभ्य तदभ्रदेश्ाभिषठखं सम्म- 
ङथाग्नो प्रतितप्य जलेनाभ्युच्थ, पुनः प्रतितप्याज्यच- 
वारुत्तरतो निदध्यात्‌ । सम्मागस्तु पृथकूएयक्‌ प्रतपनं 
तु सदेव । 


३४ गोभिलीयगाह्यकमभकाशिका । 


श्र्थ--ुवा, सुची आदि को गमं जरू से धो देवे । पूवं को अव्र 
माग करके सम्भागंकुशा के मूल से पारो के मूल मध्य से मध्य श्चोर 
श्रध्रनाग से अच्रसाग को फार देवे। अग्नि पर तपाकरः चुनः उनपर 
जल चिडक देवे | पतिर से श्नमि पर तपाकर श्राञ्य श्रोर चरस्थाली 
के उत्तर भाग मं रख देवे । सव पा को पक साथ तपा लेषे परन्तु 
उनका सम्माज्ञंन (कुशा से कारने का काय्यं ) अरग अलग करे । 


साथम्पातदहमपकरणे वच्यमाणप्रकारेण चिश्दका- 
न्जञलिसिचनं चिः पय्युश्चषणञ्च कुयौत्‌ । अचर प्रपदविश- 
पाक्नजपस्य नित्येषु विकल्पः । तृष्णीं समिधमाघायोष- 
चातविधिनोपस्तिणौस्मिधारितविधिना वा होमं कुयोत्‌ ॥ 
साहसनामानमग्निनावाद्याच्चयेत्‌ ॥ 


श्रथं - सायस्परातः श्राहुतियो के समय करने के अदुर्‌ हाथमे 
जट डेकर “अदिते श्रतुमन्यस्व, से अग्निके दक्षिण नेत्य कोण से 
“'दग्नेय तक जल की घास देवे । पुनः` अनुमते ्रचुमस्यस्व, मन्न से 
नैऋट्य कोण से घायभ्य तक दुखरी जलधारा परद्‌न करे । ''छंरस्वत्य- 
चमन्यस्व मन्ड से वायन्य कोण से इशान तक जलधास दे कर “देव 
सविवः भ्रुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिम्भगाय । दिव्योगन्धवंः केतपूः 
केतन्नः पुनातु वाचस्पतिवां चन्न; स्वदतु” मन्त्र से इशान से आग्नेय 
तक जख धारा देते हुए श्रग्नि के चारो तरफ प्रद्चिण क्रम से एक 
अथवा तीन # जल धारो से श्रग्नि का परियुक्षण करे । हाथ जोडकर- 
विश्पाश्चोऽसि दन्ताञ्जिस्तस्य से शय्यापरणं गु अन्तरिक्षे विमित 
९भदिरण्यं तदेवाना१्‌हदयान्ययस्मरये म्मे अन्तः सन्निहितानि 


* देवसवितः प्रवेति प्रदक्लिशमभिम्पय्यु तेत्‌ सद्धा निर्वा गो० गू० सृप्र? 
१ ख० दे सू 2। 
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तानि बलश्ुख्च बलसास्च रक्षतोऽप्रमनी श्ननिमिषत. सत्यं यसे द्वदश 
पुत्रास्ते स्वा सस्बल्सरे सम्वतसरे कामभरेण यज्ञेन याजयित्वा पुनन्रह्य- 
चय्यंनरुपयन्ति त्वं देवेषु वह्मरोऽस्यहं भयुष्येषु ब्राह्मणो वै ब्राह्मण- 
मुपधावत्युष सखा धावामि जपन्तं मामा प्रतिजापीञ्चहन्तं मामा भ्रति. 
हौषीः कुर्वन्तं मोमाप्रति कार्षीस्त्वां प्रपद्ये ट्वया प्रसूत इदं कम्मं 
करिष्यामि तन्मे राघ्यतां तन्मे सम्रुध्यतां तन्म उपपद्यतां ससुद्रोमा 
विश्वव्यचा ब्रह्माजुजानातु तुथो मा विश्ववेदा ब्रह्मणः पुत्रोऽनुजानात 
श्वात्रो मा प्रचेता मैजरावख्णो ऽनु जानातु तस्मे विरूपाक्षाय दत्ताञजये 
समुद्राय विश्वव्यचसे तुथाय विश्ववेदसे श्वात्राय प्रचेतसे सहस - 
कषाय ब्राह्मणः पुत्राय नमः (ये वेरुपाक्चमन्त्र हैँ ) ओ्रोम्‌ तपश्च तेजश्च 
ध्रद्धाच हीश्च सत्यञ्वाक्रोधश्च त्यागश्च धृतिश्च घम्म॑श्च सस्वञत् 
वाक्‌ मनश्चात्मा च बह्म च तानि प्रपद्य तानि मामवन्तु भूमुंवः स्वरो. 
स्महान्तमास्मानं प्रपये" मन्त को पटे । इन मन्ञो का जप श्रावश्यक 
नहीं किन्तु यजमान को इच्छापर विकद्प है । साहस नाम अग्नि 
कौ धृज्ञा करे 1 विला मन्व गिनि मे समिध छोड़कर उपघातं विधि 
से अथवा उपस्तीणं सिघारित विधि से होम करे । (अग्नि 
परयुक्षण फे पश्चात्‌ दादिने घुने को भूमिम टेक्किकरसुवासरे घी 
ले कर मन मं “प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये न मम 1 इन्दाय 
स्वाहा इदमिन्दधायन म्र" । इन दो श्राहुतियो को प्रदान करे । * ) 





* यष्ट श्वान श्रौर पूञ्ञनविधि गद्योक्त न होने के कारण श्नावश्यक दै । 

® जो केवल एक टी वि लेकर होम किया जाता है उसे उपघात आर जब 
खचरो प्रथम ख॒वासे धो ोडकर षश्चात्‌ नेक्षण ते चह लिया जाता दै चौर 
पनः उसपर खवा से घी छोडकर हवन किया जाता दै उसे उपष्तीर्णांभिघास्ति 
कहा जाता दै । 

५-यद्यपि गोभिलगर्य सूरा मेँ “प्रजापतये” ओर "इन्द्राय ' इन आहूति का 
उद्धे स्पष्ट नर्हा है भोर प्र तो गोभिलगरह्यकमं प्रकाशिका मेँ हौ ४ परन्तु “ष्म- 
माघायाघाराबाघारयति' इत्यादि मानव गद्यसूम्रमं स्पष्ट हे । शतपथ ब्राहम्ण, पारस्कर 


२३६ गोभिलीयगृह्यकमग्रकारिका । 


अथाज्यमागौ ज॒होति ॥ च्यार्षयागां चलुगृहीतमाज्यं 
खवेण शचि गहीत्वोत्तराद्ध पूवीदधैजहोति । अनयोः प्रजा- 
पतित्री षिरग्निः सोभ क्रमेण देवताऽऽज्यभागहोमे विनि- 
गः । अग्नये स्वाहा । अग्नय इदं नममः । पुनखतु 
गोदीतमाञ्यं घच्यादाय, सोमाय स्वाहा । इति दक्षिणाद् 
पुवाद्धं जोति । सोमायेदं न मम । 
र्थ-जिनके तीन प्रघर है उन्हं चाहिये कि चर ख्ुवा धृत 
श्राञ्यस्थाली से चूची मं भर लेवे। “अनयोः प्रजापतिक्छषिरगिनिः 
सोमश्च करमेण देवताऽऽउ्यभागहोमे विनियोगः” ऋष्यादि का स्मरणं 
करे! अग्नि के उत्तराद्ध ओर पूर्बाद्ध के मध्य मे “श्रम्‌ भग्नये 
स्वाहा । अग्नय इदन्न पम” इस मन्त से श्राहुति प्रदान करे । पुनः 
चार सुवा धुत सुची मं सेकस श्रभग्निके पूर्वाद्धः श्रौर दक्षिणाद्ध 
अर्थात्‌ श्रमिनि कोश के मध्यमे “ओम्‌ सोमाय स्वाहा सोमयेदं न 
ममः इस मन्व से आहुति प्रदान करे । 


पञ्चार्चेयाणां श्रगणां पञ्चवारमाञ्यं खचि गही- 
त्वोक्तहोमद्यं कायम्‌ 1 पथ चरुहोमः ॥ चुच्यु- 
पस्तोय्ये, ज्ार्षेयाणाञ्चेद्धविषोमघ्यादङगषठपवैमात्रं तिर- 
अनं प्रथमे मेक्षणेनावदाय पृवाद्धोच्चद्वितीयमवद्यति । 
पञ्चार्षेयाणां श्रगणां चेत्पश्ाद्धीच ततीयक्षवद्यति । 
अथावदानान्यकीक्रत्य सकृल्षुवेणाभिचीय्यै हविष्यव- 





गद्य सूत्र इत्यादि ्रनेकों अरन्थों मे इसका उदं ख पाया जाता ॐ शतः ""४श्ास्नातं 


स्व शालां परो्तमविरोधि च । दिद्रद्िभल्तदनुष्टेयम रिन्ोश्रादि कर्मवत्‌" इष 
चन के श्रनुसार याह्य है ॥ 


गोभिलीयगृहयकमप्रकाशिका । ३७ 


दानगप्रदेशान सङ्घत्प्रत्थभ्यञ्य सङ्सुखेनाञ्यमगनौ भपचानव्य, 
अग्नये साहा । इति मध्ये जुहोति । अग्नय इदं 
नमम । एवं सक्रुस्तरिवारं वा जह्यात्‌ । पुनः 
छुचि सक्रहुषस्तीय्ये पूवौहुत्यपेश्या किंञ्चीदधिकसुत्त- 
राद्धपृबीद्धीत्सकरदेव चरमवदाय दिरभिचारयति च्यार्षेया- 
णामेव । पञ्चार्चेयाणां तु दिरूपस्तीय्ये सक्रद्वदाय 
द्विरभिघारयति, नान्न प्रस्यभ्यञ्जनम्‌ । एवं गहीत्वा 
छअगनये सिष्टकृते स्वाहा इत्युत्तराद्धपूबाददं चदहोति । अग्नये 
स्विष्ठक्रत इदं न मम ॥ 


रथं - यदि यज्ञमान पाच प्रवरवाला भगु गोच काहोतो 
उसे चार खुचाके स्थानम पाच सुवा घृत खुचीमेंङे करः श्राहुति 
प्रदान. करना चाहिए । चर होम के लिये प्रथम श्राज्यस्थाली खे 
एक खवा घवसुची मं छोडे। मेश्चण से चख्स्थाली के मध्य श्रौर 
पूवं भाग से अंशुष्ट पवं के बराबर चर छेकर सची मे रखे । ऽसपर 
पक ख्युवा धरत छोड़ देवे । आ्राज्यस्थारखी से पक सुवा घुत लेकर 
चरुस्थाली मं उन स्थानौ पर छोडे कि जहां जां से चद्लिया हो । 


यदि रगु गोत्र पांच प्रवरवाला यजन हदो तो उसे चरुस्थाली 
के मध्य, पूर्वाद्ध शरोर परिचमाद्ध पवं तीन अस्थान से चह लेना 
चाहिए । पूर्वोक्तं खूप से सुची मे उपस्तीरणाभिघधारित चर लेकर 
“'श्रोम्‌ अश्नये स्वाहा । श्ग्नय इदं न मम" मत्र से श्रग्निके कीच 
मे श्राति प्रदान करे । इसी रीति से चर्लेल्े करदो ्राहुति श्रौर 
प्रदान करे । यह यजमान की इच्छा पर निभंर कि चरु से तीन 
श्राहुतियो को प्रदान करे रथया केवर पक ही आहूति व्रदान करे । 
पहले के समान सुची मे पकसुवा घृत छोडे। पदछे से कुड 


३८ गोभिलीयगह्यकमेभकारिका । 


भधिक मेक्षण॒ से चरुस्थाली के उत्तर श्र पूवं भाग से चरुं लेकर 
सुची मे छोड़ देवे । फिर उपर से एक सुवा घत दछोडे । यदि पञ्च 
भवर शगु गोज्र का यजमान हो तो उसे चश टेने के पहले दो खवा 
ओर उसके पश्चात्‌ मी दो सुवा सुची मे धत छोडना चाहिये । इस 
वार जरस्थालो म धत नहीं छोड़ना होगा । इस प्रकार चखची मं 
श्वि छेकर प्रथम दी हुई श्राहुति से दशान भागमं--£“श्रोम्‌ अम्नये 
सि्विष्ट्ते स्वाहा । अग्नये सिविष्टकृत इदन्न ममः' इस मन्त से हुति 
प्रदान करे । 


अथ व्याहृतिहोमः ॥ व्याहृतीनां विभ्वामिच्- 
जमद्‌मगिमरद्वाजाचछषयो, गायत्युष्णिगनुष्टुपलन्दांसि, 
अग्निवायुखुयादेवता, आज्यदोमे विनियोगः । चुः 
स्वाहा । अग्नय इद्‌ न मम ॥ सुवः स्वाहा । वायव 
इदं न मम ॥ स्वाः स्वाहा । सखुयोयेदं न भम ॥ इत्यास्येना- 
हतिन्रथ सवेण कुयात्‌ । 


श्रथं- चर होम के पदात्‌ सुक्‌ कोर देवे। हाथ जोड- 
कर--"प्रहाव्याहतीनां विश्वामित्र जमदग्निभरदाजाः षयः गाय- 
बुष्णिगयुष्टुपछन्दांसि, अग्निवायुसून्यदिवता, श्ाञ्यहोमे विनि 
योगः” ऋष्यादि का स्मरण कर श्रज्यस्थाली से सघा द्वारा धरतले 
खेकर “शमम्‌ भूः स्वाहा । अग्नय इदं न मम । ओम्‌ युवः स्वाहा 
वायव इदं न मम । श्चोम्‌ स्वः स्वाहा । सूर्याय इद्‌ न मम,» इन मन्त्रौ 
छे सीन आइतियो को प्रान करे । 


गवयत्ते वरयमाणानां शतायुधाय शतवीय्यीये- 
व्यादीनामावापहोमानां स्विष्टक्रुतः परागन्ष्ठानम्‌ । 


गोभिलीयगृह्यकमेभकाशिका । ३९ 


स्विष्टक्रदभावे प्रधानाहुत्यनन्तरं । प्रधघानदेवतानां 
बहुत्वेऽपि परिसमूहनेध्माधानपय्युक्षणाञ्यमागानां सक्र 
देवाचुष्ठानम्‌ । प्रधानहविषां नहुत्वे सर्वेभ्यो हविभ्ये- 
सकरत्सक्रस्स्व्टक्रतेऽवदायावदानान्येकीक्रत्य सक्रदेवजहु- 
यात्‌ । मेक्लणपग्नों पहरेत्पक्षास्थ वा स्थापयेत्‌ । 


श्रथं--नंवयक्ञ शर्थात्‌ नये अन्न के निमित्त स्थाली पाक करने पें 
स्विष्टङत्‌ श्राहुति से पहले ही “शतायुधाय ०, इन मन्न से घृत 
की आहुतियाँ दी जाती हैँ । जिन होम कर्म्म" मे स्विषटङत्‌ आहुति 
नहीं दी जाती है वर्हांपर प्रधान होम के पश्चात्‌ व्याहति्यो से श्राह 
तिथाँ दी जाती है । यदि पधान श्राहुतियो को नेक देवताश्नो के 
नाम से देना दहो तो मी श्ग्निपरिसमूहन, इध्माकाश्चग्नि मै 
छोड्ना, ग्नि का परियुक्षण श्रोर श्मज्य भाग आहुतियाँ पक ही 
कार होगी, बार बार नहीं की जावंगी । यदि अनेक देवता्चौ के 
लिये प्रथक्‌ २ षि बनाई गई हौ तो उनमे से थोरे थोरे लेकर पक ही 
बार स्विष्टरृत भाहुति पदान करना होगा । होम दो जाने के पश्चात्‌ 
मेक्षण को अग्नि मे छोड्‌ देवे । थवः धोकर दूसरी बार होम करने 
के लिप स्व दङेवे)। 


दश्च पौणिनासरे चानादहिताग्नेराहिताग्नेथागम्निदुवता । 
ऋाहिताग्नेः पोणेमासेऽग्निरग्नीषोमो वा । दर्शेऽसोभमयानिन 
इन्द्राग्नी । सोमयाजिनस्त्विनद्रो महेन्द्रो चा । 


अथ--दशं शरीर पौणं मास दोनो पर्वौ" मे श्राहिताग्नि हो शरथवा 
्मनाहिताग्नि हो सव के लिये श्रमिनि प्रधान देवता है । श्राहितामनि 
कै लिये पोणंमास पवं मे ““श्भ्नये स्वाहा, श्रौर भरन्निषोमा्भ्यां 
स्वाहा” एवं जो यजमान सोप्र यकन न किया हो उते दशं तं “इन्द्रा 


४० गोभिलीयगृह्यकमेभकाशिका । 


चिभ्यां स्वाहा इन पनरा से चर की श्ाहुति्यां प्रदान करे । यदि 
सोम यज्ञकर चुका हो तो वह दशमे "न्द्राय स्वाहा रौर 
महेन्द्राय स्वाहा; मन्ोषे चर की श्राइतियां प्रदान करे । 

अथ तुष्णीमग्नौ समिधमाधायानु पय्युद््य चिर्द्‌- 
काञ्जलिसेचनं कुय्यात्‌ ॥ तत भ्मास्तृतवर्हिसुष्टिमादा- 
धास्ये बा हविषि बाऽग्राणि मध्यानि मूलान्यवद्ध्यात्‌ 
अक्तुमिति मन््ेण । अस्य प्रजापतिच्छषिथजरविंद्वेदेवा 
देवाता बरिरभ्यञ्जने विनियोगः । भकतु९ रिहाणा 
व्यन्तु बयः । एवं चि; । अथाक्तं बर्िरदिरभ्युच्य 
यः पशूनामितिमन्त्रेणाग्नी क्षिपेत्‌ । अस्य मन्त्रस्य 
प्रजावतिनश्नेषिरनष्षप्छन्दो श्रो देवता वर्हिहोमे विनि- 
योगः। यः पशुनामधिपती खस्तन्तिचरो शवा पशू- 
नस्माकं मादिश्सीरेतदस्तु इतं तव स्वाहा ॥ पशूनाम- 
धिपतये सद्राय त्न्तिचरायेद्‌ न मम । अप उपस्पृरोत्‌ । 
चहिंरानाद्येतदन्तं कभ यन्ञवास्त्वित्याचश्चते ॥ 

अग्निमेदो समिध को विना मन््र छोड़ देषे। “श्रिते अन्व. 
मंस्था” मन्ड से नैऋत्य से शरा्नये तक जल की धारा देवे । ("अनु- 
मते अन्वमंस्थाः” इस मन्ड से नैऋत्य से घायग्य तक्र श्रौर “सरस्वते 
अन्व मंस्था" से वायव्य से दशन तक जखुकी धारा दत्रे) ^देव 
सचितः प्रजुच यज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय । केतपूः केतन्नः वाचस्पति- 
वाचन्नः स्ववतुः" मन्त्र से इशान से ्रग्नेय तक जल धारा देते 


हप अ्निके चारो तरफ़ एक बार अथवा तीन बार जल की धारा 
देवे । चिक्कण इए कुशोको एकत्चित कर छेवे | उन कुशो & अग्र मध्य 


गोभिलीयगृ्यकमप्रकाशिका । ४१ 


भीर सूल भाग को “अस्य मन्त्रस्य प्रजापति षियुंजः छन्दः विश्वे 
देवादैवता बर्हिरभ्यञ्जने विनियोगः ऋष्यादि का स्मरण कर 
शकतु ९ रिहाणा भ्यन्तु चयः?” इस मन्ञर से घृत अथवा चरु मे डवो 
देवे । जल से प्रोश्चण कर देवे । “अस्य मन्त्रस्य प्रजापति पिर जुष्टुप्‌ 
छन्दो श्द्रो देवता बर्िहांमे विनियोगः । “श्रोम्‌ यः पशनामधिपती 
खद्रस्तन्तिचरो चषा । पशनसमाकं माहि 4 सीरेतवस्तु हुतं तव 
स्वाहा" पद्रानामधिपतये श्द्राय तन्तिचरायेद्‌ न मेम । मन्त्रसे 
सश्चिमें होम कर देवे | जल स्पशं करके) परिस्तरण कुशा को 
पकत्रित करने से ठेकर आहति भरयन्व कमं का नाम यज्ञ 
वास्तु कमंदहै। 


अय गृह्यासङ्ग्रदाक्तामाल्यधारामविच्छिन्नां सचा 
जुष्टयात्‌ । प्रजापतिथेजञवेसवो देवता होमे विनियोगः । 
वसुभ्यः स्वाहा । वसुभ्य इदं न मम ॥ ततो हषिरुच्छि- 
ष्टसुदगुदधास्य मेक्चशेनोदघुत्य पात्रान्तरे निधाय ब्रह्मणे 
दयात्‌ । ब्रह्मा तदादाय तृष्णीं प्राश्य दिराचामेत्‌ ॥ 
अथं- गृह्या संग्रह मे लिखाहै कि खुची मे घृत मर कर “प्रजा 
पतिक षियंज्चुवंसवो देवता होमे विनियोगः” ऋषि शमादि का स्मरण 
कर “वसुभ्यः स्वाहा । वसुभ्यः श्दं न मम" इस मन्ञ से श्राचीछश्न 
घुत धारा श्रश्चि मे अदन्‌ करे। होम से बचे हुए चर कोस्थालीसे 


मरेश्चणए द्वा रिकाल कर कसोरे भादि पान्न मै रखकर भोजनाथं 
ब्रह्म फो दे देवे । श्रह्या चर को चुपचाप खाकर दो श्राचमन करे । 


यजमानो ब्रहमन्पुणौपात्रं ते द्दामीति दक्षिणां दव्यात्‌ । 
पूणेपाच्रस्य लक्षणं गोधिोक्तं यथा । ^मोजनपर्सेनौदनेन 


४२ गोभिलीयगृह्यकमप्रकाशिका । 


तण्डुलेन भोज्यफटैवो कस्यपान्न चमसं वा पृरयित्वा 
द्द्यदेतत्पृणेपात्रमित्या चक्षते" ॥ गृद्यासेग्रहे तु । ““अश्- 
सुष्टि भेवेत्किञ्चित्पुष्कलं तच्चतुयणम्‌ । पुष्कलानि च 
चत्वारि पणेपात्रं विधीयत" ॥ एवं दातुमशा्तौ क्प 
दीपः ॥ “यावता बहुभोक्तुश्च वृष्तिः पूर्णेन जायते । 
नावराध्य ततः कुर्थातसपूणेपाचमितिस्थितिः ॥ 


अर्थं-- ब्रह्मा जितने मे भोजन करके वप्त हो सके उतने भात, या 
चवर या फल “ब्रह्मन्‌ पुणं मां ते ददासि" वाक्य से दक्षिणा 
प्रदान कर देये । इस दक्षिणा के विषय को गोभिलाचाय्यने्यो लिखा 
है कि दशं पृणंमासास्थालीपाकादि यञो मं पक भ्यक्तिके परिथाप्त 
मोजन योग्य श्रथवा थाली था प्रणीता भर मातया चावल अथवा 
खाने योग्य स्वादिष्ट. कल ब्ह्या की दक्चिणा देनी चाहिपं ) 
इस दक्षिणा को पृं पात्र कहते दँ । गृह्या संग्रहमं लिखा क्जि 
्राठ सुषि की किञ्चित सज्ञा होती है, किञिचत के चौगुने को पुष्कल 
कहते हँ श्रोर चार पुष्कल की ब्रह्मा की पुरं पाज दक्षिणा होती ३५ । 
कमभरदीप मे लिखा है कि--श्रधिक से श्रधिकर भोजन करनेवाङे 
म्ुष्य जितनेमे तृप्तहो सके उतना भातया फलादि पुं पात्र 
दश्चिणामे देनी चा्हिप । भोज्ञन से कम नहीं देनी चाहिपः। 


ततोऽग्निभ्परिक्रम्य, नमस्करत्य, चकसं निनीय, 
पूरयित्वा, वामदेव्यसामगानभोदवराप्पणञ्च कुर्यात्‌ । 
श्थं-अन्नि की परिक्रमा श्नौर नमस्कार करे । भ्रणोता के जलल | 


-----------------------(-(-(-(--(-___ 
® दक्तिणा कै विषय मे गोभिलाचा््यं चौर कमोप्रदीप के शटी बचन द्या 
द्रणीय 
ई । ““दातुमशक्तो” वाक्य युक्त का समर्थक कोई वचन नहं है । 


गोभिक्लीयगृह्यकमंप्रकाशिकां । ४ 
को गिरा कर दूसरा जल भर दषे । वामदेव्य साम का गान करे। 
कमं को ईश्वरर्प॑ण कर देवे । 
प्मस्य वानदेव्यस्थ वातदेवऋषिगोयन्रीछन्द्हन्द्रोदेवता रा- 
र र 8 ~ ध्य 

न्तिकमेणि जपे विनियोगः॥ काऽ१ या । नखारेइच्रारे आशु- 
५ १ इ २ द्‌ २ २ शर १ 

वात्‌ । ऊ । तीसद्‌ाव्रेधः स । खा । ओरेहाहाह । कया२३ 
२ धै च २ ९ १ २ 

शचाइ । छयोहोे । हम्भा२ । वार ततं३ऽ५ दाइ ॥ १ ॥ 
| (॥ ४ 2 9 ५ १ खद १ 2 १ 

काऽ५स्त्वा । सत्योरेमारेदानान । मा । हिष्ठोमात्सादन्ध | 
: २ ¶ २ १ २५ & द २ 4 

सा। ओरहोहाह । टट२२चिद्‌ । रजौटोर । इस्मा२ । 
१ च ड ॥ 8 2 

वाऽर्सो२ऽ५ हापि ॥ २॥ जाऽ । घुणारेःक्ार॑खी- 
। ¶ क्ट शद २ इं २ 

नाम्‌। प्ा। विताजरायित्र । शाम्‌ । मौरदहोहदायि। 
१ , ए।। ३ ब .२ १ १ 

शता२३म्भवा । सियो दोर । इभ्प्र । ताऽरयो २३५ 
य्‌ [4 

हायि ॥ ३॥ इति दशोपौणेमासस्थारीपाक प्रयोगः ॥ 


श्र्थ-यही वशं पौणंमास्त श्रादि सव हवन कार्ययो मै गान 
करते के लिप वापरदेध्य सामगान श्रौर गहाश्चमी की करणीय यक्ष 
पद्धति हे । 


अथोक्तसथारीपाकप्रथोगे तत्र तच्र विशेषः कथ्यते ॥ 
अचर केचित्‌ इमरस्तोमभित्यचा परिसमूहनं भूमिजपं वे 
पाक्षजपं प्रपदजपं च कुवन्ति, तत्त न गोभिलमतम्‌. । 


ध गोमिलीयगृह्यकमंप्रकाशिका ! 


तथाहि-चतुथेपपारके पञ्चमखप्डिकायां “^कराम्येखवतं उ- 
द" इतिघ्ेऽतऊदं काम्येषु विघय उच्यन्ते इत्युपक्रम्य 
भूमिजपरू्युचा परिससूहनं वेरूपाक्लप्रपदमन्त्रजपनश्चोक्तः । 
वेदे मन्ववाठक्रमे ऽपि काम्थप्रकरण पव तेषां मन्त्राणां 
पाठः । अतः सुन्रकारस्य नित्येषु पाकयज्ञेषु, गमोधाना- 
दिषु च, तेषालनुष्ठानसनसिमतसेव । मन्त्रपठानुयुण्येन 
स॒च्रधरणयनात्‌ । मन्त्रे प्युत्तणमन्तस्यादौ पाटात्तस्य 
मन्त्रस्य सायम्परातरहोमप्रयोगे ऽग्निपय्यक्षणे विनियोगसुक्ता 
स्थालीपाकप्रकरणे पय्युक्षणणुक्तं, नतु मूमिजपादिकम्‌ । 


शर्थ- ग्ब उन विष्यो पर विचार करते है । जो उक्त शदं-पौरणं 
मास स्थाखीपाक प्रयोग मे स्थछ स्थल परः विशेष क्रिययं छिखी है | 
यह पर कछ लोग का यह कहना है कि शर्द॑-पोणंमास स्थाली. 
पाक प्रयोग म॑ "दमं ५ स्तोमम्‌०? मन्त्र से श्रभिनि परिसमरुहन, "द्‌ 
भूमेः०, तपश्चय०, श्रौर विरूपाक्षोसिं०* शन सन्नो का जप मी गोभिशरा- 
चाय्यं के मतके प्रविक्कुलदहै। कारश क्कि गोसिलगरह्य सुत्र के चतुथं 
प्रपाठक के पंचम खण्ड मे सूत्र है कि “काम्येष्वतउदुध्वंम्‌" अर्थात्‌ 
अग्निपरि समूहन ओर “शदंभूमेः इत्यादि मन्ना का जप दर्श-पौणं- 
मास नित्य कमं से भिन्न काम्य क्ियाश्रौमं करना चाण । वेदम 
ह्न मन्त्रौ का पाल्य कम कास्थ क्ममेदहदी पाया जातादै। श्रतः वैद 
मन्त्र श्रोर गोभिलगृह्यसुच्च के पाठ्य कमं से यही स्पष्टदोतारै क्कि 
दशं-पोणंमासस्थालीपाक यज्ञो मे रीर ग्माधानादि संस्कासमे 
अग्नि परिसमूहन श्रौर भूमि जपादि क्रियाये' गोभिखाचाय्यं के मन 
के प्रतिक्कूल हँ । उपरोक्त विचार्यो से मन्व मै रग्नि पय्युक्षण मरन 
का पाट पष्ट सायम्प्रातः नित्व होम म फहने के कारण स्थालीपाक 


गोभिलीयगृह्यकमंभरकाशिका | ४५ 


मे भी उन मं से अग्नि पथ्युंशु करना युक्त दै परन्तु श्रगिन परिस- 
मूहन शरीर भूमि जप श्रादि कर्तव्य नीं है । 


नच ककाम्येष्वत उदं इत्युकत्वा, भूवैषु चेक” इत्यु- 
त्रसूत्रेण पूर्वेषु नित्यनेभित्तिककमेशु वद््यनाणमूमिजपा- 
दथो भवन्तीत्यथकेन स्थारीपाकेऽपि भूमिजपादिकमनुष्ठेय- 
मिति वाच्यम्‌ । एक $इतिपदेन शाखान्तरमतप्रतिषादनात्स्व- 
मते काम्थभिन्नेषु कम्मेस्वननुष्ठेयत्वस्य युख्यत्वप्रतीतेरतस्मा- 
द्स्मानिः काम्थप्रयोगकथनसमये मृमिजपादिप्रयोगो वच्यते ! 


श्र्थ-- परन्तु जैसा की उपरोक्त याक्िकका विचार 2 षेसा 
सिद्धान्त नहीं है । गोभिलगृह्यसू्र मे केवल इना ही नहीं लिखा 
है कि श्रण्नि परिसमूहनादि काथ्यं काम्यक्मंपरदहीदहोगे। यहभी 
लिखे हे कि “पूर्षु चेके, शर्थात्‌ भूमि जप आदि कमं पूर्वोक्त नित्य 
ने मित्तिक कर्मो मे भी होना चाहिप । यह प्रधान ऋषिर्यो का मत ३। 
इस्त सूत्रादुक्तार दशपोशंमास स्थालीपाकादि यज्ञो म श्रौर गरमा 
धानादि संस्कारं मे भी "द्रम ~ स्तोमम्‌०” मन्त्र से श्रभिि परिस- 
मुहन, “इद्‌ भूमेः तपश्च ० विरपाक्षोऽसि० शव्यादि मन्जां का जप 
करना चाहिए । इस चिषय की सत्यता यो समभना चादिं 
क्षि शरस्य शाखाश्च मे उपरोक्त कमं काम्य क्ष्मो मे लिखा है। 
कोथुमी शाखा मे दशं पोशणंमास स्थालीपाकादि नित्य, नैमित्य तथा 
गर्भाधानादि सव कर्मो मे कर्तव्य है । गोभिलाचाय्यं ने द्शंपौरंमाकस्त 
स्थालीपाक के प्रसंग पर लिख देने से केवल दरश्पोरंमासािं 
नित्य कमो ही मे कत्तन्यामास हो जने की संभावना को दूर केर 
नित्य, बेमित्य श्रौर काम्य-परत्येक कर्मो मे कत्तंव्यस्प्च करदैनेके 
लिपः इस विषय को काय्य कर्मो के पकरणमे टिखाहै। 


४९ गोभिलीयगह्यकमप्रकाशिक्र । 


अथ दित्तीयविचारः । ब्रह्मासनस्थाने उदकधासं 
ब्रह्मकम इति केचित्‌ तत्पन्तेगरद्यासस्यहे । ^५बद्‌- 
ग्धारामविचिह्धन्नापारन्यमारभ्य दक्षिणाम्‌ । दव्याद्‌न्न- 
ह्यासनरथाने सवेकमभेघ् नित्यशः” इत्थर्मिन्वचने बद्याऽऽ- 
सनस्थाने स्वासनस्थाने उदकषारां दव्यादित्यथः ॥ यजमा- 
नकत्तंकत्वपत्ते, यजमानो ब्रह्मासनस्थाने उद्कधारां दया- 
दिति योजनीयम्‌ ॥ 


श्रथं--श्रच दूसरा विचारः ब्रह्मासन पर जलधारा देने के विषय 
म लिला जातादहै। कछ लोगो का निचार है कि बह्यासन पर जल 
की धारानब्रह्मा कोही दैनी चाहिए । अपने पक्षमे ग्रह्यासंग्रह कफे 
पद्य का उदाहरण उधुत करते कि सबकर्मोः मे अग्नि कुरुड से 
दक्तिण बह्मासन तक विडिन्न जलधास प्रदान करे! इस पद्मे 
'ब्रह्मासन', पद्‌ के स्थान पर “स्वासनः' एसा जानना चाहिप। 
यदि यजमान ही केवल सब कायं करे तो वेदी ब्ह्यास्चन पर जर 
धारा देवे, पेखा समश्चना चादहिप । (८ उपरोक्त विषय पर भ्रन्थकरार नें 
कुछ भ्रतिवाद्‌ नहीं किया है अतः उन्हे ्रवमान्य नहीं है ) 


अथ ततीयविचारः ॥ नन्वास्यस्तस्कारे पलिश्नरकरणं 
सूच्रक्रदुक्तं तच्चात्र स्थाल्यां तण्ड़खावापात्पूवं कथ?म- 
भिहितमिति चेन्न, ““पविघ्रान्तहिंताम्तण्डुलानावपेत्‌ः 
इति पवितच्रविषानप्रतीतेः; अन्न पवित्रकरणप्रयोगानु- 
क्तावपि वद्यमाणप्रयोगस्याच्रापकषौत्‌ । नचात्र भि- 
न्नपवि्ं विधीयते इति वाच्यम्‌, पविच्रद्रयविधाने गौर- 


गोभिलीयगृद्यकमंभ्रकाशिका । ७. 


वादु मयां पूवेक्रतस्याज्यसस्काराधं स्थापनसम्भवात्‌, त- 
स्माद्शुणमभूनपाठक्रममनारत्यतण्डुलावपात्पूवे पविन्रकरणं 
युक्तम्‌ । चररहितेषु केवखाञ्यहोमेष्वाज्यसस्काराथेमिष्मा- 
धानात्परमेव पवित्रकरणमिति विवेकः ॥ 


श्रथं-दशपौणंमासर स्थारीपाक कमं मै पवित्र किंस समय 


पर बनाना चाहिद उस विषय का विचार लिखा जाता है । 
यदि कोई यह कहे किं गोभिखाचाय्यं ने श्माज्य संस्कार 


के प्रकरण मे प्रविज्ज बनने को वचिधिषिलोहै। उसे चशस्थाली 
मे चावल छोडने के पहले कैसे विधान कर सक्ते ? पर्त 
वह विषय इस प्रकार नहीं है । “पवित्र र्खे हुए स्थाली मे 
चावल छोड इस वचन से यहां पर पवित्र को आवश्यकता 
प्रतीत होती है । अतः यहां पर पवित्र बनने की विधि नहीं है 
तथापि श्राउधसंस्कार प्रकरणं मे विहित पविन्न को यही पर विधानं 
कर ठेना चादिपः । फेखा नहीं कहा जा सक्ता कि य्ह दूसरा 
पचचि्र है) द पवित्र बनानेमै क्रिया बड़ जाएगी । चावरु ओर 
द्मास्य दोनो खंस्करौ के लिए पटे का बनाया इुश्रा पकी पवित्र 
रक्ला जा सकता है । श्रतः प्रयोजन के श्रचुसार सूजके पाठक्रम 
से प्रतिक भौ चरुस्थाली मे चात्रल छोड़ने से पदे ही पविन्न 
का बनाना अ्रचुचित नदीं किन्तु युक्ति युक्त है। सुत्रकारने चस 
रहित आज्य दोम मात्र के लिप केवर आउ्य संस्काराथं दध्पाधान 
फे पश्चात्‌ पवित्र बनने को विधि लिखो है। 


अथ चतुथेविचारः ॥ आञ्वग्रतिनिधित्वेन यवागूपरि- 
ग्रहे, यवाग्वानाधिश्रयणमर्‌, “न तस्य करणस्मयेत्‌ः इति 
ए्द्यासङ्प्रदोक्तः । ^“ अनधिश्रयणं दध्नः शेषाणां श्रपणं 
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स्पते" इत्यत्र द्धिषपदं यवाग्वा उपरक्चकम्‌ । वाग्वास्तु 
विकल" इति मद्र माष्ये ॥ 


श्रथं--चौथा विचार श्राञ्यके प्रतिनिधि रूपसे यवामूको 
प्रहण करते है, परन्तु यवागू का अधिश्रयण नहीं क्रिया जाता है । 
गृ्यासंप्रह के वचनायुसार केवल दही को पकाने की विधि नही दहै 
शेष सब को पकाना चाहिप, परन्तु दही के साथ यचामू समभा 
गया है । मह भष्यमे यायु का पकाना चिकद्प है श्रधात्‌ पङ्नाया 
भी जा सकता है श्रीर नहीं मो पकाया जा सकता है । 


अथ पञ्चमविचारः ॥ अग्निपय्युक्षणानन्तरघुपघात- 
वि घमां सूत्रकारः । सूत्रम्‌ । "“पय्युक््य स्थारीपाक आ 
ज्यमानीय मे त्णेनोपघातं होतुमेवोपक्मतेः" ॥ अस्याथेः 
अग्निं षच्यु, स्थालीपाके आज्यमानीयावसिच्य, मेक्षणेन 
चरुषुपहत्यावदाय, होतुमवोपक्रमते भ्रारमते होममेव क- 
रपोदित्यथेः । एवकारेणाञ्यभागयोरुपस्तरणानिचघारणप्र- 
त्यभ्यञ्जनानां सख्िष्टकुत प्रतिषेधः ॥ “उक्तं गरद्यास- 
ङप्रहे"” ॥ (पाणिना मेक्षणेनापि षेव च यद्धविः । दूयते 
चानुपस्तीणे उपधातस्स उच्यते ॥ उपघातञ्च जञहूयात्तननै- 
वाञ्थं समापयेत्‌ । मश्चणेन तु दोत्त्यन्नास्यमागौ न स्वि- 
ष्टकृत्‌? । स्पष्टञ्चेन्नारायणीये भाष्ये ॥ उपस्तीणौमिधा- 
रितस्य खक्षणमाह गोभिलः । सूृ्रम्‌ । “यद्यवोपस्तोणी- 
भिधारितं जुहुषेत्‌" ॥ अस्याधः । उपस्तीणाभिचारित, 


गोभिलीयगरह्यकर्मप्रकारिका । ४९ 


घुच्थाज्यश्ुपस्तोय्ये यथोक्तं हविरादाय पुनराञ्येनाभि- 
धाय्ये यद्परूयते तदुपस्तीणी भिधारितसज्ञकं, तथा वा 
जहुयात्‌ । उपघातोपस्तीणोनिघारितहोभयोर्धिंकल्प 
एेच्द्धिक उत व्यवस्थित इत्यत्येच््लिक इति केचित्‌ । 
कम्भेसेदाद्रयवस्थित इत्यन्ये ॥ 

अरथं-पचयां विचार-गोभिलाचायं ने रग्नि पय्युक्षण के 
पश्च।त्‌ उपघात विधिसे होम करने को लिखा हे । “पय्थुंक््य स्थाली- 
पाकर श्राञ्यमानीय मेक्षणेनोपघातं होतुमेवोपक्रमते” गोभिल का 
सृतञ्र है। इस सूत्र का अथं यह है कि--श्रच्चि का पथ्युश्चण कर चद 
स्थालीपाक मे आाञ्य छोडकर चर को अवसीचन करे मेश्चण 
दवारा चस लेकर श्राहुति देना श्रास्म्म करे। परन्तु पेला करने से 
छ्ाञ् भाग आहुतयो का, उपस्तरण, अभिधार्ण, प्रत्यभ्य. 
ञ्ज्नन कार्यो का नौर स्विष्टकृत आहुति का निषेध हो जाता 
है! गृह्यासंग्रहमे लिलाहै कि जिस हविको बिना उपस्तरण 
हाथ ते श्रथवा सुवा या मेश्चण दवारा होम क्विया जातां है उसे उप 
घात होम कहते है । जिन स्थल पर उपघात होम करना हो वहाँ धुन 
को समाप कर दे | श्राज्य भाग श्रौरः सिविष्ठक्ृत श्राहुति्यौक्तो मेक्षण से 
न प्रदान करे । “'पद्युबोपस्तीणाभिधरितं ज्हुषेत्‌" गोभिल का सुत्र 
है । गोभिलाचाय्यंने इसके द्वारा उपस्तीर्णाभिघारित का लक्षण 
बताया ३ नाराथणभाष्य मे श्रच्छो तरह स्पष्ठ कर दियादै कि 
प्रथम खच म घृत टेवे । पश्चात्‌ जितनी हवि लेनी दहो उसे लेकर 
पुन उसके ऊपर से धृत छोडे। इस प्रकार धन, हवि पवं पुनः 
घृत, लेकर जो श्राहुति्थां प्रदान की ज्ञाती है उन्हं उस्तीर्णा 
भिघारित संज्ञक श्राहुति कहते हैँ । उपरोक्त उभय विधिमे से 
जट पर जै हो खङृता हा उसका ठथवह्यार करे । उथघ।त श्रौर 
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उपस्तीर्णाभिघारित विधियां विकल्प होने से कत्ताकी इच्छा षर 
शरवलप्वित है। वह्‌ जिस विधि को चाहे उसका अवलम्बन करे । 
कुछ लोगो का विष्वास है कि श्राहुति मेद्‌ के कारण दोनो विधियां 
ज्य्रस्थित है । जहा जिस विधि की श्रावश्यकत हो वहां कैसाही करे। 


अथ षष्टोवियार्‌!॥ “केचित्तु "स्वि्टक्रनः प्राक्‌ व्यस्त- 
समस्नन्याहतिभिराज्येन चतस्रो होतव्याः इति वदन्ति" 
तदसङ्गतम्‌ , तासामप्रधानत्वात्‌, अआवापत्वाभावास्च । 
प्रायित्ताथत्वे, “आगन्तुकानामन्ते संनिवेका” इति न्या- 
येन कम॑समासिविहितसमिदाधानात्परं प्रायित्ताहुतीनां 
कत्तेऽयत्वावगमाच कमान्तेऽपि तासां विकल्प एवेत्यन्ये ॥ 


अरथं- छटवां चिचार- कुछ रोगा का कहना है कि स्विष्टकृत 
आहुति के परे ही भूरादि व्याहति से पथक्‌ पथक्‌ श्रोर तीनौ को 
पक साथ भी पदृते हप एवं घुत की चार श्राहुत्तियां प्रदान करना 
चाहिए । परन्तु यह कथन प्रसंग विख्दद्ध हे । हरेक यज्ञ इच आहुतियां 
धान होती हैँ । उनको “श्रवाय कहते हँ । व्याहति से प्रधान 
होम नहीं किया जाता इिन्तु प्रायश्चित्ता्थं किया जाता है । स्वायतः 
सहायक श्राहइुतियो को कमं समाप्त सृचकर समिध प्रदान के पश्चात्‌ 
करना चा्दिप । कारण कि उयाहतिर्यो से प्रदान होने वाली ाहु- 
तियां कमं के यथा विचि मे न्यूनाधिक वैगुरय के प्रायधित्त के उप- 
लक्षणम दी ज्ञाती हे । कछ लोग स्विष्टकृत के श्रन्त मै अथवा कमं 
समाधि के अन्त म विकल्प से स्वीकार करते हे । 


भथ सतमविचारः॥ यज्ञवास्तुकसणि, ्यारतृतवर्हिुषटि- 


गो मिलींयगृह्यकमप्रकाशिका । ५१ 


मादाय यज्ञावास्तु कुवन्ति। परे तु, स्तरण काले यज्ञवास्लये 
कुशान्‌ शेषयित्वा, पश्चादयज्ञवास्तुकाल्ने आस्तृतरेषाहर्हिंषः 
ुराषुष्टि गहीत्वा, यज्ञवास्तु कुवन्ति । खच्राद्ययन्लो उ्या- 
थान्‌ । तदुक्तंगोभिलाचार्य्यैः ॥ “तत एव बर्हिषः कु राषु- 
द्टिमादायाञ्पे वा हविषि चा चधिरवद्ध्यादि"त्यादि 
स्याथ; ॥ तत एवास्त॒तदेव वर्हिंव इति, एवकारात्‌ 
अस्तरणकालशेषङ्करादिकं व्यावच्येते । आस्तृतदमोणां 
प्रतिपत्तविवक्षितत्वादस्य प्रतिपत्तिकमेरूपत्वाच्च । ““श्नौते"" 
दरोपुणैमास प्रकरणे प्रस्तरसमभ्यञ्जन प्रस्तरपरहारवत्‌। ननु, 
^स्तरतेभ्यो न प्रचिनुयायतधामं स्त्रलं स्तम्‌ । स्त॒तशेषा- 
तततो गृ्ययह्नवास्तुक्रिया तथेति गृद्याकंग्रहवचनात्तत 
एवं बहिंष हइत्यस्पास्तृतशेषादिति व्यारूयातुश्ुचितत्वेन 
न प्रतिपत्िरूपमिदं कम्मैति चेन्न, सत्रे “तत एवेति" 
नियमवैयधथ्याीपत्तेः । प्रतिपत्तिव्ायव वनविरोधादुदाहनश्- 
हयासंग्रहवचनस्यान्यथा-नयनस्यापि सुवचत्वात्‌ क्थ ! 
मन्यथानयनमिति चेदित्थद्‌, स्तृतेभ्यो न प्रचिनुयात्तेषां 
थातयामत्वात्‌, अन्यत्र वञ्जित्वावगतेख, निषोधोऽयं 
साभध्धिकः । धञ्रते तु, प्र्तिपत्तिरूपत्वात्सनद्‌ माणां रोष- 
मेकदेशं ग्रहीत्वा; नतु स्तरणशेषम्‌ ॥ 


शर्थ--सत्वां विचार--वक्त वस्तु कमम दो पश्चहे। १- 
गिनि के ्रास्तरण इूशाभरों को लेकर यज्ञावस्तु कमं सम्पन्न करे । 
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२-श्रग्नि परिस्तरण के खमय कुछ कुशा श्रास्तरण से बचा लेते । 
उसी को छेकर यक्षवास्तु छमं सम्पन्न करे । इन दोनो मे से पला 
पश्च श्रेष्ठ है । गोभिलाचा्ं ने लिखा है करि उल आस्तरण कुशाश्रो मे 
से एक सुद! सेकर यज्ञवास्तु कमं करे । गोभिल गृह्यसूत्र मे '“च'' 
शाब्द से श्रास्तस्ण कुशा को हीलेनेका भाव ग्पक्त होता हे) 
श्स्तस्ण समथ मै कुछ ऊुशाश्रौको बचाकररर्लले श्रौर उसी 
से यज्ञवास्तु क्रिया करे इस भाव फी निचरत्ति दो जातो है। श्रोत 
सूज के दर्शं पृणंमासत प्रकरणमे प्रस्तरफे घृत मै इभ्यञ्नन चमौ 
गिनि मे परहार के समान यहाँ पर भौ श्रास्तृत कुशश्रौ की 
प्राति की इच्छा से इस यज्ञ वास्तु स्वरूप क्रिया की मी प्राप्ति होती 
हे । यदि यह्‌ कहं कि गृह्यासंग्रह का चचनरहै कि श्रास्तृत शाश्रौ 
मेसेनलेवे. उत्त श्ररक्ित कहागयादहै, श्रास्वृतसे शेष ङुसाश्रं 
को छेकर यज्ञ वम्तु क्रिया को सम्पन्न करे तो इस बचन के श्रजुसतार 
गोभिल सूत्र मं हिला दृश्या न्यव शब्द्‌का अथं हम दस प्रकार करना 
उचित सममते दहै क्रि उन श्रास्वृत कशाश्रा स शेष ( यचापहुप) 
कुशा््रौ से यज्ञवस्तु कम को करे । ईस प्रकार श्रथ करने स श्रास्तृत 
कुशाश्रौ फो लेकर यज्ञवास्तु कमं करे इसकी प्राप्ति नहीं होती । 
परन्तु एेखा नही हो सकता । यदि पेसा किया जाय तो गोभिल 
गृ्यचुत्र का "तत णवः शब्दं ही प्रथं हो ज्येगा | 
गृहासूत्र शरोर गृह्यासंगृह के समन्वय के लिप गृह्यासंग्रह फे बचन 
कायौ श्रथं करना अच्छा होगा कि यात मान (श्ररक्चित) होने फे 
कारणा उन श्रास्तृत सम्पण कुशाश्रौ को न बटोरे इससे आस्तृत 
कु शाश्रौ से अन्यत्र का ओर आस्तृत म समस्पृणं का निषेध हो गया। 
श्ास्तृत समय मे शेष न रखकर शरोर श्ास्वृत किप हुए संपूशं कोन 


सेकर आस्तृत छशा्ौ से केवल एक सुद्री केकर य्ञवास्तु कमं 
सस्पन्च करे यदी सिद्धान्त हुश्रा | 
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अथ सृत्राक्तम॒त्विक्संर्या दक्तिणादानःदिकलुन्यते ॥ 
पावेणस्थालीपाक-्रवणाङूमौ ऽदवयुजि-कमे-नवयन्ञा-ग्रहा- 
यणीकमोष्टकाचतुष्टयेषु पाकथङ्ञनामकेष्येको ब्रह्मैवत्विक्‌ः 
यजप्ामे होमक्त्ता। यजमानस्य प्रबातेऽन्योपि होमकत्ती। 
पाकयद्ञेषु एूणेपात्र्धनदक्तिणा । अपरिमित भापराद्धे 
गाय उन्तप्रद्क्षिणा 1 जतरेतिहसोऽरि प्रमाणम्‌ | “नामतः 
सुदाः पिजवनपुत्रः । वैजवन ृषनवयन्ने लक्ष गादत्त- 
वामितिः । ब्रह्या ओरोचियो वशिषठगोचजो बवेद्यधर- 
योगज्ञानवान्‌ । बरदिछामविऽन्प गोत्रजो, यज्मानशाखा- 
ध्यायी वा प्रिग्राह्मः। सायंप्रातर्दो म-वेश्वदेव-दरीपौणमास- 
स्थारीपाक्ादीनां सुख्यकाले उक्तद्रभ्यालामेऽननुष्टानप्र- 
सक्तौ, ब्रीहि-शालि गोधूभ-युद्र-सषेपनिर यवाद्यन्यतमेन 
यन्तघरक्षफलेः पचचैवो, पावनालेः, पियुतण्डुलेवो ऽनु्टानं 
कत्तेत्यम्‌ ॥ सायं होमस्य प्रातहामपयन्तं गोगाकालः । 
प्रातर्छयमस्य साधहोमपस्यन्तं गोणक्रालः ! गौणकाले, स 
प्रायश्यत्तानुष्टानपूवेकं तात्कालिक्रहोमानुष्ानम्‌ ॥ “यत्त 
सारयाप्णीये सायपातहींमद्वयातिपत्तौ पुनराकानम्‌ । तदहु- 
त्तम्‌ । होमद्वयात्थये दशपूणेमासात्यये। तथा पुनरेवाग्निमा 
दध्यादिति मागवशासनमिति कमपदीपवचनात्‌ तस्मादेत- 
त्प्राथाश्ित्तम्‌। एवन्नन्यान्यपि च ग्रन्थान्तरोक्तानि पुनराधा- 
ननिभित्तान्युपरछग्पव्यानीतिः तदसाधु । “अहतस्य प्राथ 
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शित्त मवतीतिःः गोमिलषुन्रण तादशराथोप्रतीते; । प्राथ- 
थितचसामान्यस्य प्रतीतेः ॥ 


श्मथं-श्रब सूक्त ऋत्विजौ की संख्या ओर दक्षिणा दानादि 
विषयो को लिखते है! दशंपूणंमास पवंके स्थालीपाकमे, श्रवणा 
कर्म, अश्वयुजि, नवयक्ञ, अग्रहायणी, शरोर चारो श्रष्टका इन 
पाकयज्ञ नाम से प्रसिद्ध कर्मा म केवल शर्या ही ऋत्विक्‌ रहता 
हे । हवन कायं को यजमान ही कस्तादहै। यदि यजमानं गह 
परनदहो ते उश्षके प्रति निधि होकर इसरा भौ उसके हवन कायं 
का सम्पादन कर सकता है । उक्त पाकयज्ञो मै पूरणपत्र छोरी दक्षिणा 
है। असंख्य गाये उत्तम दक्षिणा ह । इस विषयमे प्रमाण स्वरूप 
इतिहाक्च है कि सुदाः पिज्ञवन के पुत्र पै जवन षि लक्ष गायं दक्षसा 
म दिप थे । ह्या ऋग्‌ यज्ञः रौर खाम वेदो के यज्ञ-कमंका ज्ञाता 
वेद्‌ पाटी वरसिश्ठगोन्र का होना चारिप । यदि वसिष्ठ गोत्र का 
श्रोभिय न उपस्थितदहोतो यजमान को शाखा का अध्ययन करने- 
बाला दुसरे गो्रका भीद्ा सकताहै। यज्ञत्रती सायम्पराततर 
होम, वैश्वदेव बलि दशंपृणेमास स्थालीपाक श्रादि यज्ञो के समय 
उपस्थित होने पर जिन जिन द्रन्ो से सम्पन्न करने को कहा गया है, 
उसे यदिन प्राघ्र करसकेतो, घान, सारी, गे, मूंग, सरसो, तिल 
अ्रथचा पिपर आदि यज्ञीय चक्षौ के पवित्र फल पूल शरोर पत्र 
अथवा पवित्र सावां रांगुन आदि के चावल इनमे स जो सुलमभ्य हो, 
उसे होम कायं अनुष्ठान को पुरा करे। परन्तु किसी प्रकार यक्षे 
उत्तम समय दाथसे न जने देवे। 


अथ गोभिलोक्तपायथित्तुच्यतेः कारद्यातिपत्तावु- 
पास द्म्यत्यो; । अथवा यावत्कालपर्थन्तं होमो न 
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क्रियते तावदिनपयेन्नञ्ुपवासः, पञ्चादतोतानां सायामाहती- 
नां दिनिगणनपूवेकं पात्रे हस्ते वा यथा संभवे गृहीत्वाऽग्नये 
स्वाहेति सङ्घदेव जद्यात्‌। एवं दितीधाहूति सकृदेव कि- 
ञ्चिद्धिकेनावशिष्टेन जह्यात्‌ । पएवमतीतप्रातराहुतीनां 
प्रातः सक्रदेव होः । “तदुक्तं कमप्रदीपे । अहूयमानेऽनदन 
श्चन्नपेत्कालं सप्राहितः। संपन्ने तु थथा तत्र हूयते तदि- 
होच्यत ॥ अहुनाः परिसंख्याय पात्रे कृत्वाऽऽहुनी; सक्रत्‌ । 
मन्त्रण विधिवद्‌ धुत्वाऽधिकमेवापरा अपि" ॥ एवघ्ुपवासा- 
करणे पुनराधानं कततेद्यम्‌ । 


्रथं-प्रातः काल-सूयं उद्य से थोड़ा पठे या सुथं उदय होना 
दी चाहता हो या सुयं उदय हो जाने से थोड़ा बाद तक नित्य होम 


का उत्तम समय है । पुर्वोक्त ही व्यवस्थाचुसार स्यास्त के समय 
सायका नित्य होम करने का उत्तम समयदहै। उक्तसमयोमेही 
गृह्याभ्चि मे सायं प्रातः ्राहुतियो को प्रदान करता रहे । उक्त प्रातः 
काल से सायंकाल तकश्रोर सायंकाल से प्रातः काल तक नित्य होम 
का गौण ( मध्यम ) काल दहै। इनमे जव श्रवसर पिरे करे परन्नु 
प्रायथ्ित्ताथं एर महाव्याद्तियो से तोन आहति प्रदान कर लेवे। 
जो नाराथण भाष्यमे लिखा है कि-सायं ओर प्रातःकार के होम 
समथके ध्यरतीतदहो जानै पर पुनराधान करना चाहिप, युक्त नहीं 
है । गोभिलाचायं ने इस विषय मं केवल प्रायश्चित्त ही लिखा 
है शरोर उनका उपदेश समान्य परायशरिचत्ताथं क्षिया है । उनके 
प्रायरिचत्त निम्नाङ्कित हँ । जब तक होम न कर सके तब तकल्मी शरोर 
पुष भाजन न करे । जघ उन्हे होम करने की सामत्रिवां श्रौर दूसरा 
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समय उपस्थित हा जावे तमी जितनी श्राहुनियां दधुर गई दो उन 
पक पाञ्च मे लेकर पकी बार मन्न से प्रदान क्र देवे सायंकाल 
की श्राहुतियो मे ङ अधिक भी होमीय पदाथं रख लेवे श्रौर “श्रञ्ये 
स्वाहा । श्रग्नये इदं न ममः' मन््र से होम कर देवें । 


अथ परिशिष्टोक्तपायधित्तान्युच्यन्ते । दास्या 
रीपाके स्वकराङेऽपनुष्ठिते, प्रायित्तपूर्धकमनछानं 
पोणमासीपय्यन्तम्‌ । पौपमास्थालीपाके स्वकालेऽनल्‌- 
छिते भायञ्चित्तपूवेकमनुष्ठानं दाप्न्तम्‌ । वतीया- 
पञ्चमो-दृशमी चयोदहीष्वथवा, सर्वाश्चुतिथिष्वत)तस्य 
स्थालीपाकस्यातुष्टानम्‌ । गौणकलेप्यतीते, वैश्वानर- 


स्थालीपाकः परकरृतिस्थारीपाकेन समानतन्त्रे, भिन्नतन्चरेण 
वा, कन्ेव्यः | 


अथं--श्रव उन प्रायधित्तां को छिणाजाताः है जो यथोक्त 
समय पर दशंपृणंमास स्थालीपाक के न करने पर परिशिष्ठ भे 
लिखा हे । यदि किसी कारण वसात्‌ यथोक्त समय पर दशं या पृशं- 
मास स्थालीपाक को नकरसके तो दशं के इत्य को पृं मास्त से 
पदले श्रोर पूर्णपरास के कृत्य को दर्शं से पे भूरादि महाव्याहति्यो 
से प्राय्िचत्तालृक आञ्याहुति्या को प्रदान कर सम्पन्न करे । प्रति- 
पद्‌ दश या पशं मास स्थालीपाक का प्रधान सम्य है । प्रधान सम्य 
मे स्थालीपाक न कर सके तो उसके लिप शुक्ल वा कृष्ण पक्ष की 
तृतीया, पञचमी, दशमी, चयोदशी श्रथवा भविष्य स्थालीपाक से 
पूवं जिन तिथियों मे छुविधा हो करे ¦ शाख्कायो ने इन समर्यो 
को गोड काल मानाहै। यदि गौड़काल म भो दशंपौरंमास न॒ कर- 
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सके तो वैश्वानरस्थाली पाक करना चाहिपः । यद वप्रायशितात्मक 
वैश्वानरस्थालीपाक भविष्य दशया पृणंमास स्थालीपाक के साथ 
करे, अथवा अलग करे, यह यज्मानकी खचि पर निमस्हे। 


दयोः स्थाल्षीपाक्योलपि, एकस्योक्तप्रायखित्तस्थारीपाकः । 
द्वितीयस्य प्रायञ्ित्तपुवेकं गौणकालेऽनुष्ठानम्‌ । दवितीय- 
स्थालोपाके गौणकान्ञेप्यनतरुष्ठिते, तृतीयस्थाली पाके संप्रासे, 
पुनराधानम्‌ ॥ 


र्थ-यदि किसी मास के दसा रौर पृणंमास दोनो स्थालीपाक 
नहुषो तो पदरेके लिए वेश्वानरस्थालीपाक प्रायश्चित्त पूवक 
समाप्त कर ले । पश्चात्‌ दूखरे यज्ञ को गोणकार म उक्त महाव्या- 
हतियौ से घुताह्ुति रूप प्रायित्त के साथ पुरा कर देवे । यदि मास 
के दोना दी दशंपूणंमास यज्ञ कोन करः सके भौर दूसरे मास के 
तीसरे यज्ञ का समय उपस्थित हो जावेतो किर से अग्निके श्राधान 
कायं कन्तंष्य होगे । 


न्वाघानदिने पल्न्यां रजस्वलाया सातायां 
पञ्चसेऽहनि स्थारीपाकानुष्ठानम्‌ । ओते कमणि, 
चलुथदिनेऽपि ॥ “परे तु 'अन्वाधानदिने जओपवस्थिकान्न- 
भोजनानन्तरं षल्न्धां रजस्वलायान्तामपरुष्य यागः क्तव्यः 
इति । “'केचित्संकल्पप्रश्रतिपात्रासादनान्ते कमणि कृतेः 
भोलनास्पूवै पत्न्यां रजस्वलायामपितामपरुभ्य यां 
कुर्वन्ति” ॥ 


घर्थं-यदि श्रम श्रन्वाधान के दिनि यज्ञमानःकौीस्त्री कों 
८ 
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मासिक धमं हो जावे तो भविष्य स्थालीपाक को उस्र दिन से पांचवे 
दिनि करना चाहिए । भौत काथंको तो चौथे दिनभी कर सक्ते 
है । कुक लोगो की सम्मति है कि श्रावसथ्याभ्निक् कोषेसा नहीं 
करना चादहिप कि अन्वाधान के दिनि मोज्ञन से पे स्नी के मासिक 
धमं हो जाने पर स्नो न सभ्मिलित हो श्रोर केवल यजञमान ही यज्ञ 
कर छे । परन्तु, कुड रोगौ की सस्मतिहै कि संकल्प से पात्रासा- 
द्नादि तक कायं हो जाने फे पश्चात्‌ मोजन से पले यदिस्त्रीको 
मासिक धमंहोजवे तो उसे सम्मिलित न करे । केवर यज्ञमान 
ही स्थालीपाक यज्ञ कर छेवे। 


अथ वैन्वानरस्थाटीपाकप्रयोगः ॥ ददहीस्थारीपाकस्य 
पौणमासस्थालीपाकस्य वाऽतिपत्तिप्रायथित्ता्थ अथवा, 
घुख्यकालातिपत्तिप्राथशित्ताथ, वेन्वानरस्थालीपाकं करिष्ये, 
इति संकल्पः । अग्नये वैश्वानराय त्वा जष्टन्निवपामीति 
निवोपः। अग्नये चेश्वानराय स्वाहेति चर्वाहूतिः। अन्यत्स् 
प्रकरूतिस्थालीपाकबत्‌ । नवयज्ञ-श्रवणाकमौ-पवयुजि-वैन्वदेव- 
इय-पिरडपितयज्ञकमेगं लोपे, पतितान्न भोजने च वैरवानर- 
स्थारीपाकपायधित्तम्‌ । स्वगद्याग्नेरन्यागनिसपरके विविचि- 
स्थालीपाकः । मदीयगृद्याग्नेरन्याभििससर्पायसित्ताथं विवि- 
चिस्थारीपाकं करिष्ये । प्रये विविचये त्वा जष्टल्लिश्रपा- 
भीति चरनिवोपः । अग्नये विविचये स्वाहेति चरूहोमः । 
अन्यर्सवे' भकरूतिषत्‌ ॥ 
अथं -वेश्वानरस्थालीपाक की विधि वदी है जो दरशपू्॑माख 
कीदहै। विशेष केवल इतना ही है ज्ञो नीखे किला जाता हे। संकल्प 
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मे देशकाल श्रादि स्पररण के पश्चात्‌ “दशं थवा पृशंमासस्थाली 
पाकस्पातिपत्ति प्रायश्चित्तार्थ' वैश्वानर स्थालीपाकं करिष्ये" यह 
वि्येष योजना करे । उक्खल मे हवि छोड़ने के समय “वैश्वानराय. 
त्वा ज्ष्टक्निवंपामिः पक्ता पदे । श्राञ्यभाग श्राहुत्तियो के पश्चात्‌ 
“श्रौ वैश्वानराय स्वाहा । वैश्वानरयेदं न मम" इस मन्त से 
श्राहुति प्रदान करे। शेष कृत्य दशं पृणमस के अनुसार समाप्त 
करे । नच यन्न, श्रवणाकमं, आश्वयुजि, सायं प्रातः के बलि 
वैश्वदेव श्रौर पिरुडपित यज्ञा का यथोचित समथ पर्न कर सको 
या पतितान्न भोजन करे तो उसे यही वैश्वानर स्थालीपाक का 
प्रायश्ित्ताथंकरना चाहिप ! यदि अआआवसथ्याभ्ि से अन्य ञ्जग्नि का 
सस्पकं हो जवे तो उस के प्रायश्ित्ताथं मी बिचिच्ाग्नि देवता के 
किए स्थालीपाक करना चाहिए । संकद्प मे “"मदौय गृद्यागिनिसं सगं 
प्रायरिचत्ताथं' विविविस्थालीपाकं करिष्ये" वाक्य का योज्ञना करे । 
““श्ररनये बिविचये स्वाहा । अग्नये विविच्य इदन्न भम" से प्रधानं 
आहूति को प्रदान करे । शेष कभ्मंको दश पृणंमासवत्‌ सम्पन्न करे । 


समानतन्त्रपन्ते, वेक्रूतल्लिरूप्य पाङ्तस्य निषोषः । 
प्रायथित्तस्थारीपाककरशेऽशक्तौ, चतुे्ीतेनाञ्येन शचं 
पूरयित्वाऽष्कस्थारीपाकस्य स्थाने पूणाहति ोष्या- 
भोति संकरष्धाग्नये वैदवानराय स्वाहेति चतुष्दीतमाज्यं 
ज्यात्‌ । तत्तत्स्थारीपाके तत्तदेवतानाम्नि चतुथ्यन्ते 
स्वाहाकारं संयोज्य, पूर्णाह्ति जहुात्‌ । अधवा, चतुयरशता- 
ज्यास मवे सुवेणैकामाज्याहूति तत्तदेवताये जुहुथात्‌ । अघुक- 
स्थालीपाकस्य स्थाने सखबाहुति दोष्या तीति संकल्पः ॥ अन्यद्‌* 
प्यनुक्तपरायित्तं खत्रान्तरोक्तं ग्राद्यं छन्दोगे; ॥ 
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अर्थ--यदि दशं अथवा पृणंमास स्थालीपाक के खाथ वैश्वानर 
या विविचागिनिस्थलीपाक करनाहो तो हवि के निर्वाप मे प्रथम 
प्रायश्चित्ताथं हवि का निवपन करे । प्रधान श्राति प्रदान के समय 
भी प्रथम प्रायश्चित्त संक्षक शआाहुति को प्रदान कर पश्चात्‌ दशं या 
पूणंमास की श्राहुतियो को प्रदान करे । यदि किसी कारण वसात्‌ 
वैश्वानर स्थाली पाक न कर सकफे तो "वेश्वानरस्थालीपाक्रस्थाने 
पूरंहति होष्यामि” संकट्प करे । चार शयुवा धो सुची मे लेकर 
“वेश्वानराय स्वाहा । वैश्वानराय ददं न मम से पूर्णंहुति रूप पक 
श्राहूति प्रद्‌न कर देवे 1 पूर्घोक्त विधिके श्रु लार जव किसी स्थाली 
पाक कोन कर स्के तो उस स्थालीपाक के प्रधान देवताकेनामसे 
पूति प्रदान कर देवे । यदि अधिकधीनहोतो खवासेदही 
पूणडति प्रदान करे । परन्तु संकव्प मे “त्रमुक स्थालीपाकस्य स्थाने 
सुबाहुति होष्यामि" इस पकार की वाक्य का योजना करना 
चाहिए । कोथुमी सामगो कां चाहिप कनि जो प्रायिचत्त शसं 
श्रस्थान पर न लिखि गए दहो श्रौर दूसरे. गृह्य अथवा श्रौत सू्रौमे 
लिखे ह उन्हे कायं मं लवं । 

प्रासङ्गिकसुक्त्वाऽथ गोभिलोक्तयच्यते ॥ थजमानस्य यदि 
प्वासस्तदा, पतन्या ऋृत्विङ्युखेन सा्थप्रातहम-वेश्वदेव-पावै- 
णस्थालीपाकश्रवणाकमे-नवयन्ञादीनि नित्यकमीणि,यथाकारं 
कत्तेव्यान्येव । संकल्प ऋत्विग्बरणञ्च, पटन्या कायम्‌ । बहि 
रिष्मादिसाधनयुक्ततन््होमेषु स्थाली पाकवत्सवम ङ्जातं कत्त 
व्यं, प्रषानाहुतयल्तन्न तन्नोक्ता ग्राद्याः। यत्र मन्त्रान्ते स्वाहेति 
पदन्नास्ति, तत्र स्वाहेति योजनीयत्‌ । स्वैच्र स्वाहाकारे 
होमः। चत्र मन्त्रादौ स्वाहाकार आम्नातस्तत्र स्वाहापदोच्चा- 
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रणे हुत्वा; रोषं मन्त्रं समापयेत्‌ । चररहितेष्वाञ्यहोमेषु 
चतुर्थोदोमादिषूषघातं जह्यात्‌ । तत्रायं कमः । जाञ्यं 
सर्करत्य सषेणाज्यमादाय प्रधानदेवताभ्यो जुहोति, नास्य- 
भागौ, न च स्विष्टक्रद्धोमः । आल्यहोमेषु प्रधानदेवताना- 
मनुक्तो, प्रधानकमेणः प्रधानहोमोक्तो, तस्य च पुरस्नाहुपरि- 
छाच स्यस्ताभिव्यौहतिभिस्तिख आाञ्याहतीजेहुयात्‌ । अन्य- 
त्सवे । पाषेणस्थाीपाकवत्‌ ॥ यत्र सूत्रकरढद्तयति “अग्नि- 
रुपसमादहितो भवतीति” तत्र पुसवन-शुङ्खाकभे-सोमन्तोन्नयन 
चूडाकमीदिषु तेषां कमणां पुरस्तादुपरिष्टाच महाव्याहति- 
होमन्रथं कत्तैन्यम्‌ ॥ 

अथं -इस ध्रायर्चित्त के धकरण मे अनेक बचना को लिखा 
है । अव गोभिलाचार्थ्याक्त प्रायश्चित्त लिखते ह । यदि यजमानं 
किसी काथं बसर परदेश चल्ञा गया होतो उसकी खरी सायं प्रातः 
होम, बलिवेश्वदेव, दशंपृणंमास स्थालीपाक, श्रवणा, नवयज्ञ 
इत्यादि त्या को यथोचित समया पर ऋत्विग्‌ द्वारा सम्पादन करे । 
संकठ्प श्रौर ऋत्विग घरण स्त्री का कत्तव्य है । रेष काय्यं को 
ऋत्विग्‌ सम्पादन करे । जिन होम कार्या मे बर्हिका परिस्तरण 


श्नौर इध्माएं अगि मे चदाई जावे उन होम कार्य्यो" मे स्थाली पाक 
की सब विधियां कत्तव्य है । इतना दही विशेष दोगा कि जिस यज्ञ 


[1 २ गि वारीणि) 


कामं गृह्यं ऽग्नौ पतनी जुहुयात्‌ सायम्प्रावरह मो गृहाः पत्नी गृह्यपएषोऽ 
ग्निभवतीति । गो प्र १ ख० ३ सु० १५। स्री ह सायं प्रावः 
पुमानिति । गो° गृ०प्र० १ खं० ४ सू० १९। इन सूत्रा से स्पष्ट है कि 
सायं प्रातः होम ओर बलि वैश्वदेव खी स्वयं करने की अधिकारिणी है । 
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मर जो प्रधान देवता होगा उस्तके नाम से प्रधान श्राहूनियां प्रदान 
की जायेंगी । जिस मन्त्र के भरन्त मे स्वाहा शब्दन लिखादो वहां 
स्वाहा शब्द्‌ को जोड़ कर पटना चाहिए । जिस मन्त्र के श्रारम्भ 
ही मे स्वाहा शब्द्‌ छिखा हो वहाँ स्वाहा शब्द पद मन््रारम्म हीमे 
आहुति प्रदान कर शेष मन्त्र को समाप्त करे । चर रदित चतुर्थ कमं 
श्रादि होमो मे उपघात विधिसेही आ्ाहुतियो को प्रदान करे, जिसकी 
विधि यह है कि श्राञ्य का संस्कार कर ङसे खवा मै छे छे करर 
प्रधान देवताश्च के लिए श्राहूति प्रदान करे । पेसे होम कायं मं 
श्राज्वमाग शरोर चिषटकृत्‌ श्राहुतियो को न प्रदान करे । केवर घुत 
से होने वाली आाहतियो मे जहां कही प्रधान देवता के नाम का 
उल्टेव न हो वरन्त पधान कमं तथा प्रधान होम लिला हो, बर्हां 
“प्रजापतये स्वाहा” से श्राहुति प्रदान कर प्रधानं श्राहुति के पश्चात 
भी महाब्याहृतियो से धृत की तीन आहुति प्रदान करे । आहुति्यो 
के अतिरिक्त बाकी दशं पृशंमासर फे सब कम्मे हरेक होम कार्ययोः 
मे किया जावेगा । गोभिलाचाय्यं ने जिन जिन पुंसवन, सिमन्तो. 
न्नयन, चूडाकरण इत्यादि कायो मे लिखा है कि अ्ग्नि स्थापन 
कायं हौगे । परन्तु यह नदीं लिखा है कि उक्त कमै मै प्रधान श्राति 
किंस देवता केनामसे दी जायगी उन सब कार्यो मे प्रजापति 
( प्रजापतये स्वाहा । इदः प्रजापतये नमम ) के नाम से आहति 
प्रदान होगी शरोर इस पधान श्राहूति के हषे एवं पश्चात भो 
केवल भ्याहृति्यो से घतः की आहूति प्रदान करनी चाहिये ® । 


अस्मिन्स्थाटीपाके सवेस्याप्यङ्गस्य गोभिलेनोपदिष्टत्वा- 
४४ कश^ $ ४. 

त्पावेणस्थालीपाकस्स्नषां वक्यमाणानां चरहोभानामाज्यहो- 

1, 


ॐ आज्यं हन्यमनादेशे जुहोतिषु विधीयते । मन्त्रस्य देवताया 
ज्ञापतिरितिस्थितिः ॥। कमं प्रदीप ख० ८ श्लोक १६ ॥ 
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मानाञ्च प्क्रुतिभरूतोऽनः पावेस्थारीवाकस्प छबोधाच पद्‌ाथ- 
क्रमो लिख्यते।। प्रथम्‌ संकल्पः। विधिवद्ग्निस्थापनम्‌। भरञ्वल- 
नम्‌। इध्मापर्हिंषोञ यन्ञीयपा्राणायुपर्पनम्‌ । बह्मवर म्‌ | 
बरह्माऽऽसनद्‌भोस्तरणम्‌ । बरह्मोपवेशनम्‌ । उपविष्टे बह्मण्यु- 
लरतः पाच्रासरादनम्‌। पात्राणां वीक्षणम्‌ । प्रोक्त णम्‌ । परि- 
समृहनं । पञ्िमत उलूखलावयासादनम्‌। हर्धिनिर्बापः । अव- 
हननम्‌ । तुषविमोचनम्‌। तण्ड़लम्रक्षालनम्‌ । पचिनच्रकरणम्‌ । 
तरड्खछावापः। हविशश्रपणम्‌ । श्युतेऽभिघारणम्‌। उदगदा- 
सनम्‌ । प्रतिष्ठिताभिधारणम्‌ । अगििप्रञ्यलननम्‌ परिस्तर- 
णम्‌ । बहिंषि स्थालिपाकासादनम्‌ । इध्नाधानम्‌ । चवैभा- 
वेऽनेवपचिव्रकरणम्‌ । पविच्रानुमाजजेनम्‌ । याञयस्थास्यां 
पषिच्रासा दनम्‌ । त्राज्यावनयनम्‌ । अज्योत्पवनम्‌ । अग्ने- 
रपय्योजयस्थास्यधिश्रयणम्‌ । उत्तरत अञ्योद्धाक्षनम्‌ । 
सुकसम्मागे; । बहिंष्याज्यासादनम्‌। चिरुदकाञ्जलिसेचनम्‌। 
पय्युक्षणम्‌ । अाञ्यमागहोमः । प्रधानचरुहोमः । स्विष्ठक्रः- 
द्वोमः । उपाह तिन्रयहोमः । तुष्णीं समिदाधानम्‌ । अनुप- 
युक्षणमर्‌ । उदकाञ्जलिसेचनम्‌ । यज्ञवास्तुकरणम्‌ । वस्वा- 
हुतिः । हविरच्छष्टोद्रासनम्‌ । बरह्मणे हविशशेषदानम्‌ । 
हविश्शोषभोजनम्‌ । पृणेपात्रदानम्‌ । गोनिष्कयद्रव्यदानम्‌। 
चमसनिनयनम्‌ । चमसपूर णम्‌ । बामदेन्यसामगानम्‌ ॥ 
इति चरुतन््रपदार्थकरमः ॥ अथाज्यतन्त्रपव्‌ा्थेकम उच्यते । 
हभिरनिंवोपादिदविषश्दासनान्तं कमे विहायाग्निस्थापनपरभू- 
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त्याञप्रासादनान्तपदा्थकमः पूववत्‌ । ततस्िररकाञ्जलिसे- 
चनम्‌ । अनुपच्युश्चणम्‌ । व्याहतिच्रयहोमः । प्रधानाञ्याहु- 
तथ; । प्रधानाज्याहुत्यनुपदेशे, पधानकमानुष्ठानम्‌ । समा- 
स्येन व्याहतित्रयदोमः । तृष्णीं समिदाधानम्‌ । कमेवेयुप्ये, 
पुनव्यीहतिचतुष्ययहोमः। पय्युक्षणादि वापदेव्यगानान्तं 
पदा्थक्रमः पुषैवत्‌ । इत्याज्यतन्त्रपदाथक्रमः ॥ 
इति गोभिखग्रह्यसूचे प्रथम प्रपाठकः ॥ 
अ+ ^= 


अथं--गोभिलाचाय्यं ने इस दशेपृशं्नास स्थालीपाक के 
प्रकरण मै चरस्थालीपाक श्रौर अआउप संस्कारादि विधि को पशं 
स्प से लिखा है। श्रतः यदी दशंपूणंमाख विधि सम्पूणं भविष्य 
चर श्रौर अज्य होमो कौ घुल विधि स्वरूपदहै। श्रावश्यकीय 
होने के कारण इसका पदाथं कम पणं रूप सरे पक्त्र डिल 
दिया जाता है कि सवं साधारण के समश्चने मे खुगमता हो। 


- न्स 


त [९ ¢ \ 
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पूणभासी या अ्रमावास्था श्रयवाः प्रतिषहू को भरावःकाल के नित्य 
होम कार्यो को समाप्त कर देशकाल स्मरण के पश्वात्‌ “ममोपात्त 
समरस्त दुरितश्चय दवाय परमेश्वर प्रीव्यथं' पोशंमासर स्थालीपाकं 
करिष्ये" संकडप करे । यदि दशंस्थाशटीपाक करना हो तो “"दशस्था- 
खीपाकं करिष्ये" योजना करे । अङ्गुलि फे बल दोनोौहा्थोौ को 
भूमिपर रखकर “श इदभ्भूपेभजमह इदम्मद् % उमङ्लम्‌। परा- 
सपत्नान्‌ बाधस्वान्येषां चिन्दते वसुः" मन्त्र का जप करे ओम्‌ 
इम 2 स्तोममहते जात वेदसे रथमिव सम्भहेमा मनीषया । मदा 


भ 


हि नः प्रमतिरस्य स 29 तद्यग्ने सख्ये मारिषामा वयं तव ॥ सरामेध्मं 
कृणवामा इवौ ९ॐषि ते चितयन्तः पर्वणा पका वयम्‌ । जीवातवे 


प्रतर ताधयाधिग्रोऽग्ने सख्ये भारिषामा चये तव ॥ शकेमत्वा 
समिध ॐ साधा धियस्त्वे देवा हविरदन्त्वाइईतम्‌ । -स्वमादित्था 
ॐ, प्रावह चान्‌ दयश्मस्यग्ने सख्ये मा रिषात्ा य तवः" मन्त्रा कों 
पठता श्ना श्रग्नि को भस्म रहित कर प्रज्वलित करने का यत्न करे 1 
यदि चत के दिन खड्कटप करने के पश्चत्‌ ब्रह्म वरण न किया गया हों 
तो इसी समय परिसम्‌ इन के पश्चात्‌ रग्नि के उत्तर उन्तराप्र कुशा््रौ 
को रतरकर पूव मुख ब्रह्मा श्रौर पूर्वाप्र इुशाश्रौ को रखकर 
उत्तर मुख यजमान वैठे। दोनो तोन तोन आचमन करं । दाहिने 
हाथ मे कुशा छेकर यजन च्या से “पोणनास स्थालीपाक 
होम कर्मणि ब्रह्माण त्वां अह श्ण" णेता कहकर कुःशाकों ब्रह्मक्षे 
्ाहिने हाथमे दे देवे । यजमान के प्रत्युत्तर मे बरह्मा “बतो ऽस्मि क्रमं 
करिष्यामि” इस प्रकार के \ तत्पश्च।त्‌ यजमान गि के पूवस 
जाकर कुण्ड के दश्चिण क्रमसः दक्चिण को जल की घारा देवे । श्रग्नि 
के दक्षिण ब्रह्मा के आसन पर पूर्वाभ्न तीन कूशपर्त्रा.को रखे । शग्नि 


के पथ्िमखे आ कर अनि कुण्डके उत्तर पाच्नौक्ा भासाद्न'करे) 
६ 
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बरह्मा शिखा को बधि हुए, यज्ञोपवीती श्राचमन कर अभिनि 
कै पूवं से दक्षिण जाकर श्रा्न के पूं पञ्चिम भुल खड़ा 
होवे । “निरस्तः श्रस्य मन्त्रस्य प्रज्ञापतिः ऋषिः यज्ञुः छन्दः 
परावसुः देवता जण निरसने विनियोगः ऋष्यादि का स्मरण 
कर “श्रोप्‌ निरस्तः परावसुः" मन्त्र को पदता इश्मा वामहाथके 
अंगे श्रौर श्रनामिका रे आसन पर पूर्वत्र रक्षसे हप कुशपत्नौ से पक 
कुशा उटाश्षर पश्चिम श्चौर दश्िण के कोन मे फक कर जल स्पशे कर 
ठे । “श्रवसो: इति मन्त्रस्य प्रजापतिः ऋषिः यज्ञुः छन्दः परावसुः 
देवता उपवेशने विनियोगः" हाथ जडे हुए इस प्रकारः ऋषि, देवता, 
छन्द्‌ श्रोर विनियोग का स्मरणा कर ““श्रोम्‌ वसोः सदनेसीदामि? 
मन्त्र को पठता हुश्रा उत्तरसुख रासन पर चैट जावे। हाथ जोड़े 
हए यक्ञ॒समासि-पयन्त सव कार्थोः का निरीक्षण करता रहे । 
यदि बह्मा के काय-सखम्पादन-~कन्ता का श्माव हो तो यज- 
मान हो विनियोग स्मरणं के सहित ब्रह्मासन के कुशप्च को 
नैऋत्य मे फेक देवे । श्रावसोः सदने सीदामि" मन्बर से बरह्मासनपर 
छाता, जटपृणं कमण्डलु, इपटा, अथवा बीच मे गांटि देकर कुशा 
इन मे किसी एकको रख देवे । कितने कुशा को रकवे-यह यज्ञमान 
की इच्छा पर निर है । यज्ञमान इस भकार ब्रह्मा-सन पर उसके 
प्रतिनिधि को स्थापन कर शेष सब कायौ का सम्पादन करे । 
बह्मा के अखन पर वैठ जाने के पर्चात्‌ यज्ञमान अग्नि 
के उत्तर भाग मं पूरवाभ्रकुशा बिदा कर जलसे भरी प्रणीता र्खे । 
पुनः ङुशा विच्छ कर उन पर क्रमशः पूवं पूर्वं को यज्ञ सामभ्यो को 
रकले--यथा केलश या लोटा मे शुद्ध जल, चार मुष्टी कशा, इवि 
पकने की बडुली, ओली, मूख, कांस कौ थाली, जिसकी हवि 
पकरि जादगी, उस चावल या जौ की दल्लिया के साथ सुप, 
चार या तीन परिधि, अटारह इध्मा, घी, आज्यस्थाली 
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सुची, सुवा. गमंजल, सम्माजंन के लिये कशाय श्नौर पृशं पात्र 
इन्हे कमंशः पूवं--पूषकोरखे। आसादित सामधि्योौ को मी 
मांति निरीक्षण कर खुचि रादि पात्रा को सीधा रलक्कर जल मे 
कुशा डुबोकर सब का प्रोक्षण कर दे । 

रोरी मुसल शरोर सूप को जल सरे धोकर शरग्नि पर 
तपादे। श्रनि के परिम पूं सुख वेठ कर पूर्वाभ्र कुशा रखे । उसी 
पर ओवरी को स्थिरता पूर्वं रखकर “श्रगनये स्वा जुष्टम्‌ निव 
पामि” वाक्यसे पक मुष्टी हवि ठे कर उत्तमं छोड । श्रोर तीन सुषी 
बिला मन्त्र छोड़ श्रोखरि के परिचिम पूर॑भुख वेटकर दोनो हाथ से 
पूसल छेकर धानया जोको तीन बार कूटे | सूपसेभूसी को 
पछछछोरकर तीन बार जल से धो देवे। 

पहले से ्रासादित, (रखेहए) शाम से पसे दो पतरौ 
को छेवे जिनका श्ध्रभागटूटानदहो ओर मध्य के पत्तौसे भिज्ञ 
छगल-बगल फे हौ । उस कुशप्ो से एक चित्ते का पवित्र 
बनाया जायगा । प्रथम धान के पुश्राल श्रथवा जोकीडंरोमं कुश 
पर्न को रपेट कर “पवित्रेस्थः शरस्य मन्त्रस्य प्रजापति षिः यजुः 
छन्दः पवित्रे देवते पविन्रेरने विनियोगः ऋषि देवता छन्द 
श्रीर विनियोग का स्मरण कर छे । ""पविक्ेस्थो वेष्णोग्यौ'' मन्त्रको 
पट ता.हुश्रा पुश्रालयाजोकीङ्ंटीके सहारेसे छुशपत्रौके अग्र 
भाग का पक वितस्त तोड़ खेवं । नखो सेन तोडे। पवित्र छन 
शरीर कुशपर्नौ के मुल को इशान :कोण मे फेकं देवे । जर को स्पशं 
करटे। चाम दाथसे पचित्रौ के मूल को पकडे हप "विष्णोः 
शरस्य मन्त्रस्य प्रजापतिः ऋषिः पविक्ने देवते यज्ञ॒: छन्दः श्रचुमाजजने. 
विनियोगः” पटकर "'चिष्णोम्मंनसा पूतेस्थः मन्त्र को पदता ' हु 
उन पचिर्ोको दाहिने हाथ से जललेकर धो देवे। धो शुष 
पविक्रौ को चदस्थाली मे उन्तराप्र रखकर उसमे चावल छोड । 
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खावल छोड़ देने के पश्चात्‌ पवित को चरस्थाली से श्रन्यश्न रख 
देवे । चरस्थाज्ञी मे इतना जल छोड दत्रे जिससे चरू अच्छी तरह 
वरकः जा सके } द्मभिनि पर रख कर अच्छी तरह पकावे 

पकती इई हवि को मेश्चण से दश्चिणावत्त चला शेये पविना 
को चरस्थाली के ऊपर हाथ से पकडे हुए उसी पर से खुवासेधघुन 
क्रोडे । खु वा शरोर पवित्र को श्रपने २ स्थान पर रल दैवे । चर्स्थाली 
करो अग्निपरसे उतार करः उसके उत्तर कुशा पररखे। पटे के 
समान पुनः चरस्थारी मे खवा से घी छोड ॥ 

| ्ग्निको इन्धन से प्रञ्वर्ित कस दे। श्रसादित्त ( पहर से 

र्खे हुए) चारो सुरूढो कुशाश्रो को लेकर श्रग्निके पूवं, दक्षिण 
उत्तर श्रौर पश्चिम विछा देवे सब कुशाश्च के श्रप्रमाग पूं 
र्खे । एवं तीन वरत श्रथवा पाँच परत बिद्ठाना चादिप श्रौरं 
उन्हे इस रीति से चिछठाना चादिए कि परे की बिद्काई्‌ कुशा 
के मूल भागको पीदठेकी विदाई हुई कुशा के श्रग्रभाग ढकते जावं। 
छथवा सबसे परे पश्चिम बिक्ठावे, तत्पश्चात्‌ दक्षिण ओर उन्तर 
बिछाकुर उनका अग्रमाग पूव की श्चोर इस रीतिसे मदा देवे 
चरिकोण॒ सा बन जावे । सव ध्रकार के हवनमे परिस्तरण की यही 
विधिदहै; परन्तु यह परिस्तरण-का्यं क्चिप्र होम मे नर्ही किया 
जता है । ( किसी-किसी षिका मत है कि परिस्तरण के पश्चात 
अभिनि के पुवं, दक्षिर, उत्तर ओोर पश्चिम इस प्रकार चार थवा 
दक्षिण, उन्तर ओर पश्चिम इस पकार तीन परिधि रक्षसे । उन 
परिधियों के प्रभाग पूवं श्रौर उत्तर को होने चाहिए । ) 

अग्निङ्करड फे उत्तर भागम यदि प्रथम से प्रणीता न 
पल गया हो तो, प्रोश्चश श्नौर अग्नि पयश्च के लिप खक्‌ मे जल भर 
छर रख देशे । यदि पणोता रख गया हो, तो सरक रखने की 
हवरयकता नदी हे 1. पदिले से रली हुई चरस्थाली को अगिन 
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के पथ्िप विछाई हुई शाश्रौ पर रख देवे । पश्चात १८ इध्मा 
कोबिना मंत्र एकही साथ श्रगनिमे छोड देवे! यदि चरु पाकर 
न हो, केवल घौ सेही होम करना होतो ओखरि आदि के प्रक्चाङन 
कायंसे श्रभिधारण तक्र नदहौगे। पाच के प्ो्चणं के पश्चात 
इध्यमाश्रा को श्रग्नी मेचहा देवे । पूर्वोक्त विधि से पचि 
को बनावे पश्चालन कर श्राञ्यस्थाली सं स्क्खे । चरु होने 
पर पटे के बनाए हुए, पवित को उत्तराग्र श्राञ्यस्थारी 
पर रख देधे । उसी श्राञ्थस्थाली मे घुत छोड देषे। दोनो हाथो के 
अनामिका ओ्रोर अंगुटे से पवित्र के दोनौ शरोर पकड़कर "देवस्त्वा 
अस्य मनस्य परजापतिः ऋषिः यज्ञुः छन्दः प्राञ्यं देवता उत्पघने 
विनियोगः, ऋष्यादि स्मरण कर “श्रौ देवस्त्वा स वितोत्पुनात्वच्छिद्ेण 
पवित्रेण वसोः सूय्यंस्य रदिपिभिः?' एकवार मन्तरसे नौर दो वार चिना 
मन्व धुत का उत्पवन संस्कार करे । घुत गायका, यदि गाय का 
नहोतो मंस का होना चाहिषः) यदि गायश्चौर भेंसदइन दो्नाके 
घत का अभावहो तो वकरो काघुतखेना चाहिए यदि धुत मत्र 
का श्रभावदहो तो, तिल कातेल, दही, दूध श्रोर जोके मातका 
म।ड़ इनमे से क्रमशः एक के अभाव मेंदूसरे को छेना चादिये। 
इन तेल शादि पदार्थों का भी उत्पवन श्रादि संस्कारवेसे ही करना 
होगा जिस पकार घुत का बताया गया है । उनमे से केवल दही को 
अभिनि पर नहीं पकाया जायगा । यचागू के पकाने का कायं यजमान 
की रुचि पर निभैर ह । उसे पका छे श्रथवा न पक्रावे । पवित्र कुशा 
से घृत का उत्पवन संस्कार कर लेने के पश्चात्‌ उसकी ग्रन्थि खोल 
देवे । जरु से धोकर उस्ते श्रग्नि पर रख देवे । 

उत्पवन संस्कार किप हप धुत को पकमे के लिए अमन 
पर रख देवे । जब भल्ली भाति पक जावे तो अग्नि से उतार कर पह 
उत्तर तदुपश्वात श्चाहुति प्रदान के लिप श्चग्नि के पर्िचिम चर- 
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स्थाली के पूवं परिस्तरण कुशा पर रख देवे । 

सवा, सुची श्रादि को गमं जलसे धो देवे। पूवको शश्र 
माग कर्के सम्भागंद्ुशा के मूल से पार्नौके मृल मध्य से मध्य श्रोर 
प्रभाग से अत्रमाग को फार दैवे । पुनः अगि पर तपाकृर उनपर 
जल दिंडक देवे । फिर से श्चग्नि पर तपाकर श्राञ्य श्रोर चरस्थाली 
के उत्तर भागमे रख देवे । सब पाना को पक साथ तपा खेवे परन्तु 
उनका सम्पाज्ञंन ( कुशा से मारने का काय्यं ) श्लग अलग करे। 

सायम्प्रातः आहुति के समथ करने के शनुलार हाथ मे 
जल लेकर ““शअदिते अनुमन्यस्व से अभ्निके दक्षिण नेश्त्यकोणसे 
“ग्नेय तक जल की धारा देवे । पुः” श्रचुमते अनुमन्यस्व, मन्त्र 
से श्रग्निके पश्चिम नेत्य कोण से वायव्य तक दूखरी जलधारा 
प्रदान करे । “सरस्व्रत्युयन्यस्व'' मन्त्र से श्रमिि फे उन्तर वायव्य 
कोण से इशान तक जलधारा देकर “'देव सवितः पुव यजं 
प्रसुव यक्ञपतिस्मगाय । दिन्योगन्धवंः केतपूः केतक्न, घुनातु 
वाचस्पतिवां चन्न; स्वदतु" मन्त्र से दशान से श्राग्नेय तक जल- 
धारादेते हु श्रग्निकेचारो तरफ प्रदक्षिर क्रमसे पक श्रथवा 
तीन जलधारो से अभि का पय्युंक्षण करे । हाथ जोडक्रर 
श्रोम्‌ तपश्च तेजश्च द्धा च हश्च सत्यञ्चाक्रोघधश्च त्यागश्च 
धृतिश्च धम्मश्च सत्वञ्च वाक्‌ मनश्चात्मा च ब्रह्म च तानि प्रपये- 
तानि मामवन्तु भुवः स्वरोम्महान्तमात्मानं प्रपचे विरुपा- 
श्षोऽसि दन्ताञिजस्तस्य ते शय्यापरशँ गृहा श्रन्तरिश्चे विमिव 
ॐ दिरण्यं तदे वानाभहदयान्ययस्मये कुम्भे शन्तः सम्निहितानि 
तानि बरभ्वृच्च बलसाच्च रत्ततोऽप्रमनी अनिभिषतः सत्यं यत्ते द्वादश 
पुत्रास्ते त्वा सम्बत्लरे सम्वत्सरे कामप्रेण यज्ञेन याजयित्वा पुन््रक्य 
खथ्यसु पयन्न त्वं देवेषु ब्राह्मणो ऽस्यहं प्रयुष्येषु ब्राह्मणो वे बाह्यण- 
सुपधावत्युप त्वा धावामि जपन्तं मा मा प्रतिजापीजुहन्तं मामा पतिः 
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होषीः कूवेन्तं मा माप्रति कार्षीस्त्वां प्रपद्य त्वया प्रघूत इदं कम्मं 
करिष्यामि तन्मे राध्यतां तन्मे समृध्यतां तन्म उपपद्यतां समुदो मा 
विश्वव्यचा ब्रह्मा्चजानातु तुथो मा विश्ववेदा बद्यणः पुत्रो ऽचुजानात 
श्वानो मा परचेता मैजावसरुणो ऽनु जानातु तस्मे विरूपाश्चाय दत्ताज्जये 
समुद्राय विश्वव्यचसे तुथाय विश्वधेदसे श्वा्नथ प्रचेतसे सहशा- 
क्षाय ब्राह्मः पूत्राय नमः (ये वेखपाक्षमन्त है) इन मन्जो का जप करे&। 

जिनके तीन प्रवर है उन्हे चादिष्ट कि चार सुवा धृत 
श्राज्यस्थालो से सुच मे मर रेवं । “ञअननयोः प्रजापतिक्षिः अग्नि 
सोप्रश्च क्रमेण देवताऽऽउयभागहोपरे विनियोगः" ऋष्यादि का स्मरण 
कर श्रग्निके उत्तरद्ध र पूर्बाद्ध के मध्य मे “श्नोम्‌ अग्नये 
स्वाहा । श्रश्नय इदन्न मम" इस मन्ब से शआ्राहुति प्रदान करे । पुनः 
चार सुवा घृत सुची मे लेकर अग्नि के पूर्वाद्ध श्रोर दक्षिणाद्ध 
शर्थात्‌ श्रम्निकोणा के मध्यमं श्रम्‌ सोमाय स्वाहा । सोमायेद्‌ 
न ममः इस मन्ज से श्राहुति प्रदान करे । यदि यज्ञमान पाच 
प्रवरवाराभृशु गोत्र काहो तो उसे चार खवा के स्थान 
मे पाच सुवा घृत खुचीमे लेकर श्रुति प्रदान करना 
चाद्ये । चरु होम के लिये प्रथम श्राज्यस्थालीसते एक खवा 
धृत खची मं छोडे। मेक्षण से चरस्थाली के मध्य श्रौर पूवं 
भागसे श्चंगुष्ठ पव के वरावर चदलेकरस्ुची मे रखे । उपर 
पक सुवा घृत छोड़ दैवे । श्राज्स्थाली से एक सुवा धृत लेकर 
चरुस्थाली में उन स्थानो पर छोडे कि जहां जहां से चरुलिया हो । 


# दाहिने घुटने को भूमिमेंटेकिकरल्‌वासे घी रे कर मनम “प्रापतये 
स्वाहा । इदं प्रजापतये न मम । इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय न मम । इन दौ 
आइूतियों को प्रदान करे । इस पर शाखीथ विधि को अविरोधी होने से अहर 
कर सक्ते हं । 
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यदि शगु गोत्र पांच प्रवर वाला यजमान होतो उपसे चरुस्थाली 
के मध्य, पर्वाद्ध श्रौर पर्चिषद्ध पवं तीन स्थान से चर छेना 
च (दिये । पचो रूपसे सुची मे उपस्तीरणामिधारिति चर ङेकर 
६। ओम्‌ श्गनये स्वाहा । णनय इदं न मम" मनसे अग्नि के बोच 
मे ्राहुति पदान करे । इसी रीति से चर्खेले करदो आहुति श्नौर 
प्रदान करे । इस म्रन््र से केवल एक्‌ श्रथवा तीन श्राहुति 
पदान करे । पुनः खुची मे पक्र ख॒ुवाधघुत छोडे। पटे से कुछ 
अधिक्र मेक्षण स चरुस्थाली के उत्तर श्रोर पूवं भाग स चर लेकर 
सुची मे छोड़ देवे । फिर उपर से पक सुवा घन छोडे। यद्‌ पञ्च 
रवर श्चुगुगोत्र कां यजमान दहो तो उसे चरु रेने के पहछरेदो 
सुषा रौर उसके पश्चात्‌ मी दो सुषा घृत छोड्ना चाहिये । इस 
वार चर्स्था्लीमे घृत नहीं छोडना होगा । इस प्रकार सुची मे 
हवि लेकर प्रथम दी हुई श्राहृति से ईशान भाग मे--नश्रोम्‌ अग्नये 
स्विष्टृते स्वाहा । श्रग्नये स्विषटङृत इदन्न मम” इस मन्त्र से ्राहुति 
प्रदान करे । चख होम के पश्चात्‌ सुक्‌ को रख द्वे । हाथ जोड़ कर- 
“महान्याहयनी तां िश्वामिज् नमदगिनमरद्वाजाः ऋषथः गायन्रुष्णिगतु 
ष्टुप्‌ चन्द्‌ सि, प्रगनिवायुसुच्योदेवताः, श्राञ्यदोमे नियोगः ऋष्याःदे 
का स्मरण कर श्राज्यस्थाली से खुवा द्वारा घने कर '्रोम्‌ भूः 
स्वाहा 1 श्रय इदं न मम । ओम्‌ मुः स्वादा वायव इदं न मम | 
ओम्‌ सवः स्वाहा । सूर्याय इद्‌ न मम इन मन्त्रों से तीन आहूनियो 
को प्रदान करे । 

नवयज्ञ श्रथ नये श्रन्न के निमित्त स्थालीपाक करने तै स्वि्ठ- 
रत्‌ राति से पहले ही ““शतायुघाय०, इन मन्त्र से घृत की 
आहतियां दौ जातो है। जिनदहोम कर्मों स्विष्टकृत्‌ श्राहति 
नदीं दी जातौ है वहार प्रधान होम के पश्च त्‌ व्याहृतिर्या से आहु 
तिर्या दी जातो है। 
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ण्निमे दो समिधकोिना मन््र छोड देवे। “अदिते अन्व. 
मंस्था" मन्व से श्रगनिके दक्षिण नेत्य से आग्नये तक जलकी 
धरा देवे । “अनुमते अन्वमंस्थाः मन््रसे श्रगिनि के पश्चिम 
नैऋत्य से वायव्य तक श्र “सरस्वते श्रन्वमंस्था'' से अभििके 
उत्तर वायव्य से इशान तक जल की धारा देवे । न्देव सवितः 
प्रसुव यज्ञं प्रछ्ुव यन्ञपति भगाय । केतपूः केतन्नः वाचस्पतिर्वाचन्नः 
स्वदतु” मन्न से इशान से श्राग्नेय तकर जल धारा देते हप श्रगिि 
के चारो तरफ पक बार थवा तीन वार जल की धार देषे | 
चिखापः हप परिस्तरण कुशाश्नामे से एकमुष्ठी छेकर उन के श्रगप्रपध्य 
श्रोर मूल भाग को “असय मन्त्रस्य प्रजापतिः ऋषिः यजुः छन्दः विश्वे 
दैवादेवता बहिरमभ्यश्जने विनियोगः” ऋष्यादि का स्मरण कर 
“'अकतु ९४) रिहाणा व्यन्तु चयः” मन्त्र से घृत अथवा चख मे इषो 
दैवे । जल से प्रोक्षण कर देवे । «असय मन्त्रस्य पजापतिच्छषिरलुष्टुप्‌ 
छन्दो खद्धो दैवता बर्िहोमे विनियोगः । “श्रम्‌ यः पशनामधिपती 
सद्धस्तन्तिचरो चूषा । पशनस्माकं माहि ॐ सीरेतदस्तु हतं तव 


स्वाहा" पषनामधिपतये र्द्राय तम्तिचरायेदं न मम । मन्बसे 
श्ध्चिमे होम करदेषे। जल श्पशं कर क्वे। सखुचीम घुनभर 
कर “प्रजापतिक्छःवि्य॑जवंसवो देवता होमे विनियोगः", ऋषि 
श्रादि का स्मर्स कर “वसुभ्यः स्वाहा) वसुभ्य इदं नमम” 
इस भन्ञ से शविचिज्न घत धारया अग्निमें प्रदान करे । होम 
से बचेहुषए चद को स्थालीसे मेक्षण द्वारा निकाल कर कृसर 
शादि पात्र मे रलकर भोजनां ब्रह्मा को दे देवे । ब्रह्मा चर को बिना 
भमभ्ज खाकर दो श्राचमन करे । 

ब्रह्मा जितने म॑ मोजन करके तृत दोसके उतने भातया चाघल या 
-फल “श्रह्मन्‌ पृं पात्रं ते ददामि" वाक्य से दृक्िखा प्रदान कर दषे 


६९ “| 
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अध्य वामदेटयस्य वामदेवन्ृषिगायनीरन्दहन्दोदेवता 
& ब्‌ 8 २ 
दारित रमणि जपे विनियोगः ॥ काऽ५ था । नओारडार 


१ब्‌ 2 १ 


४ ५ १ २२ 5 
प्रायात्‌ । ऊ । तीसदा्रैधः स । खा । ओौरहाहाह । 
? २॥ ९२.३ ॥ { तै 
कथा२३ शचाई । छयोहोरे । इुम्मा२ । वाररत्तो२ऽ५ हाइ 

§ ब ट २ 8 ५ 4 रेष १ 
॥ १ ॥ काऽ्स्त्वा । सत्योरेमार्दानाम । मा । दहिष्टोमा- 
२ १ १ =. २ १ 0 
त्सादन्ध । सा । मोरेहाहाई । इढा२३चिदा । रजौहदो३ । 
१ । २ & ब 8 
हुरमा२ । वाऽरसो३ऽ१ हापि ॥ २॥ आऽभमी ॥ षुणा३ः- 
२ 8 ५ २ रर्‌ ? क्ष १ ८ क 
सारेखीनाम्‌ । आ । षिताजरापितु । णाम्‌ । ओौरददोहा- 
£ 
१ २ § इ २ १ १ 
पि । दातार रेम्भवा । सिधो होर । हृम्ना२ । ताऽरयो३ऽ५ 
हायि॥३॥ 
इन वामदेव्य साम का गान कर यज्ञ कमं को ईश्वरापंणु कर देवे । 
अयावानपुच्यते ॥ आधानं दिवम्‌ ॥ अपूर्वाधानं, 
विच्क्न्नधानं चेति । तत्रायस्य कालमाह सु्रकारः । सू- 
त्रम्‌ । “ब्रह्मचारी वेदमघीत्यान्त्यां समिधमभ्याधास्थन्‌ । 
जायाया वा पाणि जिचृक्लन्‌” ॥ अत्रेदं तात्पर्यम्‌ । 
विवाहात्पूवे' ब्रह्मचारी अन्त्यसमिदाधानं करिष्यन्‌ थदाऽभनि 
प्रणयति, स एकः काटः । अथवा, विवाह होमाधं यदाऽग्नि 
प्रणयति, सचापरः कालः । अन्रायपक्षस्वीकारे › आद्यमे- 
वाग्नि याकञ्जीवं घारयेत्‌ । तत्रैव विवाहाहृतीः कुय्योत्‌ ॥ 
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श्रथ - श्रव थमि के श्राघान विधिको लिखा जाता है। ब्धान 
का सरमयश्चौर विधिदो प्रकारकीहै। पहटेको श्रपूर्वाधान शरोर 
दसरे को विच्छिच्नाधान कहते हैँ । श्रपू्वाधान के विषय मे 
गोभिखाचायं के "ब्रह्मचारी वेदमधीत्यान्त्या समिघरभ्याघास्यन्‌" 
शरोर “जायाया वा पाणि जिघृक्षन्‌ ये सूत्र ह इन सूत्र का भावाथं 
निभ्नांकरित 2 - ब्रह्मचारी उपनयन दिनिसे श्रारस्म कर जव तक 
ब्रह्मचर्य्थाश्चरम मै रहता है नित्य सायं प्रातः दोनो सप्रथ !'शअरग्नये 
समिधममहाषम्‌", मन्न से तीन समिधाश्रौ की श्राहुति प्रदान 
करता रहता है । समावत्तंन संस्कार के समय मो उपरोक्त मन्त्र 
से समिध की अन्तिम आहुति देकर वतको समाप्त कर्ता है। 
सखपमावत्तं फे पश्चात्‌ सायं प्रातः “अग्नये समिधः"० मन्त्र से समिध 
की श्राहुति नहीं करता भिन्तु श्रव से होम के मन्त्र ओर विधि दूसरे 
हीह जिन्हे रागे टिखेगे। इसी समावक्त॑न संस्कार कृत्य मे स्थापित 
श्रण्नि को समिधाहृति हो जाने के पश्चात्‌ गृह्याग्नि नीयत कर लवे । 
यह गृह्याम्निस्थापन का प्रथम समय श्रौर विधिहै। स्व विवाह 
संस्कार के समय जिस श्रग्निम लखी के पाशि श्रहण के समय लाजा- 
हृति प्रदान दहो उसी को श्याग्नि नियत कर ेवे, यद दसरा समय 
श्नोर विधि है! यदि समावत्तन संस्कार की ग्निको गृह्याग्नि 
नियत कर्खेतो उसी श्रगनिम पालि प्रहरण समयमे लाजाहुति मी 
पदान करे । गोभिलगृह्यपू् मै लिखा है किं समावत्तनकाल मे हो 
थवा विवाह के समय दहो जिसे गृह्याग्नि नियत करे उसे श्रपने 
जोवन पर्यन्त सुरक्ित रक्ते । उसी श्रमग्नि मे सायं प्रातः नित्य होम, 
दश पर्ण॑माख स्थालीपाक, बलि वैश्वदेव श्रादि यज्ञ को करवा रहे । 


दितीयपश्तस्वीकारे, दितीयमेव यावञ्जीवं घारयेत्‌ ॥ 
तदुक्तं सृच्रक्रता । सूच्‌ 1 “यदेवान्त्यां समिघमभ्याद्घाति; 
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जायाथा वा पाणिं जिघ्रक्षन्‌ होति, तमनिसंयच्चेत्‌ ˆ ॥ 
धारयेदित्यग; ॥ “अच्र केचित्‌ । अत्र सभिदाघानाभ्नि 
वा विवाहामि वा, पृूणाहत्था संश्करत्य धारयेदिति 
वदन्तिः? तन्न सम्धक्‌, अध्याहारे प्रमाणामावात्‌; उत्तरः 
सृश्रदयविरोधाच्च । तथाहि सूत्रम्‌ । “स एवास्य गरह्योऽ- 
म्निमवतिः? | अस्याथः। अस्यान्त्यसभिदाघानाग्निर्विवा- 
हाग्निवी, ग॒ह्मोऽग्निः, गरद्यागनिसंज्ञको मवति, एवकारेण 
पृणीहुत्यादिव्यवत्थेते । सूत्रम्‌ । ^'तेन चैवास्य प्रातराहूति- 
हेला मवतीति" ॥ अस्याथेः, तेनेवावयपत्तेऽरत्यसषभिदाधाने- 
नैव, द्वितीयपक्ष, लाजादिहोमेनेव वा, अस्याग्नेगृह्यागनेः 
प्रातराहृतिः, प्रातसेपासनाहुतिंहुता भवति । अत ऊध्व 
सायमाहुत्युपक्रमं वदयति, तस्माद्शह्यागिनत्वसिद्धये पूणौ- 
हुतिसंस्कारकरणे विरोधः स्पष्ट एव । कर्पतर कारादयोष्ये- 
वम्राहुः । अच्र प्क्षद्रये आधानाङ्गं नान्दीश्राद्धं न पृथक्‌; 
समावत्तेनविवाहाङ्गमेव नान्दीश्राद्धम्‌ । 


अथ- ङ्ख लोगो का मतं है फि जिस रग्नि को गृह्याग्नि नियत कर 
श्राज्ञीचन रखना हो, उसे समावत्तन-खंस्काराथं श्रथवा विवाहं 
सखंस्काराथं स्थापित को गई हो पूर्णाहुति देकर नियत करे । परन्तु यह 
करपना प्रमा सुन्य हे । गोभिलगृह्य सूर के प्रतिकूल भी है। गोभिलगरह्य 
सृत्र के पथम प्रपाठक के पथम खण्डे २०-२१ फे सुतर है । उनका 
भाव यह है करि समावरेन या विवाह लिख समय की श्रगिनिको 
गृह्याग्नि नियत करे वटी उसकी शृह्यामिन होती है । उसी श्रभ्निमे 
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सायं ्ररः भ्रातः समय की श्राहुतियां प्रदान होती है । श्रतः समिध 
होम से अथवा लाज्ञाहुति माज्नसे हो गृह्याणि कां होना सिद्ध दहो 
जाता हे । पूर्णाहुति कौ कोई आवश्यकता प्रतीत नदीं होती । यही 
कर्पतककार श्चादि प्रन्थकारौ का भीमत दहै। इस बचन से 
स्पष्टो जाताहे क्कि “समावर्तन शओओर विवाह संबन्धी श्ग्नि के 
गरह्यामि नियत करने मे श्राघनके निपित्त नन्दो श्रद्धन होगा 
न्तु उक्त संस्कार के ही निमित्त करिया जायया। 


पुनस्तृतीयाधानकालभाह । सृतच्रम्‌। श्रते वा गृहपतौ 
परमे्टिकरणम्‌” ॥ अध्यायः । केनापि निभित्तेनोक्तका- 


लद्भयेऽष्यक्रताधानस्य, पितरि शते, एकादशेऽन्हि परमे 
हिटकरणापमग्न्पाघानं कुर्वीत । पितरि भते यदग्न्याघान, 
तज्ञ्येष्ठस्य । कनिष्ठस्य तुः विमागनन्तरम्‌ । 


श्र्थ-- फिर गोभिलाचाय्यं ने गोभिलगृह्य चन्न मे शग्न्याघधान के 
तीसरे समय के निमित्त सुज्ाद्धित क्रिया है जिसक्रा भावाथ 
यह है कि यदि क्षती कारण बस समावत्तनया विवाह संस्कार 
विधि मे स्थापित श्रमिि को गृह्याभ्नि नही नियत कर सका 
होतो उसे चाहिए कि जब उसके गृह्य के स्वामी ( मोल्िक ) 
पितः श्रादि का देदान्त होवे उस सम्य सपिर्डनादि श्रन्त्येष्ठि छ्छिया 
समाप्त कर श्रग्निका श्राधान करे । यह आधान यदि पक से श्रधिक 
पुत्र हौ तो जयेष्ठ पुन्न को करना उचित हे । छोटे तो जब भापस मे 
श्रग रग हौ उस समय कर । 


उभयसाधारण्येनापरमाधानकालमाह । सत्रम्‌ । “तथा 
तिथिन्ञन्नरपथेसमवायेःः । स्रम्‌ । षदे धा पौणे- 
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मासे वाऽचिक्षमाधानं कुर्वीत्‌" । अनयोस्नात्पय्यम्‌ । श- 
भनक्षत्रयुक्तशुभतिथो, श मनक्षत्रयुक्त पवेणि, वा, शुभ- 
नक्चचयोगामावेऽपि, दर पौणमास्यां बागिनिमाद्धात्‌ । 


श्रथं _मोभिल्लाचायं अग्नि-स्थापन के साधारण समय को 


बताकर श्रव विशेष सम्यो को लिखते है । शुम तिथि वार, नेक्षत 
न्नर योग॒ श्रादि युक्त समय मे श्रथवा अमावास्या या पृण 


मासी को ही प्रधान मानकर इन्हीं किसी एक पर्वा मै श्राघान करे । 
पूर्वोक्त धान कालके छिषखने का सिद्धान्त यह हुश्रा किएक 
सम्मिलित परिवारमे जो सं श्रेष्ठ गृह्यलामी ( मालिक ) हो उसी 
को पंचमहायक्ञा का करना श्रावश्यकदहै। कारणं किएक पाक्रमे 
भोजन करमेवाङे कुटुम्ब का प्रतिनिधि स्वरूप है । यदि ब्रह्मचारी के 
समावर्तन काल मे उसके गृह्य मे पंचमहायज्न कन्त गृह्य-स्वामो 
उसे पिता आदि तिद्यमाननहो तो उसे समावसनयथा विवाह से 
ही गृह्याग्नि नियत कर पंचमरहायन्ञ का श्रारम कर देना चाहिपः । 
यदि पिता श्रादि गृह्य स्वामी विद्यमान हौ तो उखके मरण के पश्चात्‌ 
श्रन्त्यष्टि क्रिया समात्त कर किसी शुम तिथि, वार नश्चत्र रादि 


श्रेष्ट मुत्त मे श्रगिनि का श्राघान ( स्थापन ) कर पंच महायक्ष का 
श्रारस्म करे। 


द्माघानप्रयोगो गोभिलानुक्तत्वात्कमप्रदीपोक्तो यादयः । 
एरवाक्तकारचतु्टये प्रमादादिनाञक्रताधानश्चेदाघानदिने, त- 
तपूचदिने वा, ओधियांखतुर खीन्त्रह्मणानात्मनिष्ठमेकं वा; 
परिषदे नमः इत्यभ्च्ये प्रदक्षिणीक्रुत्य, तेभ्यो दक्षिणां 
दत्वा, स्वकमे निवेदयेत्‌ । 
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अथं -आधान कौ प्रयोग गोभिलाचाय्यं ने सागोपांग नहीं 
सृत्रित शिया है) कमं प्रदीपमे पृणं रूप से लिखा गथा ड । अतः इख 
द्राघान विधि को कमं प्रदीपसे ही संकलन करना चाहिए | 

पूर्वोक्त समाघर्तन श्रादि चारोसप्योमे से जो समय अजग्न 
श्राघान के लिए श्रावश्यक उपस्थित इश्रा हो श्रौर उसमे आ्रालस्य 
रादि प्रमाद से श्नाधानन करसक्रा होतो उसे चाहिप किजिस 
दिन श्राधान करे उसी दिनिया उसके पक दिन पहरेरीचास्या 
तीन अथवा श्रात्मज्ञानी एकमी हो ब्राह्मण को “परिषद नमः बाक्ष्य 
से चूजाकर उसकी प्रदक्षिणा करे। उसे कछ दव्य दश्चिणा देकर 
नीचे लिखे श्रञचक्लार प्राथना करे । 


यथा । पम गरह्यारन्याधानस्य सनच्रोक्तष्ुख्यशाल्ा- 
तिक्रमान्पुख्यकालप्रभृत्येतावन्तं कलमसुकसंख्याकसवत्स- 
रभिरग्निकत्वसंजातसमस्तपापनिवत्तेकं देश्ाकालवयोवस्थाश 
कत्यनुसारेण कृच्छादिप्रत्याम्नायमूतं प्रायश्ित्तं मदु हेरोेन 
यथाशाखं विचाये, मासुपदिदय, कमण्ये पृतं कुवन्तु मवन्त 
इति पच्छेत्‌ । 


श्रथ ब्राह्मण लोग यज्ञमान के मुख से उपरोक्त वाक्यो मे वषं 
की संख्या को सुनकर 


ततस्ते ब्राह्यणायजमानाद्रषसङ्ख्थां श्त्वैकैकस्य सव- 
त्सरस्य(पयेकैकं प्राजापत्थक्रच्टुमनापदि, संवत्सरात्पू्ैषु- 
पपातकसामान्यप्रायथित्तम्‌ , सवत्सरादृदध्व,मन्‌क्तन्तन््र- 
मासिकम्‌, आलस्यादिना चेत्सवत्सरादध्वै मासोपवासः, 
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एवं रीत्या पय्यौरोच्य, संवत्सरगणनया प्रजापत्यक्रच्छणि 
तदशक्तौ, श्रच्छ्त्यास्नाथगोदानादिकं घा वदेयुः । उपवा- 
सदिनसख्यथा कस्याञिचत्तिथौ सेक्रस्व्येककालं नित्य 
हविष्यारानं कुयात्‌ । 


थं-यदि कष्ठमे हो तो जितने वषं निरधचिक स्हा दो 
उतने भ्रज्नापत्य च्छ तत करने को आज्ञा देवे । यदि किसी प्रकार फे 
कष मं नहो तो वषं पुरा होने के परे ही उपपात के श्रदुस्तार प्रायः 
धित्त करने की श्राज्ञा देवं । यदि पक वषं से श्रधिकरहोगयाहोतो 
मचस्पुतिके वचनानुसार तीन मास का त करे । शालस्य से श्चाधान 
नक्रियादहो शरीर एक वषंसे श्रधिकहोगयाहोतो उसे एक मस 
उपवास करने की श्राज्ञा देषे। इस प्रकार विचार कर जितने वषं 
बीत गए हो उतने प्राज्ञापात्य इच्छ त्रत करने को श्राक्ञा देवे । यदि 
व्रत न कर सके तो प्रति छृच्छ एक गौ दानदेनेकी श्राज्ञा देवे। 
उपवासं करना हो तो जितने दिन का उपवास करना हो उतने दिनि 
का किसी दिनि संकरप करफे केवल पक समय दविष्यान्न का 


भोजन करे । 

गोनिषृक्रथद्रन्थद्‌ पन्ते, देशकालौ संकीच्थे- 

्रथं-यदिगौदानके प्रति बदछेमे निष्क्रय द्रव्यहीदैनाहोतो 

श्राचमन प्राणायाम कर, देश, कारु श्रादि स्मरण के पश्चात्‌-- 

ममर घुख्यकाले गृद्याग्न्याधानातिपत्या सुख्यकालप्रभू- 
त्येतावन्तं कालमेतावद्रषेनिरभरिकत्वसंजातपापनिचृत्तये, प- 
रिषन्निर्णीताखुकसंलयाकप्राजापत्यकुच्छुप्रत्यास्नायमूतं गो- 
` निषृक्रयद्रव्यं ज्राह्येभ्यः संप्रददे | 
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इस वाक्य को पठकरः ब्रह्मण को देवे । 
इदं प्राधथश्ित्तमपू्ौधाने । विच्द्िघ्नाधाने तु, अतीत- 
दिनिपरिगणनया- 


अरथं--ये सब प्रायधित्त श्रपूवाधान के विषयमे हँ । यदि समा- 
वत्तंन संस्कार श्रादिकेसमय पर गृद्याभ्नि का स्थापन करना श्राश्यकं 
हो श्रौरन क्रियादहो तोउसे यही पूर्वोक्त प्रायश्ित करने के पश्चात्‌ 
चिका श्राघान करना चाहिप । यदि समाघत्तंन या विवाह अ्रथवा 
गरह्यस्वामी के मरण काल मे शअ्थवा वान्धश्चौके विभाग कारम 
श्राधान के श्रावश्यक समय उपस्थित होने पर अग्निक्ाश्याघान 
कर लिया हो ओर फिर छोडदियादहोतो साथं प्राततः होम, दशं 
पूणंमास, बलि वेभ्वदेव श्रादि यज्ञो म उस दिन तक्र जितना द्वव्य 
ब्य करना होता उन्हें । 


्मतीतसा्थप्रातर्दो म-वैन्वदेव-वलिहरण-पिण्डपितयन्ञ- 
दर्शपूणमासस्थारीपाक-नवयज्ञ-श्रवणा-कमोन्वयुजिकम्मा - 
्रहायणीक्षम्नी्कानामकरणजनितदोषनिघ्त्तये, तत्तद्धो- 
मद्रव्यं॑नीद्याञ्यादिकमेतादत्परिभितं जाद्यशेभ्यः संप्रददे, 
इति संकस्पपरवेकं श्यात्‌ । 
इस वाक्य से संकैद्प कर ब्रह्मण को दे देवे । 


एवं करतप्रायधित्त ाधानाधिकारी भवेत्‌ | 
। श्रथः--द्स प्रकार प्रायधितकर लेने पर श्राधान का अधिकारी 


होता है । 


छ्मथाघानप्रयोगः । अर॑त्यसमिदाघानकाले, विषाद 
११ 
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काले च, प्रमादादिनाऽङगाधानः पूर्वोक्तशुभदिवसे पवेणि 
वा, ग्र्याभ्निं समाधास्थन्‌ तत्पूवेदिवसे पलन्या सह करूत- 
प्राथथित्तो ग्रह्याभिनें समावस्ये इति संकल्प्य, प्राची- 
नप्रबणघुदीचीनप्रवणं सम वा भूप्रदेशसुपलिष्यारल्निमाच्र 
सस चतुरखं दादशाङ्गखाच्छितं चतुर ङ्गलविस्तृतमेखल्त्च- 
ययुक्तं छण्डं क्रत्वा केशान्गपयित्वा, स्नात्वा, नान्दीश्राद्ध 
विधाय, ब्रह्माणं ष्ट्वा, जाह्यण-राजन्य वेदयाम्बरीषाणाम- 
न्पतमगृहादगिनिमानीय शरावे कांस्यपात्रे वा निधाय, कुण्डा 
ग्रतः परिक्तसूहनादिक करत्वा, तमभिन स्थापयेत्‌ । 


अथ-द्रव श्राघान का प्रयोग लिला जाताहै। यदि प्रमाद्‌या 
आस्य अदि करण से समावर्तन थवा विवाहादि यथोचित 
समय पर श्राघधान नकर स्नादो तो पूर्वोक्त प्रायश्ित्तौ के करने 
के पश्यात्‌ गृह्य्चिका श्माधान करे । ज्िख दिनि आधान करनादो 
उसके पहले दिन मैं प्रायश्चित्त करने के पश्चात्‌ आचमन प्राणयाम 
कर देश काल आदिका स्मरण कर “गृह्याभ्निं समाधास्ये वाक्य 
को संकत्प मे योजना करे । पूवं याउच्दरको ढल यां समरथल 
भूमि को गोबर श्रोर जल से लीपदेवे। उस लोपी हुई भूमि पर पक 
हाथ लम्बा प्रर उतना चौडा चोकोर गभं छोडकर उसके चारो 
ओर चार श्ङ्कुल की मोटी तीन मेखलार्पुं बनावे । मेखलाश्नौ की 
उचा क्रमशः गमंसे बाहर तक बारह श्राठ एवं चार, भङ्ुलक्ी होनी 
शादि । तीन मेखला युक्त कुण्ड को बनाकर क्षौर कराने के 
वश्चात्‌ सनन करे । पुर्याहवाचनादि नान्दी श्रान्त पंचाङ्ख 
कत्य संपन्न करे । ब्रह्मा का वरण कर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रथवा 
भङ्ग के घर से श्राग लाक्षशर्मिड्ो श्रथवा कास के -पच्रनं 
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रखे । कुण्ड के पूवं भाग मे परिखघुहनादि संस्कार कर अग्नि 
स्थापन करे । 

तस्मिन्नग्नौ पक्त्वा, मधुनांसादिवञ्जितं घूतच्तीरादि- 
युक्तमन्न पटन्या सहक्तो, नवीने च्तौमे वाससी, हते 
वाससी का, परोघाथधाग्नेः पश्चायजमानस्तदक्िणतः पत्नी- 
चोपविरेत्‌ । अहतशसोरक्षण माह '“शातातपः । ईैषद्धोतं 
नव॑ श्वेतं सदशं यत्न धारित । अहतं तदिजानीथात्सवेक- 
भसु पावनम्‌” ॥ 

श्र्थं- इस श्रिते मास श्रादि निषिद्ध पद्ाथंन पकावे, क्िन्तुघी 
दधे साथ छीर, पुडी, हद्धभ्रा आदि पककर यजमान श्नपनौ स्ीके 
साथ भोजन करे 1 नया रेखमी श्रयवा किनासी द्वार सूतके अहत वस्त 
को पहन । अग्निके पिम रस्म रखकर यजमान श्नौरयज्मानके दाहिने 
उसकी खी दोना बेर 1 श्रहट वख का लक्षश सह्षिं शतातपने यों 
लिखा है कि “जो वस्त्र केव एक वार धोया गया हो.नया सफेद हो 
किनारदारहो, जिसे कोई पहना न हो उसे “अहतः कहते हें ।" रहत 
हो वस्त सब यज्ञादि शम कर्म्म मे पहन करः कायं करना पविन्न 
भाना गया है । 

द्मथारण्योर्हंक्षणम्‌ । शमीगर्भोऽशमीगमां वा योऽन्व- 
त्थस्तस्य या प्राच्युदीच्यूष्वेण वा राखा तस्या एकस्या एवा- 
रणिद्धथ कुयात्‌ । दक्षिण भागादघरा । उत्तर भागादुत्तरा । 
ऊरदगाया; स्थूलत्वेऽधोमागादधरा, उत्तरे णोत्तरा । पूवेस्थाः 
पञ्चि्ंमागादषरा, पूरवेणोत्तरा । चतुरङ्गरोच्दिता, चतुर्विं - 
शत्यङ्गलदीचो, षडङ्लविस्तारा, मूलाग्रमागविभिन्नचिन्हयु 

च ४ 
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क (धरारणिः; काया । एवं विवेवोत्तरा। उत्तरारण्येकदेशमि- 
भितमष्टाङ्लमितं मन्थनकाष्ठ, तदेव प्रमन्थ इति चोच्यते । 


चात्र द्वादशाङ्गं भन्थनदण्ड इति यावत्‌ । जविली च दाद्‌ 
शाङ्गला । विलीना, मन्थनदण्डस्योपरिभागेयो लोह शंङ्क 


स्तटूपरि स्थापनकाष्ठम्‌ । शण मिश्रगोवारनिग्मितं अिघृतं 
दथामप्रमाणं नेन्न, मन्थनरज्जुरितियावत्‌ । पात्राणां लक्षण- 
सक्तं स्थारीपाके । 


श्रथं-जिन काष्ठ को धिखिकर अग्नि निकाली जाती 8 उन्हे 
अरणी कहते है । घे काष्ठ मई श्ररणियां कैसी शरोर किन काष्ठ की 
होनी चाहिए खब छषश्चण लिखा जाता है। अरि उस पिपल 
वृक्ष की बनानी चाहिप जो शमी ब्क्षके समीप मे जमादहो | 
समी ब्रृक्षसे श्रलगपैदाहुप पिपलकीभी दहो सक्रतीदहे। बक्से 
पूव, पश्चिभर ्रथवा सीध उपर जाने वांखी डलीम से मोडा भाग 
लेकर बीचो बीचसेदो भागकर देवे! दहने भाग फे कार की अध 
रारणी ओर उत्तर भाग की उत्तरारणी बनावे। जो डादी सोप 
ऊपर गदं हो उसके मोराईमे दो भागन कर लम्बाईमेहीदो भाग 
करे । नीचे के माग मे श्रधरारणौ श्रौर ऊपर के भाग को उत्तरारणो 
बनावे । उत्तर गामिनो शाखा की पश्चिम भाग की श्रधरारणो श्नौर 
पूं भागकी उन्तरारणी बनावे # इन श्रियौ की उचाई चार 
अंशुल, रु्बाई चोविस अंगुल. श्रीर चौडाई छः श्ंगुल का मूलके 


~~~ 


य्ह उत्तर शब्द्‌ के स्थान पर भूर से ““पूव॑स्याः" अदित हो गया है 
कारण कि पूवं गामिनी शाखा मे पदिचम भाग नहीं हो सकता । 
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तरफ़ मन्थन चिन्ह युक्तं होना चाहिद । उत्तरारणी मे राट २ अंणुल 
के तीन भाग कर देवे | प्रति भागम अग्नि मन्थन के लियेछः छः 
शंकर बनाकर उसी से रगड़ करः अग्नि प्रकटः करे । बारह अंशु का 
चाज ओर श्रोवली दहोतीदहैँ। चाके ऊपर दबाने केकाठटको 
श्रोविल्ली कहा जाता है। सन पिलाक्रर गौ के बाललकी ४ हाथ 
लम्बो ररपो बनानी चादिए । इस रस्सी कोचान्रमे लपेट कर 
्ममिनि प्रकट करने के लिए खिचा जातादहै। स्थी पाककफे प्रकरण 
मे पाक्नौका लश्चणए लिखा जञा चुका है । 


ततो ब्रह्मा, सयोसलमयसमीपे यजमानायोत्तराम- 
रणि प्रयच्छेदघरारणि पल्म्ये । ततो निशाधामभग्नि- 
धारण, दृस्पत्योजौगरणमगन्यगारे शयनं वा । ततोतीतायां 
राज्नावमिनिसुपशमय्योषः काले नद्यादौ स्नात्वा,वस््ादिभिरा- 
च्छाद्य शद्धा अपः प्रोक्षणाद्यथमादरेत्ता अनुक्ता भवन्ति | 
प्रथ ताभिरद्विरग्न्यगारं कुण्डं चोपलिष्याग्नेः पञ्िमतः 
पूणौहृत्थनन्तरं क्रियमाशसायप्रातहोमसमास्तिपस्येन्तं वाग्य- 
तावुपविरोयातताम्‌ । 


शर्थ- ब्रह्मा सुर््यास्त के समय यजमान को उत्तरारणो श्रौर 
उसकी खी को श्रचसरणी दे देवे । राश्धि मे यज्ञमान श्रौर उसफी 
खरो श्रग्निशला मे धार्मिक कथा-वात्ता कहते सुनते जागरण करं 
श्रथवा सोषं । रानि के चौथे परमे खाई हुई अग्निको बुताकरनदी 


श्रादि जलाशय मे स्नान करे । अभिनि प्रो्चण के लिप बहींसे वल 
ते ठक कर शुद्ध जल रवे) इस जल को “अचु गुता” कहते हे । 


उस लाये दप जल से कुण्ड के सित अ्रग्निशाला रीष देवे | पृणा- 
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इति के पश्चात्‌ सखायं प्रानः हाम समक्त तकस्री पुरुष दोनो मोन 
चरत धारण क्षये रहे । 


तन्नैवोदितेऽत्रदिते वा मन्थनम्‌ । ततो बह्माऽ- 
घरारणिमादायाग्नेः पश्चाहुदगग्रां निधाय, तच देवयोनि 
करपयेत्‌ । ““गृह्यासेग्रहे” । सुखावृ्टाङ्गलं त्यक्तवा अग्रास्च 
द्वादशाङ्गछम्‌ । देवयोनिः सं विज्ञेयस्तच्र मन्थ्यो इलारानः'। 


देवयोनावेव मन्थननिथमः प्रथमाधाने, न पुनराधाने । मन्थन- 
रञ्ञ्वालम्भः पत्म्धाः । पत्नीवहत्वे जन्मतो विवाहतः क्रमेण 
स्वासामालस्मः। 


` रथे - इसी सप्रय यजमान श्रपना चत निश्चय कर ठेवेकिहम 
सू्यं रहते हुए सायं श्रातः होम करेगे अथवा सूर्यास्त होने पर । 
यदि पहठे पश्चका जिन्ञाखु होतो सुर्योदय हो जानेपरं श्रौर यदि दूसरे 
प्च का जिक्षाषुहोतो पूर्य्य से पहले अरणी मन्थन कर श्रभनि 
प्रक्र कर सेवे । ब्रह्मा अधरारणी छे कर छुरड के परिम उत्तराग्र 
रखे । उक्तम मंथन करने का स्थान बनावे । गृह्या संग्रह मे लिखा है 
कि मूल के तरफ़ राढ श्रंगुल शोर ्रगे क्षी तरफ बारह श्रंगुल छोड 
कर दोनोके मध्य चार श्रंगुरु मे रभि मन्थन का स्थान होना चाहिर 
उसी जगह पर अग्नि मन्थन करे । अरणी के नियत स्थान मे ही श्रभ्नि 
मन्थन करने का नियम पहले ही ्राधान में है । पुनरा धान मँ नहीं 
खी को श्चग्नि मन्थन के समय रञ्ज्‌ का स्पशे करना चाहिप। यदि बहुत 
सीदद तो उन्हं जन्म या विवाह के कमः से स्पशं करना चादिप । 


भन्धनधकारः “कमेप्रदीपे । यजमानः प्ाङ्पुख ऽप- 
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विश्थ, मन्धनदण्डमूले उत्तरारणिनिभितशङ््‌ दृढं करत्वा 
देवयोनो निधाय, मन्धनदण्डस्थरोहकीरोपय्यदगय्र'मो- 
विीं निघाय निरकपं स्तरभयित्वा, पत्नीपन्यनदण्डं रज्ज्वा, 
त्रिराषेष्य्य, प्राच्यां धथामनेर्निंस्सरणं भवति तथा मन्थेत्‌ । 
जातेऽग्नो, ज्मन्‌ दरं ते ददामि । “वरखतुवैषौगेरि 6"? 
गह्या संग्रहः । जाननग्निं कस्यपाघ्रे शरावे वा निधाय, 
कुगडसस्कारं कुयात्‌ । 


श्रथं-- कमं परदोपमे गिनि मन्थन की बिधि यो लिखीदहै कि यज. 
मान पूवं ्ुख बैट कर चात्र (मन्थ) मे उत्तरारणी के शंकर को लगावे। 
मन्थ के ऊपर ओधिली को रख कर द्बावे श्रौर स्री मन्थ मे तेहरा 
रस्सी लगा कर शअ्रग्नि प्रकर होने तक मन्थन करे । जब अग्नि प्रकर 
हो जावै तो “ब्रह्मन्‌ वरं ददामि कह कर ह्या को वर दक्षिणा 
प्रदान करे | गृ्यासंग्रह म लिखा दहै किवर दश्चिणा मै चार वष की 
गौ देवे । ्रर्णी से उत्पन्न श्रग्निकोमिह्धीया काँसके पात्र मंरल 
देधे । कुड का नि््ाकित संस्कार करे । 


यथा ¦ चिनिरर्मैः प्राञ्चाषुद्ञ्च वा चिः परिसमूह्य 
-चिर्मोभयजलेन प्रागपवर्गषुपरिप्य, सव्यहस्तं भूमो निधाय) 
पुष्प-फल-कुशान्यतसेन कुण्डस्य दक्षिणतो मध्यात्पागायतां 
दरादरांशलां पार्थिवीं पीतवणों रेखां ध्यात्वोषधिखेत्‌ । 
द्मथ , तत्पश्चिमसंलग्नाखदगायतामेकविक्ात्थगुलामाग्नेयीं 


रोदितक्णां रे खाषुश्िखेत । 
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पश्चिमा अङ्गल्य; २७ 


प्रागाथतरेखाया उत्तरतः, पागायते प्रादेष्ाभाे उद्‌- 
गायत्तरेखासंलगने सत्तसांगुलान्तरिते उत्तरोत्तर क्रमे 
प्रजापतीन्द्रदेवताके क्रुष्णनीलय्फेद्ध रेखे उद्धिखेत्‌ । 
पुन; सप्तागुलान्तरितामागेयीसलग्नां प्रगाथतां द्ाद्‌- 
णाङ्गलमितां सोमदेवताकां शुङ्कवणीं रेख सुस्टिखेत्‌ । 
उद्धेखनाथ्ग्निस्थापनान्तं सव्यहस्तस्थ भ्रमो निधानम्‌ । 
, त॑तो रेखाभ्यो र खदधत्य, कुण्डश्येश्च(नेऽरत्निमान्रे देशे 


गोभिलीयगह्यकमभरकाशिक । ८९ 


प्रक्षिप्यावाचीनहर्तस्थेन जलेन कुण्ड प्रोक्चयत्‌। एवं पञ्चभु- 
संस्काराः सवच्रान्निप्रतिष्टापने । 


थ--तीन कुशाश्रौ से श्रगनि कर्डको पुवं या उत्तर को भार 
देवे । करमशः पञ्चिमसे पूवको गोबर श्रौर जल से लीपदेषे। 
स्पय पुष्प, फलं थवा कुशा से शरगिि कुरड के दक्षिण डेढ अंगुलं 
ओर पश्चिम बारह अरंगुल छोड कर पूवं को वारहं अंशुल की लम्बी 
पार्थिवी पीतवखं का ध्यान करते हुये रेवा करे । इ्सीरेलाके 
पश्चिम सिसे लगी हई आग्नेय लाल वरंकी होने का ध्यान 
कर्ता हुश्रा उत्तर कोलम्बी इकोस अंगुल को रेखा करे। भ्रथप 
रेखा से उत्तर कपमरशः सात सात अंशल छोडकर १२ भंगुर पृवंको 
लम्बी दुसरी रेखा से मिली हई परज्ञापति, रेनद्री, सौम्या एवं काला, 
हरा, तथा सफेद्‌ वशं का ध्यान करता हुश्चा । तीन रेलायें कर देवे । 
रेखा करने से अगि स्थापन तक्र वाम हाथ कोभूमि पररक्षखे । रेखाश्मौ 
की उभडी मिद्धो को उठाकर अग्निकुण्ड के ईशान्य कोन मं फेक देवे । 
दाहिने हाथ से ज्ञल ठेकर कुण्ड पर लिडिक देवे। यह पंचमू संस्कार 
रेकः श्रग्नि-स्थापन कायं मे करना चाहिए । 


ततो जातमग्निम्‌ › श्रुशेवः स्वरिति प्रतिष्ठापय- 
ति । ततस्तष्णीं समिधमादधाति । तत॒ आञ्पतन्त्रेण 
व्याहृतिहोमान्ते पृणोहुति जहूयात्‌ ॥ अथ, मवनामानम- 
ग्नि पूजयत्‌ । स्युवेण खचि चरिराज्यं॑ गहीत्वा, चतुधै- 
खबेणोपायेन घ॒चं पूरयित्वा, प्रजापति भनसा ध्यायन्त्छुचा 
लुद्टोति । प्रजापतय इदन्न भम । अथवा, प्रजापतये स्वाहेति 


मनसोक्त्वा होति । ततो व्याहतिदहोभाद्युपरिषछछानन्त्र समा- 
१२ 
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पयेत्‌ । यज्ञगस्त्वन्ते, ब्रह्मन्‌ गां ते ददामि । बासोयुगलन्ते 
ददामि । स्वधृत पत्नीधृततञ्च वासोयुगलन्नत्वन्यत्‌ । त्रथस्तिं 
शात्ततोऽधिक्षं वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । ततस्तन्त्रेण सा्थत्रात- 
हमि क्यात्‌ । प्रथमं सां होमः । ततः प्रातहोमः ॥ 


अर्थ-अर्णी से प्रकट को हुई अग्निको ""भूसुंवः स्वः” इन व्याह्ट- 
तिर्यक पढते हये कुरड मे स्थापित करः देके । विना मन्ञ ग्नि मे पक 
समिधा छोड देवे ! आज्य संस्कृत कर व्याहतियो से ध्रताह ति प्रदान 
कर तद्‌ पश्चात्‌ प्णाहति प्रदान करे । भव नाम अग्नि की पुजा करे । 
स्लुवासे चार वार स्युचीमे घत लेकर “श्रौ प्रजापतये स्वाहा । 
प्रजोपतय ददं न ममः मन््रसे पृणाति प्रदान कर देवे । पुनः भूरादि 
व्याहृतियौ से आहुति प्रदान करे । यज्ञवास्तु करने के पश्चात्‌ 
“ब्रह्मन्‌ गाति ददामि" वाक्य को पद्‌ कर ब्रह्मा को गो दक्षिणा प्रदान 
करे | “वासो ययुगरन्ते ददामि" बाक्य से यजमान श्रौर उसकी स्जी 
के पहने इष ही वस्तो को प्रदान करे। ३३ अथवा इससे अधिक बाह्मण 
को भोजन करावे । तद्पश्चात्‌ पकी समय मे प्रथम सायं कार्की 
शरीर उसके बाद्‌ प्रातः काललि की श्राहुति्यां धद्‌ान करे । 


ततो नान्दीाद्धपषेक वेभ्वदेव बलिहरणञ्च । त 
उद्र सायमाहत्युपक्रमः। तत्मयोगमनुपदमेव वदामि ॥ 
श्मथं- नान्दी श्राद्ध कर बि वैश्वदेव का श्रारम्भ करे १ इन 
उपरोक्त कार्यो के पश्चात्‌ सायं हुति से नित्यदहोमका आरम्भ 


करे । नित्य सायं प्रातः होम की विधि इस श्रघान प्रयोग के 
पश्चात्‌ लिखेगे । 


पाहरणपत्ते, सअररिप्रदानमन्यनानि वञ्जयित्वा, 
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अन्यत्सवं पृषेवत्कुय्यीत्‌ ॥ अादह्यणराजम्पवैहधवद्ु- 
याल्यम्बरीषाशामन्यतमगृहात्परतर ग्नि माषस्य स्थापयेदि- 
ति विशेषः। पितरि सते, एकादशेऽन्हि नान्दीश्नाद्ध 
बिनोक्तविधिना मोजनं विहाय परालस्छदयय ठवाधानं 
कुय्थोत्‌ ॥ 


क 


यदि ब्राह्मण आदि के गरहस श्रगिनि लाकर उसी फो गृद्या्चि 
नियत करनादहो तो ्रस्णि मन्थनन करे । शेष सब विधियोकौ 
करके प्रातः काल पुनः बहु यज्ञ करने वाटे ब्राह्मल, श्चत्निय, वैश्य 
श्रथवा भडभूज के शृड से श्रि लाकर च्रग्नि-कुर्ड मे स्थापित 
करे । यदि पिता शादि गरृह~स्वामी के मरण पश्चत्‌ श्धान 
करनादहो तो एकादशाहके ही दिनकरे । पकाद्शांहके दिनि 
श्राधान कर्ता यज्ञमान को अधन के निमित्त नन्दी श्राद्ध करने 
क्ती श्रावक्यकता नदीं होती । रात के जागरण श्रौर लाई इई अग्नि 
मै हवि पक्राक्षर भोजन की चिधिथौको भीन करे! प्राततः सम्य 
तत्काल हौ अग्नि लाकर स्थापन कर लेवे । 


तस्मिन्नेव दिने सायमाहु्युषक्रमः। दाद शेऽन्दि सपिषण्डी- 
कर णाम्‌ । (तदुक्तं ककात्यायनेनः । एलङ्कहपतौ प्रेते कुथा- 
दैकादरोऽहनि । पागेवैकादशश्राद्धं सव्यो जागर णादिकम्‌॥ 


ञर्थ--यदि पिता श्रादि शह स्वामी के मरण समय स ग्यारहवे 
दिन भ्रातः समय श्राघान करे तो उसी दिन के सायंकाल ही से 
आति देना आरस्म कर देवे। कात्यायन का वचन है कि गह 
स्वामी के मर्ण पश्चात्‌ भ्यारहवे दिन प्रातः काल ही जागरण श्रा 
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त्यौ के चिल्ला क्किए ही ब्रह्मादि के गृह से रभि लाकर अथवा 
श्मररि मन्थन कर स्थापन कर देवे । आधान कायं के पश्चात्‌ 
पकादशाह शादि श्राद्ध त्य सम्पन्न करे । सपिष्डन कायं को 
बारहवं दिनि करे । 


्न्त्यसमिदाधानकालिकाधाने विशेषः । थवान्त्यसभिद्‌ा- 
धानं स एव गृह्योऽग्निः । नान्दीमाद्धं करत्वाऽस्यागनेगृद्या- 
मित्वसिद्धयेनन्त्यसमिदाधानं करिष्य इति विरोषः। तत्कर- 
त्वा समावत्तनं चानुछठाय सायमाहुत्युपक्रमं कुयात्‌ । विवा- 
हकाटलिकाधाने विरोषः । थस्मिन्नगनो विवाहः स एव गृ्यो- 
ऽग्निः । नार क्न पृूणीहुतिसंस्कारस्तथापि किञ्वचित्सं- 
कल्पे विशेषः । माय्यौत्वसिद्धये अस्याग्नेशृह्याग्नित्वसिद्धये 
च, विवाह होमं करिष्य। एवं विवाह-होमे क्रत्वा सायमाहु- 
त्युपक्रमः ॥ 


श्रथं--यदि समावत्तन संस्कार संबन्धी अगिनिको दही यृदाम्नि 
नियत करना होतो नान्दी श्राद्ध के पश्चात्‌ खंकदप मे '“अस्याग्ने- 
शर हयाम्नित्व सिद्धये श्रन्त्य समिदाधानं करिष्ये", वाक्य का विरोष 
योजना करे । समावर्तन कृत्य समाप्त कर श्रगनि को सुरक्षित रकस 
भ्रोर उसी मे सायंकाल से श्राहुति धरदान सरना श्रारम्भ कर देवे । 
विवाह संस्कार संबन्धी श्रग्नि को गृह्याग्नि नियत करने मै भी पूर्णा- 
हृति श्रादि कोई विशेष त्य न हौगे । केवल संकटप स “भाय्यात्व 
सिद्धये अ्रस्यानेग् हयाग्निर्व सिद्धये च, विषाह होमं करिष्ये, इस 
वाक्य का योज्ञना करे । विवाह त्थ समाप्त कर उसी पै सायंकाल 
को श्राहृति से होम करना द्रारम्भ कर देषे। 


गोभिलीयगृह्यकमंभकाशिका । ९६ 


अथ विच्िलिन्नाधानप्रयोगः ॥ ““अरन्यगारं तथा 
श्रां त्तोपाणाञ्चेव धारणम्‌ । अधत्त नेव युञ्जत श्वो- 
भूते मन्थनं तथेति" परिगिष्टोक्तेः । अग्न्यगारकरणनान्य- 
दतवस्बधारणारणिप्रदानजागरणाम्िधारणाभ्निप्रशमनानि 
वञ्जेयेत्‌ । अतिक्तान्तदिनिपरस्गिणनया होभ-दरव्यं दत्वा, 
विच्द्न्नसन्धानाधं गृद्यागिनिमाधास्ये, अथवा, पुनराधानं 
करिष्ये इति संकर्ष्य सद्यः पबोर णि मथित्वा, पु्वायतने 
स्थापयतीति मथितारन्पाधाने । आष्टतारन्याघाने त, 
ूर्वोक्तगृदादग्निमाहत्य पूवौयतने स्थापयेत्‌ । 


अथ---श्रव विच्छिन्लाधान का प्रयोग लिखा ज्ञाता है | गह्य 
पारिशिष्ट का वचन है कि इस श्राधानमे चतन श्रगनिशाला निर्माणकी 
धवश्यकता नहीं होती । नान्दी श्राद्ध, नवीन वसौ का धारण, बह्मा 
का अरसि प्रदान, रा्जिमे जाच्रण, जाघ्रणाग्नि का धारण श्रौर 
उसे प्रातः काल प्रसपन इत्यादि इत्य विरिङ्न्नाधान मे अनावश्यकं 
है । स्नान सन्ध्योपासन के पश्चात्‌ श्राचमन प्राणयाम करे | देश कालल 
का स्मरण कर “श्रतिक्रान्तदिनपरिगणनया होम द्रव्यं ज्राह्मणाय अहं 
संप्रददे, दत्वा च, विच्छिन्न सन्धानार्थं गृह्णामि माधास्ये" या '"पुनरा- 
धानं करिष्ये, संकट्पकर होमौीय दन्य ब्ह्यण को प्रदान कर दैवे। 
उसी समय श्ररशि मन्थन करे । करण्ड का परिसमुहनादि संस्कार 
कर श्रमग्निका स्थापन करे। यदि प्रथम ब्राह्मणादि के शृहसे 
लाकर श्रगिनि स्थापन कियाहोतो उसी कलसे अमि लाकर 
स्थापन करे । 


तध्ाञ्यतन्त्रेगा व्याहत्तिच्रयदोमान्ते, कस्तेजापि 


९४ गोमिलीयगुद्यकसंभरकाशिका । 


रित्यध्ययेनान्निक्पस्थाथाग्निमीड अगन आयाद्यग्नि 
भिः २ अगन आयाहि वीतयेतिद्योऽग्निल्यातिः पुन- 
ख्ल्य अगिन दूतं अग्नेषड इत्येतेभन्त्रेसद्रास्याहुतीहुत्वा, 
पू्णाहृत्यादिकं सवं पृषैवत्समापयेत्‌ ॥ 


अथ-दशं पृशंमास् विधि मे लिखि हप चु सार श्राज्य संस्कार 
कर भूरादि व्याहृतिया से शुत की तोन श्ाहति प्रदान करे । आहुति 
प्रदान के पश्चात्‌ “कस्तेजाम्‌” श्स्यादि एक अध्याय के सम्पूणं मरो 
को पकर अग्नि का उपस्थान ( स्तुति ) करे । उपस्थान के पश्चाच्‌ 
“्रगिनमीडे'” इत्यादि श्राठ मन्त्रो से धघताहति श्रौर प्रजापतये 
स्वाहा । प्रजापतय इदं न मम" से पूर्णाहुति । प्रदान को जयंगी | 


अथोपस्थानमन्घप्रकाशस्तस्य ऋष्यादयः । 


श्रथ--उपस्थान च्चौर श्राहुतियौ के मन््ौको विधिके साथ 
नीचे छिखा जाता है। व्याहृतियौ से घुताहूति प्रदान करने के 
पश्यात्‌ हथ जोडकर- । 


कस्तेजाभिरिति गोतमो गायच्यन्निः | ईडेभ्यो 
विश्वामित्रो गायत्यग्निः । उत्तेवृहन्तो इत्यस्य 
विरूपो गायन्यन्निः । पाहि नो अग्न हृत्यस्य भर्गो 
गाग्रत्यग्निः । इनो राजल्निरि धितस्तिष्टुवग्निसद्रघयः । 
कथान इत्युशना गाचन्र्यम्नि; । अग्न आयाहीत्यस्य भर्गो 
बृहत्यग्निः । जच्तानः सुदीतिबेहत्यगििः । अदाभ्यो विश्वा- 
मिश्रो गायत्यम्निः । मद्र न इति सोम उष्िगग्निः; अन्न 


गोभिल्लीयगह्यकमग्रकाशिकां ; ९५ 


याजस्यति गोतम उष्णिगम्िः । विरोविरो व इति गोप- 
वनः प्रथमाया अनुष्टुप्‌ गाचत्युत्तरयोरग्निः । सम्द्धमिति 
भमारद्राजो जगत्यग्निः । उप त्वाऽभ्निरिति गाघ्यम्निः 
अग्न्युपस्थाने विनियोगः । 


इत्यादि भस्नौ के ऋषि दवता हुन्द श्रौर विनियोग का स्मरण 
करे । तदु पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रौ से उपस्थान करे । 


 १। २२३ 2३ 2 ६६३ 


8 । 
कस्ते जामिजनानाप्मने कोदाश्वध्वरः । को 


ॐ 4 |. 
कस्मिन्नसि भिनः। त्वं जासिञ्गनाममने मिघ्रो असि 
२ च २१ 


प्रियः । सखा सखिभ्यरख्यः । यजानो सिल्राडर्णा यजादि 


याङ्ुतं ब्रहत्‌ । अगग्नध्तिस्व॑दम।॥१॥ ईडेन्यो नमस्यस्ति- 

१ ~ च्च २ च १८ 
रस्तभाङ्सि दशतः । समग्निरिध्यते इषा । वृषो अग्निः 

| श्यृ8 २ 3 २.२३ १ स २ 

सभिध्यतेरवोम देववाहनः । त द विष्मत डडते। बषणन्त्वा 


2 3 १२३३ 


वथं वषन्‌ वृषणः समिधीमहि । अग्ने दीद्यतं बहत ॥ २॥ 


१२ ॐ १ २ 


उत्त बृहन्ता अचैयः समिधानस्य दीदिवः । अग्ने एकरास 

६ २. कपर २ ४ १,२९6. 6 १ ३ 

ईरते ॥ उप त्वा ब्दो ३३ मम घृताची येतु हयत ॥ अग्ने 
र्षु 8 १२२ ६ १! २ 8 


3 
हव्या ज्ञघषस्व नः ॥ मंद्रङहोतारमत्विजं चिच्रभाुं विभाव- 


छम्‌ । अग्निमीडे स उश्रवत्‌ ॥ २॥ पाहि नो अग्नएकया 


९६ गोभिलीयगृहयक्ंभका रिका | 


3 श 5 १ ब्र ॐ 3 २, ९ 2 
पाद्यऽ३रत॒ दितीयया । पाहि गीिस्तिखनिरूजापत 
3 १ 2 3 2 3 


पाहि चतखभिवेसो । पाहि विन्वस्माद्रक्षसो अराव्णः प्रस्त 

वाजेषु नोव । त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय दमाय न क्षामे 
१ 2 8१~ ड 3 238 १ 3 $ १ 2 

चुघ ॥४॥ इनोराजन्नरतिः समिद्धो रौद्रो दक्षाय सुषुभाश्ज- 
१-~ ० तरु १ 23 १ 9 3 2 3 १ 

द्ि। चिकिद्विभाति भासा बहतासिक्नीमेतिरुशतीमपा- 
इर र्स्द्‌ 3 इद ठ दद १ इ उड इं 

जन्‌ । कृष्णां यदेनीभसिवयसराभूज्जनयन्योषां वहतः पितु 

१ 

जम्‌ ऊद्ध जान्‌.शघुय्यस्य स्त मायं दिवो वसुभिररतिर्वि 

कदे उ १इ 4111 


माति । मद्र मद्रथा सचमान आगात्स्वसारं जारो सभ्येत्ति 


9१ २] 


1. र 
पात्‌ । सुप्रकेतेद्युभिरग्निर्विति्ठन्नशद्धिवर्णेरसिराममस्था 


त्‌ ॥ ५॥ कयाते अग्ने अंगिर ऊन्जोनपाहुपस्तुत्ति वरा देव 


छ 2 १२ 458 23 १8 


मन्यवे । दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसरोयहो कढुबोच 


2२ श्च 2 9 छ 2 ठ 


हदं नमः । अधात्व-कहि नस्करो विश्वा अस्नभ्य$सुक्षितीः। 
वाजद्रविणसो गिरः ॥ ६ ॥ अग्न आयाद्यग्निभिर्होतारं 


१. श्च 2 २ 3 २ 2 १ प 
त्वा व्रणीमहे । आ त्वामनु्त पयता हविष्मती यजिष्ठ 
ॐ 2 छ १2 ॐ १ 
बर्हिरासदे । अछा हि त्वा सहस; स॒नो अं गरः स्रचश 

ठ १. 


रन्त्यध्वरे । ऊञ्जोनपातं श्रतकेशमीमदेऽग्न यक्ञषु प्‌- 


गोभिलीयगृह्यकमेप्रकाशिका । ९७ 


यै ॥ ७॥ अ नः शीरशोचिष गिरो यतु दश तं । मना 
यज्ञासो नमसा परव परुप्रशस्तमरुनये । अग्निस स- 
हसो जातवेदसं दानाय वायाणां । दिताश्रेभूदमतो भ्य 
छाकोनामद्तभो विशि ॥ ८॥ अदाभ्यः पुर एता विश- 


३.९ २ & ३१ २ 


4 
मग्निमोनुषीखां तृणी रथः सदानवः । अभि प्रयासि 


शै ट ( 
वाहसा दश्वा यर्नोतिमन्यः । क्थ पावक शोचिषः 
8 १. धै २ १ १ २३२ ३ १२ 


च्विश्वा अभियुजः कतुहदवानामम॒क्तः । अग्निस्तुवि- 


अरवस्तभः । द्रो नो जग्निराहतो भद्रारातिः सुभग भद्रो 
ई हे च इर इ१.~ ॐ १. शष्‌ इं ३ इं 
अध्वर! | मद्रा उत प्रशल्नयः । नदर मनः करणुष्व चृच्रतु्थं 
१३ द १ रे ५ 
येनासमत् सासहिः । अवर स्थिरा तनुहि भुरि शद्धतां वने 
द १ क च्चै १२३ 

माते अभिचये ॥ १०॥ अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः 

ॐ १ 2 3 १-. 
सहसोयहो । अस्मे देहि जातवेदो महि श्रवः । स इधानो 

ढे ॐ इ 


वश्चुष्कविरग्निरीडेन्यो भिरा ¦ रेवदस्मभ्यं पुषणीक दीदिहि। 


१ २ १-~ २ 


६1 
च्पो राजन्ततत्मनाग्ने वस्नोरतोषसः । स निग्मजमन 


रच्तसो दह प्रति । विशोषिहो वो अतिथि वाजयेतः पुर- 


१३ छदं ऊ 28 ९ इं ~~ 


परिथं। अग्निवो इयं वचः स्तुषे श्ुषस्य मन्मनि; । यं जनासो 
१३ 


९८ गोभिलीयगृह्यकमप्रकारिका | 


५.१ ३ 8२३ ड .९.२ ति 8१ ३.२ १२ 
हविष्मतो भिन्नं न सरपिरासुति । प्रशसति प्ररास्तिभिः। 
ॐ ३ 33 ठ १ 3 १ 


४, क 


पन्या सजानवेदसं यो देवतत्यु्यना । इन्यान्येरधदहि चि 
४५ १ दद 


॥ १२ ॥ समिद्ध नग्निङसभिधा गिरा यणे श्चि पाचकं पुरो 


इ ड 933 छ १ 3१ ठर 3 
अध्वरे धवं । विप्रदहातारं पुरवारमद्रदं कवि.रषुम्नेरीमहे 
8 १ ई ~ $ १२ ४.१ २ 
जातवेदसे । त्वां दूतमग्ने अम्नतं युगे युगे हव्यवाहं दधिरे 
१ 

पायुमीञ्यम्‌ । देवासश्च मत्तौसश्च जागृवि विशु विर्पतिं 

3 ॐ इ ठ १९४ ई उ दुक 3 

नमसा निषेदिरे । विभूषन्नमन उभयाॐ ग्नुतरतादनोदेवाना- 


3 ~ 


जसी समीयसे । यत्ते धीति्षुमतिमघ्रणीमहे धस्ना- 


क 3 1 
नस्त्रिवरूथः शिवो मव ॥ १३ ॥ उप त्वा जामयो गिर्‌ 


देहि „ 68 ? 9 ४ १ शष्‌ १ 2 3 १~ ` 
कातीहदेविष्करलः । वायोरनीके अस्थिरद्‌ । यस्थ विधात्व- 


श्रं > 2 5 द 8 ठु 2 यु इद्‌ 2 


धृतं बर्हिस्नस्थात्रसंदिन । भापथिन्निदधा षद्‌ । पदं देवस्य 


मादटुषोनाधृछामिरूतिनिः। भद्रा सथ इवोपदक्‌ ॥ १४ ॥ 
इत्यद्धे; प्रपाठकः ॥ 


द्थं--ईइन श्राधे प्रपाक के चौदह मन्त्रौ से अग्निका उपस्थान 
(स्तुति) करे । 


ततोऽछावाल्याहूतयस्तन्न मन्त्राः | 
श्रथं-नीचे लिखे इप होमीय मन्त्रौ के ऋषि, देवता, छन्द श्रौर 


गोभिलीयगह्यकमप्रकाशिका । ९९ 


विनियोग का स्परण करे । सयुचीमे चार चार सुवाधी लेकर इन 
निञ्नाङ्भित मन्त्रा से राट आइृतिर्यो को प्रदान करे। 

अग्निमीड इति मधुच्छन्दा अगन आधाद्यरिररिनि भगैः। 
अगन आधाहि यीतध इत्यस्य भारद्ाजः । अभगिस्यो त्तिः 
याणां प्रजापनिः। अग्निदूतमित्यस्य मेधातिथिः। अग्ने मृड 
इत्यस्य वामदेवः सप्नानां गायन्नी। अग्न आधाद्यग्निबदैती 
सर्वेषाभग्निरवताऽऽङ्धदहोसे विनियोगः ॥ 


ति ॐ त 
अग्निमीडे पुराहित यज्ञस्य देवम 
ट (४: [जः 2 


होतार. रटनघातमम्‌ ॥ १ ॥ अग्न अआयाद्यगिनिभि- 


र 
ज । 


५५ 9: 


१ 2 छव्‌ 2 ठ 
हतार त्वा श्रणीनहे । आ त्वामनुक्त व्रता हविष्मती 
ॐ ॐ ठ 


यजि व्हिंराकसषदे ॥ २ ॥ अग्न आयाहि वीतये 
- बर  _ ` भण्ड 
गृणानो हव्यदातये । निद्ाता सत्क बदहदिषि ॥ ३ ॥अ.गन- 


=<, दृ 8 ४ 2. 8 2.8 द्‌ 2 9१, 9.8. 
ऊऽर्योतिञ्योलिरग्निरिन्द्रो ज्यो ति्यालि।रन्द्रः। सयां ज्याति- 

(| १ 
ऊर्यातिः सूथः ॥ २ ॥ पुनरूल्ञा निवत्तस्व पुनरग्न इषायुषा । 
4 2 


पुननेः पाद्यरहसः ॥ ५ ॥ सह रय्या निवत्तस्वाग्ने पिन्वस्व 
धारयथा । विन्वप्सस्था विन्तस्परि ॥ & ॥ अग्नि दृत ब्रृणी- 
१ द 2 , ५ १.५ , 3 2 ४2 षै ब्‌ 2 
हे होतारं विश्ववेदसं । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुं ।॥ ७ ॥ अग्ने 
9४ 2 & 2 8 वृं §3दृ- चेष व्‌ 2 $ 


एड महाजस्यय जा देवयजनं । इयेथ ष्िरासदं ॥ ८ ॥ 
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अग्नय हृदं न मतेतित्यागः। एभिमेन्तेराज्याहुत्य्टके हुत्वा 
ततः पृरणाहत्यादिकं परववत्सायं प्रातर्होमौ तन्चरणाघानांग- 
भूतो तदेव ॥ इत्यावःन्रथोगः ॥ 
घताहुतियो को प्रदान कर पुणाहुति प्रदान करे इस्मी समय सायं 
श्नौर प्रातःकाल की श्हुतियौ को प्रदान करे । इष समय की सायं 
श्रोर प्रातःकाल की अाहुतियो को श्रघान का अङ्कः कते है । यही 
पूर्वोक्त श्राधान श्रत्‌ श्रभ्निस्थापन की त्रिधिदहै। 
अय सायमारभ्यवोपासनहाभः । तङ्क्तं गोभिलेन । 
सूत्रम्‌ । ‹ सायमाहू्युपक्रम एवात उदरं शृद्यऽग्नौ होमो 
चिधीषते'? । अत उद्धम्शघानादृदधं । स्पहटभन्यत्‌ । तस्य 


प्रयोगः । साध मेन इदषिवा हृयते तेनैव हविषा प्रातर्दोमा 
निवेत्तेनीयः ॥ 


प्रथ सायंकालमे आरम्भ कर प्रातः काल तक श्रोमासन दहो 

की विधिः-गोःभलाचाप्यं न श्राधान के पात्‌ सायंकाल को श्राहुति 

से ्रारस्म कर गृह्याग्नि परै नित्य होम करने की विधिको गोभिखगृद्य 

शुत्रे मे श्रद्धित किथा है ¦ इस सायं शरोर प्रातः काल के नित्य होम मँ 

यव, चावल, दही, दूध यवागू इत्यादि होमीय हति दै । इन हचिश्रौ 

मे से जिस हधि से सायंकाल ॐ श्रादुति प्रदान करे उसी हवि से 
भरातः काल को आहुति प्रदान करना चाहिप। 

अथ यजमानदशचिः प्रक्षाल्ितिपाणिपाद आचा- 

न्त; पल्न्या सह सृय्यास्तमायात्पूषैमपिवृक्सय्ये सर्योदया ` 

त्यूवमाविस्पुध्यं साथमोपासनदोमं दोष्यामीति सायम्‌, पा- 


ततोपासनहोमं होष्यामीति प्रातस्संकल्प्य, होमसमाक्षिपयः 
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न्तमाचमनपय्युक्षणाद्यगिनिपरिचर्थोपयुक्ता अवः परिकल्पयेत्‌ । 
सभिद्‌ढश होमद्रव्यं जलपूं चमसं चाग्नेः पञ्ादासादयेत्‌ । 
अथवा, साधमे्वापः परि गृह्य ताभिरेव प्रातरग्निपरिचय्यी 
कत्तेव्या । अथवा, महतोजल माण्डदिवाग्निपरिचस्यौ्थं' 
ग्राह्यम्‌ । 


श्रथ--जब कक सपय सूररास्ति होने मं शेष रहे तमी सायंकाल 
श्रीर्‌ सुर्योदय से पहले हौ प्रातःकाल यजमान पत्नीके हाथर्पावधां 
श्राचप्रतन कर पवित्र हो रेषे! देश काल स्मरण करने के पश्चात्‌ 
“* सायमौपासन होमं होष्यामि ›' सायं काल मे भ्रौर “श्रातरौपास्षन- 
होमं होष्यामि", प्रातकालमं योज्ञना कर संकद्प करे । अशिति कुण्ड 
फे पश्चिम क्रमशः पूवं पूव को श्रग्नि पथुंक्षण श्चादि कायक लिषए 
पर्याप्त श्रौर पवित्र जल, दो समिधा, श्राहुति के द्यि जो, या चावल 
श्रादि मे सेकोई पक द्व्य शरोर जल पूरं धरणीता रक्खे । यह 
भी हदो सक्ताहै कि साय कालम क्रिस नदी श्रथवा क्ुग्रांसे 
पविन्न जल ला कस प्रणोता मे भर्देव। उसी जलस्त सायं काल 
के श्रग्निदोत्र कायंको सम्पन्न कर रदने देवे श्रौर पुनः उसी जल 
से प्रातःकालकेहोम सत्य को सम्पन्न करे अथवा किसी बड़े 
घडामे जलला कररखदेवे। उसीमेसेप्रयोज्नके श्रनुसार ठे 
ले कर सायं श्रौरं प्रातः होम कार्य्यो" को सम्पन्न करे । 


त नस्सूय्योस्तमयात्पूवैमगिनप्रञ्यलनंक्रत्वाऽस्तमिस्ने सायमाः 
हुतिम्‌, उदयातयूत्रै प्रञ्वलनङ्करत्वा सूर्थोदयात्पूैः सूरथो- 
द्ये जाते वा प्रातराहुतिञ्जुह्यात्‌ । उयवस्थितोऽये चिङ्गस्पो 
यथरारम्भङ्गानिलसृचरिणाम्‌ । ततस्तुष्णीमग्नौ समिध प्रक्षि 
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प्वामिनं धल्वाल्य तत्न तन्न विक्षिप्ताग्निकणान्तुष्णीं कुशेर- 
कीङ्कुरयौत्‌ । तदेव परिसमूहनम्‌ । दक्षिणजानु छम संसधा- 
घ्य चमसरोद्‌कमादायागनेदक्षिणतो निभ्रोतिमारस्यागिदिक- 
पय्यन्त्‌ सन्तनाघुदकधारामञ्जलिना कुद दितेऽनुमन्यस्वेति 
मन्त्रेण । एवस्मेः पञ्चान्लिक्रौ तिमारस्प वायुदिक्पय्थन्तम- 
ञजलिना सिञ्चेदनुभतेऽनुतन्यस्वेति मन्ब्ेण } अग्नेसत्त- 
रतो वाथुदिशमारभ्येशानपय्येन्तमजञ्जलिनोदकघारां इु्या- 
त्सरस्वत्यनुमन्यस्वेति मन्त्रेण । एषां संत्राणं प्रजाप- 
तिऋषिरेकपदागायन्नीलन्वोऽदित्यनुमतिसरस्वत्यो देवता 
उदकाञ्जटिसेचने विनियोगः । ततोऽञ्जटिनोदक- 
मादाय देवक्षवितरित्यनेन मन्बेण सक्रुत्निवीऽचि परद्‌- 
क्षिणं परिषिञ्चति । अस्य मन्त्रय प्रजापति षियुज- 
स्सवितादेवताऽ्नुपय्युक्षणे विनियोगः । देव सविनः प्रसुव 
यज्ञ प्रसुव धज्ञपतिरमगाय दिव्यो गन्धव; केनपूः केतन्नः 
पुनातु बाचस्पतिषोन्नः स्वदतु । 

अथं - सायंकाल सूर्य्यास्त से योर प्रातः कार उद्य से पटे 
श्रग्निको प्रञ्वछ्ित करदवै। सायं कालमे सूर्य्पस्तहो जाने 
पर ओर प्रातः काल सूर्योदय स पहले, श्रथचा सायंकालमे 
सु्यास्त से पहले श्रोर प्रातः काल उदय हो जने के पश्चात्‌ श्राहुति 
धरदान करना चादिए। यह श्रग्नि होत्र का समय गोभिल गृह्य सूत्र 
वालो के लिप विकल्प होते हुए निश्चितम हैकि यदि सायं काल 


को श्रुति रातत मेब्रदानकरेतोप्रातः कालकी श्राइति को भी रातत 
हीमं होना चहिये} यदि सूर्थ्याष्तखे पठे कीगर्ईष्ठोतो प्रातः 
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काल मी सूर्योदय हो जने पर देना चाहिषपं। बिला मन्ब अगिन मे 
एक समिध षशोड उसे प्रञ््रलित कध्देवे। इतः ततः धिष्रे इष 
श्रंगासे को विला मन््र कुशा से एक्न्नित कर देवे । इसी श्रग्नि विस 
फुलिगौ को पक्त्रित करने को परिसमूदन क्ते हैँ । दाहिने घुने 
कफो भूमिं पर टेक कर कृष्यादि का स्मरणं करे। प्रणीता 
से चिस्त््‌ मे जलयछेले कर-"श्रदिते अनुमन्यस्व" से श्रग्नि के 
दक्षिण नैऋत्य से श्राग्नेय तक, “श्रचुमते श्रनुमन्यस्व' से पर्चिम 
निश त्थ से वायन्य तक्र, ''सरस्वत्य अञ्जुमन्यस्व, से अभिनि के उत्तर 
वायव्य से इशान्य तकर जलां जि पदान करे | ' देवसवितः०" मन्व 
को ऋष्यादि स्मरणं पुलक पदता हुश्रा इशान्य से प्रारम्भ कर श्रमि 
कुशड के चारो तरफ एक श्रथवा तीन जक धार देवे । 


पययुंक्चणे विशेषः । पय्युक्चणारर मकोटिमभ्यन्तरतो- 

ऽवसानकोटिञ्च बहिः कुवन्‌ होमीयद्रन्थं पय्येक्षणघाराधा 
¢ # © 

अभ्यन्तरतः; कुवेन्परिषिञ्चेत्‌ । पफव सवत्र स्थालीषाका- 
दिषृ्काञ्जलिच्रथ पय्यश्चणडव कास्यम्‌ । जवनामानमम्नि 
ध्यायेत्‌ । "तहुक्तै'' गृहासङ्गरहे । अ!वस्थ्ये सवो ज्ञेधो 
वेवरेवे तु पावकः" । आवसथ्पस्येव गृद्याग्निरौषासनाग्नि- 
रिति च नामान्तरमिति व्याख्यातारः ॥ 


अथ--पथ्यु्षण काय्यं मे इस विषथ पर विशेष ध्यान रखना 
चाहिप क्कि दोमौय दर्श्या से श्रारमस्भिकः जल धासप श्नन्तर रोर 
्मन्तिम को बाहर पड़ । इसी प्रकार स्थालोपाकादि प्रत्येक होम 
कार्य्यो मे पथुश्चण करना चाहिए । भव नाम अग्निका ध्यान 
करे। गृहयालंप्रह मे लिला हैक “श्रावसथ्यागिि मै मव, वैश्वगरेव 
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हे समयम पावक जान कर ध्यान करना चादहिपफ । गृह्याग्नि श्रौर 
| ~ 1 शैः = 
प्रौपासनान्नि श्ावकस्तथ्प्रारिनिकादही नापान्तसर हैः । 


अथ तुष्णीं समिधमाधाय, चिः प्रक्षाटितान्‌ प्रगतोदकान्‌ 
पात्रस्थान्तण्डलान्यवान्‌ ब्रीहीन्या गृरीत्वाऽ्नये स्वाहेति 
दक्षिणहस्तेन पध्येऽनो जदोति । अग्नय इदं न पम । पुन- 
रवदटिाष्टं हविरादाय प्रजापतय स्वाहेति मनसोक्तात्तराद्धप्‌- 
पवाद्धं जुहोति । प्रजापतय इदं न ममेति सायम्‌ । प्रातः- 
काले । सूयय स्वाहा । सृयायेदं न मम । प्रजापतये स्वाहा । 
प्रजापतय इद्‌ न ममेति विशेषः । अथवा, दध्ना पथस 
यवाग्वाञन्नेन वा जुहुधात्‌ । यवाग्वा अन्नस्य पथस 
गृद्यारनाकवव श्रपणम्‌ । 


अरथं- पयश्च के पश्चत्‌ आग्निमे एक समिधि कोड्‌ देषे। 
चावल श्रथवा यवादिजोद्व्यहोमके लिये ्रासादितकी गर द्ये 
उसे तीन बर्धो ठेते । दादश पवंधूरित द्भ्य दाहिने दाथ सेडडा 
कर "'ग्नये स्वाहा | श्ग्नय इद्‌ न ममः" श्रि के मध्य आहूति 
प्रदान कर देवे । पुनः पूर्बाक्त रित्या्ुसार होमोय द्रव्यको छे कर 
“प्रजापतये स्वाहा । प्रज्ञापतप इद्‌ न ममः" मन्ध को मनी स्मरण 
करता हुश्रा इशान्यमे श्राति प्रदान करे। यही सायं काडकाटोप्र 
कायं है । प्रातः काल मे “सुर्याय स्वाहा | सुस्पयिदं न मम। 
प्रजापतये स्तराहा। प्रजापतय इदं न मम" इन मर्न्बवोसे श्राहुति 
दान करे। सायं श्रोर प्रातः काठ फे अग्निहो मै केवल इतना 
विशेषै क्ति सायं काल की प्रथम श्राहुति '्रश्नये स्वाहा” एवं 
प्रातः काल को प्रथम श्राति (सूर्य्याय स्वाहा" मन्त्र सेप्रदान की 
जाती है । शेष सव इत्य समान्य होता । है यदि दही दूध श्रथवा 
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उपरोक्त सायं प्रातः शाहतियां यव के भात के माङ्‌, दही श्रथवा 
दधसे मीदोजा सकती है! उपरोक्त होमोय व्यौ मै याम्‌ 
श्रोर दूध को पकाने की श्राचश्यकता दोनो है ओर उन्हं इसी गृह्याश्च 
मेही पङ्ाना चाहिए। 


द्रशद्रच्ये वापूरितेन जह्यात्‌ । तद मावे, कांस्यपाच्रेय 
चरुस्थाल्या वा । कठिनद्रन्यं तु, दक्षिणपाणिना जहयात्‌ । 
ब्रीद्यादिप्रमाणे दादशपवेपूर गमाचम्‌। 


श्रथं-- चावल आदि द्व्या की श्राहुतियां तो हाथही से घरदान 
की जाती है परन्तु दही आदि ठव द्रन्यौकोस्तुवा अथवा कास के 
कसोरे श्रादिं से होम करना चाहिये | चावल श्चादि कडिन दव्य का 
मान दादशपवं पूरित श्रौर द्रव द्रव्यो का सुवामर होना चाहिप ! 


अथ तुष्णीं समिधमाधाय, देवसवितरिति पृषेव- 
त्पय्युच्त ण सुद काञ्जलिसेचनञ्च छुःयौत्‌ । तत्र मन्त्र 
विशेषः । अदितेऽन्वम स्थाः । अङुमतेऽन्वमशस्था । 
सरस्वत्यन्वमशकस्थाः । अन्यत्पूषवत्‌ ॥ अथ प्रदक्षिणमभ्निं 
परिक्रम्थाग्निपरिचयोथं यस्मिदर्चमसे पात्रे वा जते स्था- 
पितं, तदगाराडइदिरयनीयान्येनोदकेन चभसं प्रक्लाल्य पृर- 
चित्वा स्वस्थाने निधाय, नमस्कारान्विधाय वामरेन्य 
गीत्वाऽऽचम्थ ब्रह्माप्पेणं कुय्यीत्‌ । एवं सायंप्रातरहोमो 
यावज्जीवं क्तव्यः । प्रवासे पल्न्या चऋत्विगादिसिव का 


इत्यधस्ताल्चिषूपितम्‌ । इत्यौपासनप्रयोगः ॥ 
९४ 
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अथं--ग्राहुतिश्ौ को प्रदान करने के पश्चात्‌ विना मन्त्र पक 
समिध अग्निम चदा देवे “अदितेऽन्वमन्छस्थाः। अरनुमतेऽन्वम- 
स्थाः । सरस्वत्यन्वमड्#स्य-'' शन मन्त्रौ मे विशेष पद्‌ के साथ 
ओर देव सवितः ०" मन्त्र को पूवव्रत पठ्‌ कर पूर्वं रित्याञ्ुसार 
अग्निकुण्ड के चारो श्रोर जल धार प्रदानकरे। अभम्निकी परि. 
क्रताकरे। रग्नि पग्चिरणकेलिए। प्रणीताके जल को फेक्- 
कर उस धो दबे । प्रणीतामे जल भर फर सुरश्चित रल ञेवे । नम 
स्कार कर पृष्ठ ४७३ मेलिखे हुए वामदेव्य साम का गान करे । 
श्राचमन कर स्व क्मंको ब्रह्मापंण॒कर देवे) इष प्रकार जीवन 
परयन्त होम करता रदे । यदि गदस्वामी किसी कायं बस गृह से 
चाहर चला गया हो तो उसकी स्तनी स्वथं श्रथवा क्रिसी त्तिक 
आदिक दवारा सायं प्रातः होम, वशं पृशणप्रात्त चादि थ्ञका 
सम्पादन इरे । प्रवास व्रिधि को श्रागे चल कर स्पष्ट निरूपण करो) 
यही पूवाक्त खाय प्रानः उपासन होम का विधि ३। 


अथाक्त्रथोग क्रमः सुधाधाय लिख्यते ॥ त्नादौ सकन्पः। 
प्ादुष्कर णाम्‌ । परिचयग्रोऽरभोदकाहरणम्‌ । नण्डूलादिहोम- 
्रन्क्षाखनं । अग्नौ बहूकाष्ठपत्तेपणम्‌ । परिसमरनम्‌ । 
उदकाञ्जनिसेचनम्‌ । पर्यक्षगाम्‌ । एकसभित्प्क्षपणम्‌ । 
परघानहोमः । पुनरेकसमिस्प्ञेपणम्‌ । अनुषय्युक्षणम्‌ । 
उद काञ्जटिसेचनम्‌ । धदक्षिणादि । शेषजलनिनयनं । 
मसर णाम्‌ । चमसस्थापनस्‌ । दाम्देन्यगानम्‌ । ब्रह्मार्पणम्‌ 
इति प्रयोगक्रमः । गृ्योऽग्नि नित्यो धार्थश्च | 


भथ सुगम से समभे ज्ञाने के निप पहले लिखी इदं धोम 
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को पद्धति छ्िषखतेहै। प्रथम स्नान, सन्ध्योपासन कर श्ग्नि कः 
प्रज्वलित कर देवे। अभ्नि-कुरड के उत्तर कमशः पूवरकां जल 
पणं प्रणीत।, दो समिध, होप करने के लिए चावल श्रादि जो होमीय 
द्रभ्य हो उसे आक्लादन करे । यदि ्राहुति के लिए चाव्रल् श्रादि खली 
द्रव्यष्टौतो उसे तीनवास्धोदेवे। यदिददी होतो उसे केवल 
प्रोक्षण कर देवे। यदिदूधया यवागुहोतो उन्हे श्सी श्रगिनि कुण्ड 
से श्रभगि श्रलगं करके पकाखेना चाहिए । श्रगिनि मे इन्धन छोडकर 
"इमङ्रस्तोममिति तिष्टृणां प्रजापतिः ऋषिः जगती छन्दो ऽग्निं बता- 
परि समूहने विनियोगः । श्रोदरम्‌ इम रस्तोममहंते जातवेदसे रथमिव 
सम्मरैमा मनीषया । भद्राहिनः प्रमतिरस्यसरई सद्यम्ने सख्ये मारि- 
षामा वथंतव । भरामेध्मं कशणचामा स्षीर्डषि ते चितयन्नः प्रर्णा 
प्रवणा चयम्‌ । जीवातवे प्रतरन्रसाधया धियो.ऽमने सख्य मारिषा 
वयन्तव । शकेमत्वा समिध र साधया यस्त्वे दैवा हचिरद्न्त्या 
हतम्‌ । त्वामादित्या = च्नाव्ह तान्‌ हयुश्मस्यग्ने सख्यं मारिषा 
वयन्तवः' । मन्न से अरगिनिके विरे इए श्चंगारौ कोकुशा से एक- 
भरित कर देवे 1 चिष्टू से जल खेर कर “अदिते अनुमन्यस्व असतें 
श्रजमभ्यस्ब सरस्वत्यऽनुमन्यस्थ देव सवितः प्रुव यक्ञं धसं 
यज्ञपति भगाय । केतपूः केतन्नः वाचस्पति वाचन्नः स्वदतु, मन्त्र से आभ्न 
कुरड के चारो तर्फ एक अथवा तीन जल धारा देवे! एक समिध 
अग्निम छोड़देवे। यदि चाल आदि शृखो द्रव्यदहोंतो दाहिने 
हाथ के दवादश पवं पूरित, यदि दूध दि द्रव द्वव्यहो तो सुवा भर 
ले कर ५श्रोदेम्‌ अग्नये स्वाहा | श्रगनय इदन्न ममं । श्रम्‌ प्रजापतये 
स्वाह । प्रजापतय इदन्न ममः इन दो आहुतियो को सायं काट मे 
एवं “श्रोदम्‌ सुर्याय साहा । सूर्य्याय इदं न मम । अम्‌ प्रजापतये 
स्वाहा। प्रजापतय इदं न मप इन दो मन्त्र से आहुतियो का प्रातः 
क्ल प्रदन करे | एर समिध श्रभ्निमे छोड देवे। पह्टे के समान 
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^श्रदितेऽचमम्‌स्था । श्रज्॒मतेऽचुमन्छहथा । सस्वतेऽनुमरस्था ) 
देव सवितः” इन मन्त्रो से श्रम पथ्युक्षणकरे । अग्नि कौ परिक्रमा 
कर ! चमत के शेष जल को गिराकर भविष्य होप्र के लिए उस्म 
जल अर्कर रक्खवरैवे | बापदेव्यं साम का गनकर। क्मंका 
्र्मापंस॒ करे । यही नित्य सायं प्रातः करने की दाम पद्धति ह। 
इस होमाधार गृह्यान्निको अविकल रक्षित रखना चाहिप | 


अनुगनश्चत्मयो एन्थ्य आंहाय्यां वा यथाऽऽरम्मम्‌ । 
नत्र कात्यायनाक्तसवेप्राथित्तहोमः ! तत्प्रयोगः । विधि. 
वदनन प्रतिष्ठाप्य तृष्णीं परिसमृद्याञ्य संस्करत्य शवं संमृज्य 
पथ्युद्य तृष्णीं समिघमाधायाञ्येन, भूः स्वाहा । अग्नय इदं 
न ममर सुवः स्वहा । वायवे इद्‌ंन मम । स्वः स्वहा) 
मूधायेद्‌ न मम । भूवः सवः स्वाहा । प्रजापतय हद्‌ न भ- 
मेतिहूत्वा समिद्‌ घानादिशेष॑ं समापयेत्‌ । इदमेव प्रोयस्ित्त 
प्रादुर्करणकालातिक्रमेऽपि कत्तेभ्यम्‌ । 


अ्थ--इस गृह्यागिनि को कमो बुभने न देवे । यदि दैषात्‌ बूभि 
धावे तो ततकाल ब्राह्मणादि के गृह से खाकर सुरश्चित र्खे! यदि 
घान के समय शरणी मन्थन करके श्रम्नि रक्खी गईहोतो उसी 
श्ररणी को मन्थन कर प्रकटक्ो हुड अभिििको स्थापित करे । उसे 
स्वंथा सुरक्षिन रक्ले। पेसी दशा मं कात्पायन ऋषि ने प्रायरिच्तात्मक् 
होप करने को लिला है । उसकी विधि निस्नाक्षितहै। गोमयसे लीप 
शरीर रेखाङ्कन रादि से करुड को संस्छृत कर श्रग्नि स्थापन करे । 
जिना पन्नो के मरिन का प्ररिसमुहन करे। घुत का उत्पवन श्रादि संस्कार 
कर स्ुत्राकोश्रग्नि पर तपाबेश्रोरसमा्जन करटठेषे। श्रश्चिक। 
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पय्युक्षण कर चिना मन्त्र अर्चि म पक समि चद़ादेवे। खुवासे 
धृतलेरकरन्चराभरः स्वाहा। अञ्चय इदं न मम। युषः स्वाहा। 
वायव इदं न मम ! श्रा स्वः स्वाहा । सख्याय इदं न मम । श्रो भूर्भुवः 
स्वः स्वाहा प्रजापतय इदं नमपर इन चार आाहुतियो को प्रदान 
करे । एक समिधकाश्चग्नि मे चहाकर चिका श्रु पयुक्षण दरे। 
यही प्रायश्चित्त हाम है । यदि स्यं प्रातःहोम,दशपोखंमास, चैश्वदेव 
श्रादि यज्ञा का यथोक्त सम्रय परन कर सके तो उक्तं यक के दूसरे 
समय उपस्थित हाने से पहले इन्टी प्रायद्िचत्ताक् आ्राहृतिर्यो को 
प्रदान कर यज्ञ श्रारम्भ करे। 


अस्तमये सुशदये बाऽगन्यनुगमने पुनराघानम्‌ । 
पुनराधान “निभित्तान्तरमध्युक्तं कमप्रदीपे। अरण्योः 
क्षथनाशाभ्निदाहेष्वमिं समाहितः । पालयेदुपश्ान्तेऽ- 
स्मिन्‌ पुनधानमिष्यते ॥ उपे्ठाचेडहू माय्येसय अतिः 
चारेण गच्छति । पुनराधानभनेक इच्छति । न तु गौतमः॥ 
अश्ण्योर ल्पमप्यङ्गं थावत्तिष्ठति पूवेयोः । न तावत्‌ पुनरा- 
धानमन्यारप्योचिधीयते" इति ॥ 
अथं - सूर्यास्त श्रथवा सू्येदिय के समय अग्नि वभ जावता 
पुनराधान करना चाहिप्‌ । कोन कौन से कारण उपस्थित होने पर 
पुनराश्चात कन्तंष्य है क्मप्रदीपमेलिखादहै। यदिदलखीको साथे 


कर प्राम स्तीषां से बाहर चला जावे, ओर होम समयसे परेद 
वापस न शा जाच, ओर होम समय व्यतीत दहो जवे, श्श्रसणियौका 


१--विहायाग्नि सभाय्यश्चेत्सीमामु्लंष्य गच्छति । होभ कालात्यये 
तस्य पुनराधान भिष्यते |}, क० घ २० 
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नश्च हा जे, अभिनि संरक्षण मे तत्पर रते हृष भी दैवात्‌ सुय्याह्त 
अथवा उदय के समय बू जावे, तोष्ेसो दशा मे पुनराधान कसना 
चाहिए । जिस पुरुष की बहुत सियां विद्यमान हौ शरीर श्रगनि 
ह्रादि कायं मेउनमेसेञ्यष्ठीखीका निराद्र करतादहोतो उसे 
भी पुनराधान करना चाहिए, परन्तु इस विषय मे गोतम ऋषि की 
संमति नहींहै। अरणियोका कुकु भी भाग श्रग्िनि प्रक्र करने के 
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योग्य शेष रहै तथ तक्र दूसरी अरणीसे श्रग्नि नही प्रकट करना 
चाहिए । 


अथ समारापणव्रकारः ॥ जयन्ते यानिरित्यस्य विन्बा- 
भिघ्रोऽग्निरनुष्टुवग्निसिमारोपेविनियोगः । अयन्ते घोनिक्रौ- 
तवियो यतो जातो अरोचथाः । तं जानन्नन आरोहाथानो 
वद्धेया रयिम्‌ । इति मन्त्रेण होमात्तरमरणि प्रनाप्याग्नि- 
समारोह तत्न भावपेत्‌ ¦ समित्सभारोपे। एषा ते अग्न 
समिदिति मन््ेण समिधं प्रताप्यामिनिरूमारोहं तन्न भाव्‌- 
यत्‌ । अध्य प्रजापतिरनुष्टबग्निससमारापे विनियोगः । 
एषा ते अग्ने समित्तया वद्धेस्व चाचप्याचस्व दद्धिदीमहि 
च वचमाचप्यास्िषीमहि ॥ अथ प्रत्यवरोहणम्‌ ॥ मरच्रस्थ 
परजापतिरोषिधैजचरग्नवरदेवता मत्यवरोहशे धिनियोगः उदवु- 
ध्रस्वागे परतिजागरहित्वमिष्टापृत्तं सश्श्छजेथापयञ्च । 
अस्मिन्‌ सधस्थे अध्युतरसमिन्विश्वदेवा यजमानश्च सीदत । 
अनेनारणि निभमेथ्यायततने यथाचिचि स्था पयेत्‌ । सभित्स- 
मारोपे, अनेनेव समिभमनियन््याहताग्नावाद्ध्यात्‌ ~ - - 
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अथं--जब कभी पक स्थान से दूसरे स्थानको जाना पडे 
अथवा क्रिसी कारण बस्त धिह कायं कोस्थरस्तिकसनादहदो तो 
पेली त्रवस्थामे अर्णो अथत्रा समिधक्रो श्नमि पर तपाकस्स्ख 
ठैते दह । उन्हीमे श्रगिनि कै परविष्ुहोकर स्थिर रहने को भावना 
कर्ते है । इत विधिक्रा नाम समारोपदहि जिसे नीचे लिखा जाता 
है । होम के पश्चात्‌ ५शअयन्ते०' इस मन्त्र को ऋष्यादि स्मरण के 
खाथ पटृता हु्रा ्रर्णो को अग्नि पर तपाता हुश्रा श्रचुभव करे 
कि वह शरणी मे प्रविष्ट रदो गई । यदि समिध तपना होतो 
“एषाते०” मन्ञ से तपाचं । जब श्रगनिको प्रकट करने की काव्य 
कता हदो तो “उहुबुध्यस्वाग्ते०” मन्त्र से श्ररणी मन्थन कर अग्नि 


स्थापन करे | यदि ब्राह्मणादिक के गरहस शरगिनि लाकर उसीको 
गृह्याम्नि नियत कियादोतो तपाई इई समिध के साथ ब्राह्मणादि 
कै ग्रह से अमिन लाकर स्थापन करे। 


अथ दवितीयखण्डिकायथे उच्यते ““वक्ञोपवातं कस्ते | 
सचन्नवनन्त्वास्नदं चरिश्तं ब्रह्यप्रन्यियुक्तं सवदाधाय्यैम्‌ । 
नच्र विशेषः । शनो देशे पाङक्ख उदङ्छुखा वा स्वाप्याय- 
दिवसे पृतरीहन सूच निषो, सं हतदक्षिणदरताद्गलिचुष्टय- 
मध्यप्ैदेरो बणवतिसख्ययाऽभ्वेष्ट्य पुनस्विगुणीकृत्यापो- 
दिषधेव्यादिभिरवलिगङगम्भेन्तेः प्रक्ताल्य, तिरुणीक्रून तत्सृघर 
वामकरतज्ते सस्थाप्य, द श्लिणकरतलेनोध्वं नयेदेत दध्वं 
भवति । पुनस्नत्तिगु णीक्रत्य दक्षिणक्ररततलेनाधोनयेदिर्थधो- 
वत्तं भवति । ततः प्रवरानुसारेण भ्रन्थित्रययुतं पञ्चग्रन्थि- 
थुते वा कुयीत्‌। सूत्रोत्पादनादिकाले “घ्यातव्यदेवता आहः 


११२ गोभिलीयगृद्यकमप्रकारिका | 


गृद्यासंग्रहकारः' । जह्मणोत्पा देन सूत्रं विष्एुनाच्धिय॒णी- 
कृतम्‌ । शरेण च क्रतो ग्रन्यिस्साकिन्या चाभिमन्त्तम्‌ः' ॥ 


दर्थ ्रव मोभिलग्रह्य सुतर फे दवितीय खरिडकाथं को लिखते 
है । सूनफे नवतागसे बना श्रा जिचत्त ब्रहमद्रन्थि युक्त सवदा 
रहते के योभ्य यज्ञोपवीतं को बनाना चाहिए । उसके बनाने मं 
जो विरीषता है उसे नीचे लिखा जाताहै। किसी पविन्न स्थानम 
पूवं ्रथवा उत्तर मुखं वेठकर सत्र बनावे । सून स्वाध्याय दिवस मे 
दोपहर से पहले बनाना चाहिए । दाहिने दाथ की भिली ह चारो 
शअङ्लियो के बीच के पोरौ पर ल्पे देषे। पुनः चिद्त्त 
लपेड कर “श्रापो हिष्ठा" सन््रो को पटृता इुश्रा घोदेवे। तेह 
किया हुञ्ा घूत को चाम हाथ के हथेली स दाहिने हथेलली से ˆऊप्र 
ठे जाना “ऊध्वं धत्त” श्रौर दक्षिण से चाम करमे नीचे कोरे जाना 
''श्घोचृत,' होता है । पूर्वोक्त रीति से ऊथवंचृत्त शरोर शअधोच्चन करने 
के पश्यात्‌ जिनके जितने प्रधर् हां उसी श्रचुस्ार तीन श्रथवा पाच 
गांडि देवे ! सून वननेसे प्रन्थिदेने तक्र इस परार ध्यानं करता 
जावे कि गायन्नी से श्रमिमन्नित कर ब्रह्माने युन को बनाया, बिष्णु 
रिन्त किया ओर सद्र प्रन्थि दिद | इस प्रडार का भाव गृह्या संगर 


मेचिखाहे। 

अथभ्मावः । सूृतच्रोत्पादना'दकमेसु तत्तदवता प्रति- 
पाद्‌कमन्घान्‌ जपेद्धयपेद्रा नत्तहेवताः । ताञ, ओंश्ा- 
रोऽग्निनौगस्सोमः पिनर भ्रजापतिवेसव इति । घारगा- 
त्पूवं गाथन्था दशकरत्वोऽभिमन्बयेत्‌ । धारणप्रकारः । 
दक्षिणं बाहुमूदधसुत्तानं क्रुत्वा तन्न यज्ञोपवीतथिन्थप्देष 
संस्थाप्याघः प्रदेशो वबामहस्तमवाञ्चत्तिषाय, वच्त्यमाश्‌- 


गोभिलीयगृह्यकमेभकारिका । ११३ 


भन्तेण शिरोद्धारा वामांसे प्रतिष्ठापयति । दक्तियकच्षम- 
न्ववलम्धनं मवति । न नामेष्वै' नाधः । यज्ञोपवीतधार- 
मन्त्र उपनथमे वच्यते । 


श्रथं--सूत श्रादि बनाने के समय पृथक्‌ पृथक्‌ मन्त्रौ का जप 
करे श्रथवा ध्यान करे । श्ग्नि, सोम, पितर्‌ प्रजापति, भ्रीर बस्य 
देवता हं । यज्ञोपवीत को पहनने से पहङे दश वार गायत्री मन्सि 
अभिमन्त्रित कर लेते । दाने बाह को ऊपर उठाकर पहने 
श्रौर उसकी प्रन्थिको ऊपर हौ रक्खे। मन को पहता हश्रा 
शिर केतरफः से वाम कन्धे शरीर दाहिने पाश्व मे रक्खे। उक्त 
शूप से रखने पर यज्ञोपवीत को लम्बाई करिभाग तक होना 
हिप । न श्ससे श्रधिक होन कमदहो। यज्ञोपबोत धारण करने 
का मल्त्र~-“यज्ञोप्रवीतमिति मन्बस्य प्रजापतिच्ऋुं षियंज्ुः यज्ञोपवीत 
देवता यज्ञोपवीतं धारणे धिनियोगः। ऋषि श्रादि का स्मरण कर 
४*करा यज्ञोपबीतमस्ि यज्ञस्य त्वा यक्षोपवीतेनोपनद्यामि? अ्रन्थक्ार 
ने लिला कि इस मन्ञर को उपनयनं के प्रकरणम लिखंगे। 


चोरादिभिरपहते विनष्टे चा, जलादौ सीघधमेष 
वरत्रङ्शरज्जै वा यज्ञोपवीतवद्धत्वा, शीघ्रमेव कापौ- 
सतन्तं यथोक्तरक्षणयज्ञोपवीतं विषिवद्धारयेत्‌ । 
सदैव यज्ञोपवीतिना भवितव्यम्‌ । पभराचीनावीती पितु- 
काय्यं । तस्थ रक्षणम्‌ । सत्य बाहुसुदधत्य शिरोऽव- 
धाय दक्षिणेऽसे प्रतिष्ठापयति, सव्यं कक्चमन्ववरम्चमेवं 


प्राचीनावीती मवति ॥ 
१५ 


११४ गोभिलीयगृह्यकमभकाशिका । 


भर्थ--यदि यज्ञोपवीत को चोर था दुष्ट प्रञचुष्य निकाल चवे या 
स्नानादि कायं करने के समय जलमे गिर जावे श्रथवा टट कर 
महो ज्ञावेतो ेसी दशाम वद श्रथवा कुशा की रस्सी को यज्ञो 
पवौतवत्‌ धारण कर लेवे । पश्चात्‌ शीघ्र कपास के सूत का यज्ञो 
पवीत बनाकर उपरोक्त मन्न से धारण कर रवे । सद्‌ा यज्ञोपवीती 
रहना चादहिपं । पित्‌ कायं मे प्राचीना वीती रहना चादि ] इन 
विधिर्योकोपृष्ठर मंलिलाजाचकाहै। 


अथाचमनविधिः ॥ तत्रादौ पादौ हस्तौ प्र्षास्थ, 
त्रिवारपुदकं ब्रह्मतीत्थन पीत्वा, दिरोष्ठौ परिश्रज्य 
पादौ शिरदवाभ्युष्दयादधिन्द्रयं नासापुटदयं करी- 
दयं च सख्ररोत्‌ । कमप्रदीपे विशेषः । संहताभिरूय- 
ृलीभिषैखमङ्गष्टतज्जेनीभ्यां = नासापुरद्वयमङ्गष्ठानाभि- 
काभ्यां चन्ञुषी, पुनस्ताभ्यां ओते कनिष्ठाङ्कषठाभ्यां नानि, 
पाणितलेन हद्यं, सवोभिरङ्गलीनिः शिरोऽडनल्यथैबाह्‌ 
सेर्ए्रोत्‌ । सवर दक्षिणं स्पृष्टावाम प्रोत्‌ । 


, अर्थं-भाचमन की विधिः-पहक्े पैर शौर हाथ धो ङेवे । ब्रह्य 
तीथं सरे तीन वार जल पीवे। दोबारश्रोष्ठोको पोछदेचे। पैर 
शरोर शिरः पर जखकी चिदा देवे । नेष, नासिका, शरोर कानोका 
स्पशं करे । नेत्रादि के स्पशं मे क्मंवदौपमं लिखा है कि तीन अंगु 
लिया से सुल, संगुडे रोर तजनी अंगुलिर्यो से नासिका, अशे मौर 
अनामिका से नेर, इन्ही दोनो अंगुक्लियो से दोन कानो को, कनि- 
शिका रर श्रंगुठे से नाभी, हथेली से हदय श्रौर सब अंगुलियों के 
भ्ग्रमाग से शिर श्चोर दोनो बाहु को.स्पशं करे । इग रूपकं करने 


गोभिलीयगृह्यकर्मभकारिका । ११९. 


मे इसका ध्यान रलना चादिपः कि प्रथम दाहिने शङ्खको स्पशं कर 
पश्चात्‌ वाम श्ंगका स्पशंकरे। 

अव्र “केचित्सत्यन्तरसघान्तरप्रतिपादिताङ्गान्तरस्परानं 
कुवन्ति? तदयुक्तं। तेषु परस्परविरूढन्यूनाधिकाङ्गस्पशेनस्य 
द्शोनात्सवेत्र सर्वोपसेहारस्याशक्यत्वात्स्वसृत्रोक्ताङ्गस्पशेन- 
मेव न्याय्यम्‌ । 

किसी किमी सतियो श्रोर सुतर मे उपरोक्त स्पृश्य शङ्खौ के 
श्रतिर्कि श्चोर अगौ का भो इछ भ्यूनाधिक के साथ स्पशं 
करना छिला है । परन्तु उन उपदेशो मे परस्पर विरोध ओर न्यु 
नाधिक्र होनेके कारण कौथुमी शाखोय सामगो के लिए उचित 
यही प्रतीत होताहै कि उनकेटिएजो गोमिलगृ्य घुत्र मे लिखा दहै 
बही कत्तव्य है । 

गच्छन्तिष्ठन्हसन्दिशोविलोकयघ्नप्रणतो, नाङ्गलीभिसर्‌- 

दत्थ, नातीत्थेन, न शनदङुवे्ापूतमद ट्च, नेकवस्त्रो, न जा- 
लुभ्यां बहिदेस्तौ करत्वा, न प्राचीनावीती, न निवीती,नोष्णज- 
लेन फेनजलेन वा, नोपानहौ धृत्वा, न बस््रण शिरो वैश्टयि- 
त्वा, न गले बद्धवख्ो, न पादौ प्रसाय्ये चाचामेत्‌ । भआाच- 
भनानन्तरमशाचिन्ञाने पुनराचमनं कात्‌ । ब्राह्यणो हदयं 
गताः, क्षत्रियः कण्ठगता, वेदयस्तालुगता, यप आचामेत्‌ । 
यथोक्त विधिनाऽऽचमनेऽक्रत उच्छिष्टो भवति । विधिवदा- 
चमने शद्धो भवति । सुप्त्वा खुक्त्वा, क्षुत्वा, स्नात्वा, पीत्वा, 
वस्रं घरत्वा, पप्थविधीकाङ्गत्वा, स्मशानङ्गत्वा, पुनराचामेत्‌ । 


११६ गोभिलीयगक्यकमभकाशिकां । 


अन्धान्यपि निभित्तानि सूत्रान्तरादश्रद्याणि । इति दितीया 
खण्डिका । तृतीयखण्डिकायां सायम्प्रातहोंमप्रयोगः सच 
पूवेसुक्तः ॥ 


श्रथ --चलते हुए खडाहोकर हसते हप, जल शरोर हाथ से 
दुसरे तरफ़ देखते हुए, उग्रता से, जल को अंगुलियों से उठाकर, 
हेली के मूल माग सरे भिन्न स्थानौसे, बात चित करते हप, 
श्पविच्र शरोर चिना देखे हए जल से, एक वख पहने हुए, जांधोसे 
बाहर हाथ किप इष, प्रा चोना बीती अथवा निवीती होकर, गमं 
अथवा बुखब्ुखेदार जल से, जूता पहन कर, शिर पर सफा रादि 
वद्य बान्धकर, गरे मे घल बान्धे हुए, पैर पसार कर आचमन 
नहीं करना चाहिए । श्चमन के पश्चात्‌ किसी प्रकार को अपवि- 
त्रताक्ञातहोतो पुनः ्राचमन करना चाहिए | श्राचमनमे जल की 
मान्ना ब्राह्मण के हृदय तक, क्षजिय के करठ तक श्रौर वैश्य के तालु 
तक पहुंचने के योग्य होना चाहिए । द्विज उपरोक्त विधि से श्राच 
मन न करने स भ्रपचित्र श्रौर करशेने से पित्र हो जाता है। सोकर 
उठने पर, भोजन कर, छक श्राने पर, स्नान के पश्चात्‌ , जख पीकर 
धसर धारण करते के पश्चात्‌, बाजार, गली अथवा स्मशान भूमि 
परजानाहोतो ्राकर श्राचमन करे। उपरोक्त रीत्याचुखार यदि 
दृशय भी श्रपविश्न होने का कारण उपस्थित हो जवे तौ भी राच. 
मन करे । यह गोभिलग्र्यसूत्च का दुसरा खरिडकाथं पुरा हो 
गया । तीसरी लरिडकामं सायं प्रातः की नित्य होम की 
विधि है, जिसका श्रथ इस करिडिका फे पदे हो छिलाज्ञा 
चुका है । 


अथ चतुथखंडिकयोक्त वैश्वदेवपयोग उच्यते॥ पल्या- 


गोभिलीयगृद्यकमंभ्रकाशिका | ११७ 


ऽथवाऽन्यधा पाङ करते, गृहपत्तिः सायम्परातवैश्वदेव कुयोत्‌। 
ततो गृहाधिपो देशकालौ संकी मभोपात्तसमस्तदुरितक्न 
द्वारा परमेश्वरप्रीत्यथं पञ्चसूनाघनिहैर णद्वाराऽऽत्मसे- 
स्काराथं च प्रातरेवं करिष्य इति प्रातः । साथ वेरषदेवं 
करिष्य इति साधम्‌ । पचनागनि स्थण्डिले विधिवत्प्रतिष्ठा- 
पयेत्‌ । -गृद्याग्नि्ेन्न पञ्च भूसंस्काशः । स्वपाके निक्त 
शुचिभूतां पट्नीमन्यां वा भूतमिति च्रहीत्युक्त्वा तां भून- 
भिति वाचयित्वा, तदन्नमम्निसमीपमरानीय गहपतिरोभित्यु- 
चेः प्रतिजपित्वा तस्मे नमस्तन्माख्या इत्युपांशच प्रतिजपति। 
ततोऽग्ि प्रञ्वास्य तुष्णीं परिसमूह्य समिधमाधायोदका- 
ठ्जलिसेचने पय्यैक्चणज्च पूवेवत्करत्वाऽग्नेः पञ्ादासादि- 
नमन्नं प्रोद्य हविष्यैन्यज्जनेरुपसिच्य तृष्णीं समिधमाधाय 
हस्तेन ज्ञ द्टथात्‌ । प्रजापतये स्वाहेति मनसोचये मध्ये जु- 
होति । प्रजापतय हद्‌ न मम । अभ्रे स्विष्टक्रे सवादेव्युत्त- 
रद्धपृषीद्धे जहोति । अग्रये स्वि्टक्कत इदं न भम । ततः 
समिदाघानादि । 

श्र्थ- श्रव चतुथं खरिडकार्थंमे वेश्वदेव की विधि लिखते है। 
पाक्त कायं यजमान की खी या दृसरी व्यक्ति करे परन्तु सायं प्रातः 
के वेग्वदेव कायं को यजमान सम्पन्न करे । यज्ञमान पाचक (रसोया) 
से पाकतेयारहुश्रा यानही पद्ध ख्वे। यदि पाक्ष वैयार्होतो 


पाचक पाकामिि शौर वेश्वदेव के लिप मात रोरी रादि पक्वान्न को 
छे जाकर, श्रगिको गृह्याग्ि कुण्डमे छोड़ दैवे ओर भात या; 


११८ गोभिलीयगृह्यकर्मग्रकारिका | 


रोटियो हो अरगनि-ङकः€्ड के समीप रल देषे(१)। यजमान पावे हाथ 
धोकर अग्नि छुरड के परिम पृं भुख बेठे । आचमन कर, 
श्रिय स्पशं शरीर प्राणायाम कर छेवे । हाथ मे जलल ऊेकर 
वैश कार स्मरण कफे पक्वात्‌ “मभोपात समस्त दुस्तिक्चय दारा 
परमेश्वर प्रीत्यर्थः पञ्चसुनाघनिहरणद्वाराऽऽत्मसंस्काराथं' च 
प्रातः वैश्वदेवं करिष्ये । यदि सायं कार मे करना होतो 
संकस्प मे प्रातः शब्द्‌ के स्थान पर “सायं” शब्दको पठे श्रोम्‌ 
शब्द्‌ क उच्च स्वर से जप करे । “नपः तर्धाख्या'" को पनत जप 
करे । रग्नि को प्रञ्वलितकर विना मन्न परि समूहन कररेवे । एकर 
समिध अग्निम चड़ा देवे। पृष्ट १०७ मे लिखी हुई लिधिसे 
जलाजल्ि शरोर जलधारदेषे | होमोय दध्यौ का प्रोक्षण करे । 
विना मन्श्रभिमं एक समिध चद्ादेवे । हाथते उसभात या 
रोरीमे से छेकर “प्रजापतये स्वाहा) प्रजापतय श्यं न मरम 
अरगिनि के मध्यमे ओर '“शअग्नये स्विते स्वाहा । श्रगनये स्विषङृत 
इदं न मम" से प्रथम दौ हई आहति से इशान्य भाग मे श्राहति 
प्रदान करे । पक समिध अभिरम चदा देवे । पृष्ठ १०८ मै लिखे 
अनुसार अग्नि का अनुपयुक्षण करे । 


थ हुतशेषेणान्नेन बलीन्‌ हरति । तत्तत्स्था- 
ने बलिर णस्यासम्भवेऽनेः पञ्चादेकसिमन्देशे सृष्रकर- 


भ 


१--पाक कत्ता गृह्यानि ङण्डसे अग्नि ङे जा कर उस से भोजन ` तैय्यार 
करे ! भोजन तैय्यार हो जानेपर कुछ अग्नि खा कर कुण्डम छोड देवे ! पाकको 
राकरं अग्नि कुण्ड के पश्चिम रे । वैरवदेवके छि पाका से देसे पादं 
सेना चादिषु कि जिसमे नमक न परा हो । 


गोभिलीयगृहयकमंभकारिका । ११९ 


तालुमतं बलिहरणं इयत्‌ । “तश्क्तं करनप्रदीपे' । अथ 
तदिन्यासो वद्धिपिण्डानिवोत्तरोत्तराञ्चतुरी बलीन्निदध्या- 
दित्यादिना । तत्न चमसस्थं जलमादाय प्राक्संस्थां जल- 
धाराम्मूमौ कूत्वा, वङिचतुष्टयपय्यी्तमन्नं हस्ते गृहीत्वा, 
पथिव्यै नमः । वाथवे नमः । विश्वेभ्यो द्वेभ्यो नमः । 
प्रजापतये नम इति चतुरो बलीन्‌ प्राक्संस्थान्निघाय तषा- 
षुपरि पृथैवल्नरं प्रतिपत्‌ । तेषाघुत्तरतोऽदधो नमः| 
आषधिवनस्वतिभ्यो नमः । आकाशाय नमः । कासाय नम 
इति प्राक्संस्थान्‌ चतुरो बलीन्निद्ध्वात्‌ । तेषाुत्तरतो 
मन्यवे नमः । इन्द्राय नमः । वासुकये नम; । ब्रह्मणो नम 
इति चतुरो बलीन्निदध्यात्‌ । सर्वेषाघठत्तरत रच्तोजनेभ्यो 
नमः! । अप उपस्णृश्य, बलिरोषसुदकनाप्लाव्य प्रायीनावी- 
ती पित्रती्ैन सर्वषां दशितः पित्रभ्यस्स्वधेति बलिन्निः 
दध्यात्‌ । सर्घेषाम्धलीनां पथक्‌ पथक्‌ पुरस्तादपान्निनयन- 
पपरिष्टाच्च सेचनम्‌ । अप उपस्पश्य क्रताञजलिपुटोऽग्नि 
पराभयेत्‌ । अआरोग्यमायुरेभ्वय्ये धीध्रतिदशं बलं यशः । 
ओजो व्यैः पशून्‌ वीयै' ब्रह्य ब्रह्यण्यमेव च ॥ सौ माग्य॑ 
कभसिदधिं च कुलज्येष्छयं सुकर्तताम्‌ । स्वैमेतत्सवेसान्षि- 
नद्रविणोद्‌ रिरीहि नः। 


अथं होम से बची हुईं 8वि थोड़ा थोडा लेकर बलि रक्ले | 
वलि रखने का स्थान सखयन-गुद. शआरंगण द्र श्यादि पृथक्‌ 


१२० गोभि्लीयगह्यकमप्रकाशिका । 


पथक्‌ स्थान है परन्तु रग्नि कुरड के पश्चिम पकी जगह उक्त स्थानौ 
का कठ्पना कर बलि प्रदान की जा सक्ती हैँ । णे करना सूज्रक्रार 
के श्रयुमति के भरतिङ्कल नदी ३ । कम॑प्रदीप मे लिला कि इसे 
उपरान्त बि देने के क्रम को कते दहै, नान्दीभुख के पिश्डो के 
समान चार बलि रग्नि क उत्तर दिशा मे पृथ्वी, वायु, विश्वेदेवा, 
पजापति देवताश्रो के-नाम से प्रदान करे! उनपर जल, देकर 
ओषधि, वनस्पति, नाकाश, काम श्चनोर मन्य, इन्द्र, वासुकि, बह्मा 
श्नोर रक्षोजन श्रौर सब से दश्चिण दिशा म पितरो के क्तिये षि 
प्रदान करे । ये १७ बलि नित्य ( आवश्यक ) ह (१) । 


चुल म प्रणीता से जल रेकर श्रगनि ऊुरडके पश्चिम पृं को 
लम्बी जलधारा दषे । उसी जल धारा पर क्रमशः पूर्वको '“पथिष्यै 
नमः । बायवे नमः । विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । प्रत्रापतये नमः" इन 
चार बलिक प्रदान करे । इन दी इई बलियो पर जल सेचन करदेवे । 
इनसे उत्तर ““श्रहुभ्यो नमः । श्रोषधि वनस्पतिभ्यो नमः । श्राकराशाय 
नमः । कामाय नमः" इन चार बलिया को रक्खे । पुनः इनसे उन्तर 
“परन्यषे नमः । इन्द्रायनप्र; । वाञुकषये नमः। ब्ह्मसे नमः इन चार 
बलिया को रखे रर इन से उत्तर “रक्षो जनेभ्यो नमः" पक वलि 
रक्ते । इनदी हुदै बारह बाङ्ियो के पश्चात्‌ जल स्पशं कररेषे । 
धाचीना वीती होकर दा हई सब बलियो से दक्षिण पितृतीर्थं से 
"धपितत॒भ्यः स्वधानमः” पित्रो के लिए एक बलि प्रदान करे) सब 
बलियोके रलनेके पहले श्रौर पश्चात्‌ पथक्‌ पृथक्‌ जल सेचन करे । 
वक हरण के पश्चात्‌ जर स्पशे करे । हाथ जोड कर 'श्रारोग्यमायु- 
रैश्वयं ०” इस से ग्नि की प्रार्थना करे। 


ततो नित्यवलिद्रणानन्तरं का म्यषलिहरणं छुय्यात्‌ । 
( $ ) कमप्रदीप खंड १४ | ॥ 


गोभिलीयगृह्यकमभकारिका । १२१ 


सर्वैषाुत्तरतो यवेभ्यो नमः ¦ इति यवाग्रधणोतरं यावद्रो- 
दाभ्यम्‌ चिद्याग्रयणोत्तर चिहिभ्यो नम इत्याचवाग्रथणे | 
तथेवत्यागः । अनेन दीरधायुर्भवति । स्वकन्त कोऽथम्बलिः । 
प्रवासादावित्तस्य लोपः । दन्तेऽन्ने कणपण्डभिभितजलेन र्दे 
भ्यो नम इति बर दद्यात्‌ । स रौद्रो मवति । अथ॑ बलिस्तु 
राच्रौ देयः; । वामदेव्यगानम्‌ | एतावान्वेरवदेवबटिहरग- 
प्रयोगः कोथुमोयानान्नातोऽधिक्स्प्रत्रान्तरोक्तो ग्राद्यः । 
यजमानपरवासे रोगादिना पीडिते च, जह्य दारा दोभा 
वटयच् कत्तेव्याः ) 

अथं-उपरोक्त १७ वलियां श्रावकश्यक है । यदि यजमान को दीर्घायु 
होने की इच्छां हो तो यचके श्रभ्रयणश-स्थाल्ीपाक से च्रहौ श्रमरयण॒ 
तक दी हृद वलयो से उत्तर “'्यतेभ्यो नमः चही अत्रयण से यव श्रध 
यण तक व्रहीभ्यो नमः? बलि को रक्खे। इन बलियो को स्वयं 
करे । प्रतिनिधि दास नहीं कराई जा सकतीं । यदि यजमान प्रवासे 
जातो उस्र समययेदो बल्लि्योको नहीं दिया जा सक्ता। बलिहर्ण 
से शेष अन्न, कन, शरोर माड मिला कर रातिम “खेभ्यो नमः 
इस बलि को प्रदान करे। वामदेव्य साम का गान करे । यदी वैश्वदेव 
बलि कौ विधिदहे नौर कौथुमी शाखीय द्विजौ को यहो विधि कन्तंव्य 
है । श्रन्य शाला्चौ मे उक्त न्थुनाधिक् विधियो से नहीं करना चादहिष । 
यदि यजमान भ्रचास मे चदा जावे श्रथवा ख्म्णहो जतेतो इख 
वैश्वदेव बलिको किसी ब्राह्मण्‌ के द्वाया खम्पादित कराना चाहिष । 


यैभ्वदेवं विना द्म्पत्योर्मोजनमयुक्तं मवति । यदि 


ख्रीबालारोशिणी गर्भिणी वा स्यात्तस्या वेरवदेवात्पूवं 
१६ 


१२२ गोभिलीयगृह्यकमेप्रकारिकः । 


भोजनं न दोषावहम्‌ । पएवभ्बालश्रद्धातुराणामपि पूव 
को$ कै क ४८ क 1 क 

भोजनम्‌ । एवं सार्यव्रातरवेदवदेवं यावज्ञीवं कर्तव्यम्‌ । 
छपवासदिनेऽपि पुरुषसंस्कारकत्वात्‌ । अन्नसंस्कारस्त्वावा- 
न्तरफलम्‌ । एककारं वेदवदेवरोपेऽहोरात्रषुपवासः । 
कालद्वयारयये वेदवानरश्चरः । 

अरथं- जब तक वैश्वदेव कायं सम्पन्न न हो तव तक यज्जमान 
श्लोर उसकी खरी को भोजन करना उचिव नही है । यदि खी कम 
अवस्थाकीहो, र्ण या गमंवती हो वो उसका वैश्वदेव से पले 
भोजन करलेना अधमं नहीं है । पेसेदी शृहके बाल, वृद्ध अर रभ्ण 
व्यक्तियों का भी वेश्वदेव कायं से पठे भोजन करना अपराध नदीं 
दे । पूर्वोक्त सांय प्रातः बेश्वदेव कायं को जीवन पयंन्त करते रहना 
चाहिए । यदि किसी दिन उपवास व्रत भी करना हो तो भी वैश्वदेव 
को पुरुष संस्कार दानेके कारण अचरश्य करना चाहिए । अन्न संस्कार 
पुरुष संस्कार के अवान्तर फल है । यदि एक समय वैश्वदेव न कर 
सकेतो एक दिनिश्रोर्राविका उपवास बत करना चादहिप । यदि 
पक दिन सायं श्नोर पातः दोन समय वैश्वदेव न कर सके तो उत्ते 
वैश्वानर स्थाली पाक करना चाहिए । 


विवाहीपासनारम्मानन्तरं वैश्वदेवारम्भ; । कालान्तरे 
चेत्पाथित्तपूवैकं वैदवदेवारम्भः । तस्य प्रयोगः । ब्राह्य- 
णानलुज्ञाप्य गरोशं संपूर्य नान्दीश्राद्धं करत्वा, देशकालौ 
सं कीत्य वेददेवमारप्स्ये तच्च यावज्जीवं सायपरातः करिष्य 
इति सङ्रप्य वेरवदेवं कुयात्‌ । खीह सायं बलीन्हरेत्पातः 
पमान्‌ । सवोधे' पकृस्य पिघ्ै' ब्राह्णभोजनाथै' वा 
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पकस्यान्नमादाथ वेदवदेवं कुत्वा ब्राह्मणान मोजयेत्‌। र्वध- 
ञ्च भुञ्जीयात्‌ । श्राद्धे चाग्नोकर णान्ते विकिरान्ते पिण्ड- 
दानान्ते वा वैश्वदेवः! अगिष्टोपरा द्यन्ते यजमानस्य वेरव- 
देवनिवृत्तिः । एकस्मिन्काले व्रीहिथवादीनां धान्यानां पाके, 
एकस्नादुग्रहीत्वा सक्रदेव होमवलिष्टर णं $र्यात्‌। वेश्वदेवा- 
नन्तरं बहूबराह्मणानां नोजनाथे' पुनः पाके सति, न वेश्व- 
देवानष्टानम्‌। एकपाकोपजीतिनां मातुपुधादीनां मोजनाभेः 
वहुषु महानसेषु पकेषु, गृहपति पाकाद्व वैश्वदेवं क्यात्‌ 
इति वैर वदेवप्रथोगः ॥ हति चतुर्थीखण्डिका ॥ 


द्रथं--विवाह के पञ्चात्‌ गृह्याग्नि स्थापन कर वेश्वदेव का 
श्रारम्म करना चाहिए । यदि वैश्वदेव श्रारस्म का सपय व्यतीत 
हो गथा हो तो प्रायश्चित्त करने के पश्चात्‌ वैश्वदेव का श्रारम्म करना 
चाहिपः । उख प्रायधित्त को विधि यह है क्ि- ब्राह्मण की आज्ञा 
छेकर गसेशकी पूजा करे । नान्दी श्राद्ध करे । देशकाल का स्मरण कर 
"वश्व देवं०, पद्‌ के योजना के साथ संकटप करे । पश्चत्‌ वेश्च देष 
का श्रारम्म करे । उभय समर्यो मे सते घातः कालपुरुष छर सायंकाल 
खी वेश्वदैव किया करे। पितृ कायं केलिये दो या ब्राह्मण मोजन 
ङे लिपपाक्र बनाना हो प्रथम उस्र पाकर से वैश्वदेव करङे तत्पश्चात्‌ 
ब्राह्मण भोज्ञन करावे। स्वयं मी भोजन करे । भ्ाद्ध कमं म भौ “अग्नये 
कव्य वाहनाय स्वाहा । सोमाय पितृमते स्वाहा" से अग्नि म श्राहूति 
प्रदान करने के पश्चात्‌ श्रथवा विकराके भाग देनेकेया पिर्डदानके 
पश्यात्‌ वेश्वदेव करे । अग्निष्टोम आदि यज्ञ मै यजमान के लिये केश्व- 
देव कायं वन्द्‌ रहता है । यदि एक ही समय पाकशाला मे भात 
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रोटी आदि बहुत से पदाथं पकाएं गपहौतो उनमेसेक्िसी एक 
भोज्य पदार्थं से वैश्वदेव करे । यदि एक वार वैश्वदेव हो जने के 
पश्चात्‌ ब्रह्मणो के मोजनाथं पुनः पाक करना होतो धुनः वैश्वदेव 
नहं करना चाहिए यदि एकर श्रमगिनि का पकाया खाने वाले भाई, 
भतीज्ते आदि कई णक पाकशाला मे पाक बनातेद्ौतो जिस पाक- 
शाला मे यह स्वामी का पाक बनता हो उसी पाक शाला की पाकसे 
वैश्वदेव करना चाहिए । यदी वैश्वदेव बलि की विधिडहै। यह 
चोथीखरिडका समाप्त इुई। 


मथ पञ्चमवछटसप्तमाषटमनवभखण्डिकाभिशपोर्णमा- 
सस्थारीपाक्थयोगउक्तस्सचास्नाभिः पवेमेव वर्णितः । 
इति प्रथम्परपाटकस्समाष्षः । 


अथं--गोभिलगृह्य सूच्रकी च्रथम प्रपाठकमे नव खरड हे । प्रथम 
खरड मे धारण परिभाषा, इसरेमे यज्ञोपवीत धारण ओर श्राचमन 
दिधि, तीसरेमे सायं घातो, पाचसे नव खरिडिकार्थद्ारा दशं 
पुणंमाश्च बिधिक्ता निरूपण हम पदकेदी कर चुके । पूर्वोर कमा- 


उखुसार भयत्र प्रपाठक समत इुश्या । 


-- नकश - 


गोभिलीयगह्यकमंप्रकाशिका । १२५ 


अथ दितीयप्रपाठकः | 





तत्रादौ विषाहध्रयोग उच्यते ॥ साभ्देदीयमन््द्राह्ये 
पय्युच्त मन्त्रपाठानन्तरं विवाहमन्त्राण पाठात्‌ । “पृण्ये- 
नक्षत्रे दारन्कुर्वीतःः । पृण्यनक्छच्ाणि स्थोतिर्थाासख्नो- 
त्तानि । सूच््कन्मते, उत्तरायणे शङ्कपक्ते पुण्येऽहनि मध्था- 
न्दात्‌ प्रागिवाहः। शाखान्तरोक्ततिथिवारलग्नादिकं यथा- 
सम्भवमविरोधाद्राद्यम्‌ । 


्थं--्ब दुसरा प्रपाठक ्रारम्भ इुश्चा । सारवेदीय मन्त्र बराह्धण 
मे अग्निपयुक्च मन्त्रौ के पश्चात्‌ वैवाहिक मन्ो का पाठदहै। 
तदुसार हसरे प्रपाठक मे प्रथम विवाह विधि लिते है 
गोभिलाचायं के मतानुसार उयोतिष शादय मे कछिखितं पुरय 
नक्षत्र, उत्तरायण सूयं, शुक्ल पक्ष पुरय वार, दो पहर से 
पहटे विवाह कां करना -चाहिषं । कोथुमी शाखा के अप्रति. 
करल श्रन्य शाखाभा मे उक्त तिथि, वार लग्न श्रादि कोभी ग्रहण 
करना चाहिए । 


तत्रादौ साघुद्रिकशाश्विद्धिष्दाद्य कन्याया भावि- 
श भाशयमं परीश्चितव्यम्‌ । कन्याङश्चणविदामलसासेऽभ्नि- 
छठोमवेदिलाङ्गलपद्धत्यगाघजलारायगोचतुष्पथद्यूतस्थान- 
स्मह्ानोषरस्थानेभ्यः पथक्‌ पएथङ्््रदमादायेकेकम्डदेकेकं 
पिण्डं करत्वा सवोभ्यो मृदभ्यः किञ्चिन्डरदमादाय नवप 
पिण्डं कुयात्‌ । नवपिण्डाः समानाः कर्तव्याः । नवस 
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पिण्डेषु तत्तत्स्थानपरिज्ञानाथ चिन्ह काय्यम्‌ । ततो 
वरोऽन्यो वा स्वहस्ते नव पिण्डान्संस्थाप्य कन्यां स्वसमीपे 
स्थापयेत्‌ । ततत ऋतमेव प्रथमं ऋतन्नासव्येति कञ्चन ऋत इथं 
पुथिवी भिता स्बमिदमसौ भयादिति" इतिशाब्दान्तम्भन्न- 
घुक्त्वा, हे लद, नवानामेषां पिण्डानामेकं गृहाणेति कन्थां 
प्रति वदेत्‌ । भस्पिन्मन्वेऽसावितिपदस्थाने कन्यानामप्रयोग 
ऊह्यः । ततः कन्येकं पिण्डं ग्रक्णाति । 

अथं - प्रथम साुद्रिक शाख के विद्धानौ से कल्यां क शुभओौर 
शुम भविष्य का निश्चय करना चाहिप । सासुद्धिक शाख के 
विद्धानौ से गिणंय के अभाव मे अग्निष्टोम रादि यज्ञ वेदी, हट 
से जोती हई, बहुत गहरे जलाशय, गोशाला, चौराहे, पासा खेलने 
के स्थान, स्मशान, शरोर ऊषर भूमि से अलग श्रलग मिद्धो लाकर 
आड गोखो बनाषे । सबमे से थोरे धोरे रेकर पक श्रीर गोखी बना- 
कर तैयार करे । लव नव गोल्ली हुईं ¡ नवो गोलियों को बराबर बनावे 
श्रौर उनम कोई रेखा चिन्ह बना दैवे किं उनक्रा पहचान दता स्ह । 
वर ्रथवा कोई दुसरी व्यक्ति भी उन गोलियो को कन्या के श्रागे 
रल कर “ऋतमेव प्रथमम्‌० मन्त्र को पदे। कन्यासे फटे कि इन 
रक्ली हुई गोलि्यामे से एक गोरो उठा लो 1 उपरोक्त मस्ञ मे 


“शसो शब्द्‌ के स्थान पर कन्या का नाम ठेवे श्रौर कन्या उन नव 
गोलियौ मे से किसी प्क को उठा खेवे। 


वेदिमरदा वा, लछाङ्गलपद्धतिगृदा बा, अगाघजलाशय- 
मृदा वा, गोष्ठमृदा वा; निमित पिण्डं कन्यया गृहीतं चेत्त- 
स्थाः कन्याया उद्वाहदश् मकरः । अवशिष्टस्थानचतुष्टय- 
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गृन्निभितानां चतुणौ' पिण्डानामन्यतमपिण्डय्रहशे कन्या 
नोद्धा्या । “सवेस्थानमृननिर्भितस्य म्रहणे कन्योद्वाह्यतिः?ः 
केचिन्नन्यन्ते । 

द्रथं--यदि कन्था यज्ञ वेदौ, हर से जोतो इई, जखाशय, ्रथचा 
गोशालाकेमिह्ीसे वनी हई गोलियोमेसेकिंसीको उटाक्षे तो 
उससे विवा करना शुभ होगा । चौरे, जूश्रा सेलमे के स्थान, 
स्मशान ओर उरषर की मिदियौ से बनो हई गोलियाम से किसीको 
उटावे तो उसके साथ विवाह नहीं करना चादिष्ट । कारण किइसके 
भविष्य शुभ रक्षण युक्त नही है । यदि श्रठो मिद्धो से मिधित कर 
बनाई हूडई गोलो को उखे तो कन्या विवाह के योग्य है, यदह ङ्छ 
ऋषिर्यो की सम्मति है। 


अघर “केचित्कन्याप्रदाननिश्चयं श्रत्वा सलातन्यभित्यु- 
तेषाचा कन्यादानमावदयकमितिः वदन्त्यतस्तत्धोग 
उयते । बविद्याङकलङीलवतसम्पन्नाथ कन्यादेयेत्याश्वल- 
थनोक्तेः । सवेन दातुरेव प्रतिगदीतभाथेनस्य सुख्यस्वाच्च, 
कन्यापिता तत्पक्तीयो वा, वरगहङ्गत्वा वैवाहिके शमदिव- 
से गणे सम्पूज्य वरं ततिपत्नादींश् सम्पूज्य ते; परति- 
पूजितो देशकालौ संकोस्थे करिष्यमाणोदादङ्गं वाग्दानं 
करिष्य इति सकल्पः । ताम्बूलफलान्यादायाख् 
कवेदान्तगेताऽषुकशाखाध्यायिनेऽघुकगोचायाऽुकदाम्भेणो 
नत्त्रेऽख्ुकशम्भणः पोव्रायाऽषुकङाम्मणः पुत्रायाऽघुकशम्भेरे 
वराय भदीधां कन्थां वाचा सम्प्रदद्‌ इति दयात्‌ । भस- 
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म्मवे पृवेवत्कन्यःपिता दण्दानं स्वगृहे करत्वा फलादिकं 
९ क 
हृष्ट पूवीय वराय व्रेषयेत्‌ | 


अथं--क्रिसी किसो का मतहै फि जब किसी के साथ क्न्याका 
उद्वाह निश्चय कर रेतो स्नान कर मनक्ते गिश्चय को बवचनकेरूपमें 
(८ऊन्थादानमावश्यं करिष्यामि" फेला निश्चय कर दे। इसे वाग दान 
कहा जाता है | इसक्ती विधि आगे लिखा जाता है । 
विद्वान्‌ लोन श्रीर स्व नियम चत के पार्क को कल्या दानं 
देना चाहिए, यह श्रश्वलायन का बचन है । स्वंथा कन्या देनव 
से लेनेवाला प्राथ्यं है । अतः कन्या का पिता अथवा उसके तरफ से 
दसरा ही कोई वर के गृह पर जाकर ज्योत्तिष शाखानुसार विवाहं 
संस्कार के योग्य तिथि वार ओर नश्चत्र मै गशेतकी पूजा करे । वर 
शरीर उसके पिता रादि गुख्जनौ की भी पूजाकरे। हाथमे कुशा 
द्मीर जल छेकर देशकाल स्मर्णु करने के पश्चात्‌ “करिष्यमाणो. 
द्ाहाज्गं चाश्वान करिष्ये", पेसा पटृकर वर के समश्च प्रतिन्ञा करे । 
यदि वर के गृह पर जाकर बाग्दान करने मे करिनताहो तो श्रपने 
ही गह पर संब कायं करके संकट्प कर छे । ताभ्बूर नारिश्रर सो. 
पारी भ्रादि को पहले से निश्चित किप हुए वर के रह पर मेजवा देवे । 


अथ कन्यापिच्रोद्वाहस्य पूवेदिने विवाशङ्गमाभ्युरयिकः- 
श्राद्धं कत्तेव्यमन्नखूपेण दिरण्यसूपेण वा । तत्परयोगस्त्व- 
स्माभिरन्यत्न बद्ध्यते । वरपिताऽपि विवाहाङ्गमाभ्युदयिक- 
राद्धं कय्योत्‌ ॥ 


इस वाण्दान हो जाने के पश्चात्‌ विदाह दिन से पक दिनि पहखे 
कन्या का पिताओरवर का पितामी अन्नदान के दारा अथवा 
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खुचणंदान से आ्राभ्युद्यिक श्राद्ध करे। श्माभ्युदयिक भद्ध की 
विधि हम श्राद्ध के प्रसंग मे अलग ल्िखेगे। 


अथ विवाहदिने प्रातः कन्यापाताञन्या वा माषान्य- 
वान्वा जलेन पेषधित्वा तेन कल्केन सवाङ्गोदन्तंनपृवेकं 
कन्यां स्नापयेत्‌ । तथा सनापितां कन्थां ज्ञातिः पिता 
वा, कामवदतेनामेत्या दिमन्धैषेद्वदकेन शिरसि चिवारमभि- 
षिञ्चेत्‌ । उत्तराभ्यां मन्त्राभ्यां यथा चह्यमाप्टावितम्भवत्‌ । 
प्रथममन्तरेऽषुभित्यस्य स्थाने वरस्य द्ितीयान्तन्नाम वदेत्‌ । 
कामवेदते इत्यादिमन्त्राणामादिमन्त्रस्य प्रजापतिच्छैषिः 
प्रस्तारपक्तिरदन्दः कामो देवता शितीयमन््स्य उयाति- 
जगती छन्द उपस्थहूपः कामो देवता तुतीयमन्त्रस्य ज्यो- 
तिस्विष्टुष्डन्द उपस्थरूपः कामो देवता कन्थाऽभिषेचमे 
विनियोगः । काम वेद्‌ ते नाम मदोनामासि समानया 
छरा ते अमवत्‌ । परमन जन्मागने तपसो निर्भितोऽसि 
स्वाहा ॥ १ ॥ इमन्त उपस्थं मधुना सम्मृजामि प्रजापते- 
येखमेतहदवितोयं ¦! तेन पु्सोभिमधासि सर्यानवशा- 
न्वशिन्यसि राज्ञी स्वाहा ॥ २॥ अग्नि कन्यादमक्रण्वन्‌ 
गुहानाश्लीणासुपस्थमृषयः पुराणाः तेनाज्यमङ्कुएव रप्तेश्चङग- 
त्वाष्ट्‌ तदधातु स्वाहा ॥ २३॥ 
्रथं--विवाह के दिन प्रातः काल कन्या की माता अथवा दृूखरी 


सिया माष श्थवा यवश्यादि को जलम पीसकर उस कलक को कन्या 
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के सच शरीर म छेपन कर पुरा अल स भलीर्भाति स्नान करा देवं । स्नान 
करने के पश्चात्‌ कन्या का पिता थवा उसके ज्ञाति केलोगमं से कोई 
दयक्ति “काम वेद्‌ ते नाम०'' मन्त्र से कन्या का अभिषेक कर 1 “'इमन्त” 
शरीर “अगिन क्रव्याद्‌०'' मन्त्रौ से गोप्य अङ्गौ का भौ अभिषेचन करना 
चाहिए  प्रथप्र मन्त्र मे ""श्रमुम्‌ः' शब्दके स्थान पर वरका दिति 
यान्त नाम उच्चारण करना चाहिए अर्थात्‌ ““इन्द्रदेवशमाणम्‌, महेन्द्र 
वर्माशम्‌” इत्यादि । 


द्मथ कन्थापिता वेदिकायां पलन्या कन्यथा च 
सह॒ प्राद्घुखो ब्राह्मगानचुज्ञाप्यासीनः कुशपरिच्न- 
पाणिः प्राणानायम्य देशकालौ सकत दशानां 
पूर्धेषां दशानामपरेषामात्मनख्च नित्यनिरतिशथानन्द हाभ्व- 
तच्रह्यलोक्षावाप्त्यथं कन्यादानाख्यमहादानं करिष्य इति 
सकल्प्य परत्यङ्छुखं वरं इचदयभाणमधुपकेणासनपष्षादि- 
भिव सम्पूज्य, कन्यां वामकरे धत्वा दक्षिणहस्तेन दक्षि- 
गाताम्बृत्तादिकं ग्रहीत्वा गोच्ादिकरक्त्वा वरदस्ते दव्यात्‌, 
प्रत्यङ्पुलस्ति्ठन्वरो दक्तिणाुत्तानं साद्गुलि कन्यायाः; 
पाणि देवस्यत्वेति प्रतिगृह्णीयात्‌ । "व्राद्छुखो दयादुदङ्सुखो 
गरहीयादितिःः केचित्‌ । गोच्रोचार णं यथा । अष्चुकगोचो- 
द्वषायाषुकशम्भेणो नप्त्रेऽसुककाम्भेणः पौत्रायासुकरासणः 
पुत्नाय महाविष्णुस्वरूपिरोऽछुकशामणे वरायाद्ुकगोन्रोद्धवा- 
ममुकशमेणो नप्त्रीमघुकशम्मणः पौन्रीमयुकशभेणः पुत्रम 
कनाम्नीमिमां कन्यां सवस्नां साटंकारां ओौतस्मात्तकमस- 


छ [> € 
गोभिलीयगह्यकरमप्र काशिका । १३१ 


ह्‌!थिनीं पजापतिदेवनां संस्परददे । न भमेतयुक्त्था; कन्धा 
कनकसम्पन्लां सवौ भरणभूवितास्‌ । दास्यामि दिष्णवे तुभ्यं 
ब्रह्मलोकनिगीषया । इतिसदहिरण्योदक कन्यादश्चिणदस्त- 
ञ्च दशात्‌ । वरः प्रतिग्रहीयात्‌ । देवस्य त्वा सितु; 
परसषवेऽश्विनोयोहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिश्ह्णामि । वरुण 
स्त्वा नयतु देवि द्‌ क्षिणे प्रजापतये कन्यां तथाश्चुनत्वमशीय 
वयो दाच्रे चूयान्मयो मह्यं व्रतिगरहीन्र क इद्‌ कस्मा अदत्‌ 
कामः कामायादात्‌ कामो दाता कापः अतिगरहता कामः 


सथुद्रमा विह्ात्कामेन त्वा प्रनिग्रह्नामि कामेत्तते । इति प्रतिग्र- 
दमन्घः | 


अथं -श्रभिषेचन के पश्चात्‌ कन्था का पिता स्वपत्नी श्रौर कन्यां 
के साथ ब्राह्मण की श्राज्ञा छेकर पृं मुख वेदिका पर बैठ । कुश 
पविच्र धारण कर श्ाचमन पाखायाम्र करे | देश काल श्यादि का 
स्मरण कर ““ दशानापूचषां दशानामपरेषामात्मनश्य नित्य निरति 
शयानन्द्‌ शाश्वत जह्य लोकावाप्त्यथं क स्याद्ानाख्यमदहादानं करिष्ये 
संकडख्प करे। पश्चि घुल वैटे हुए वर की मधुपक विधिसे पूजा करे। 

मशु पकं विधि--स्व पल्ली, पुत्र पौ्ादि के साथ प्रथम दो बिष्ठर, 
पाद्य (क्जिसी पात्रमे पैर घोनेकेटिए जल) सुगन्धित द्भ्य सिन्ते 
हुए दाथ धोने का जल, श्राचपन करनेका जल, कांसके कसोरेमरे दही 
मधु श्रोर घी, धोती श्रौर इपट्, यथा शक्ति भूषण श्राभण गौ आदि 
वरके दाहिने रक्खे । श्राखादन कर “शमस्य मन््रस्य प्रजापतिच्छ- 
षिरय॒ष्टुप छन्दोऽहं णीयो देवता धेनूपस्थाने विनियोगः । श्रोम्‌ अहंणा 
पु्रवाससा धेनुरमवयमे। सा नः पयस्वती दुहा उत्तयप्रुत्तरा 
ॐ खमाम्‌ः' मस्जको पदता हुआ गो को स्तुति करं । 
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वर खडा हो कर--“ शरस्य मन्त्रस्थ प्रजापति षि्ज्ञुरहं लीयो 
देवता जपे विनि योगः । श्रोम्‌ इदमहमिमां पद्यां विराजमन्नाधयाया- 
धितिष्ठामि । इस मन्व का जप करे " 

कन्या के पिता या भह श्रादि जो बरकी पृजा के लिए 
उपस्थित हौ उनमें से कोई पक व्यक्ति विष्ठर कुशाको लेकर “विसो 
विष्टर विषरसो प्रति गृद्येतां" पद कर वर के दाहिनंदह्यभमंदे देवे, 

घर विष्टरं को ठेकर “अनयोः प्रज्ञापतिच्छषि रुप छन्द ्रोषधयो 
देवताः पूवं विष्टरासाद्रने, उत्तरस्य पादयोरधस्तादास्तरसे विनि 
योगः । ओम्‌ या शओषधोस्सोम रा्ञीब॑ह्ली; शतविचक्षणाः । ता मद्य 
मसि्मिन्नासन्नेऽच्छिद्राः शमं यच्छत ” मन्त्र को पडता इश्च 
पने सामने उ्तराप्र भूमिपर रख कर पुनः ५श्रोम्‌ या ओ्ओषधीस्सोन 
राज्ञी विष्ठिताः परथिवीमच्चु। ता मद्यपस्मिन्‌ पादयोरच्छिद्धाः शमं 
यच्छत » मन््र को पठता हुश्ा पहरेउत्तराग्र रक्खे हुप विष्टर पर 
दूसरा विष्ठर उन्तरा्र रक्ल कर उन्दी पर दोनो पैरौ को रक्खे 

पूजक दाथ मे पाद्‌ प्रक्षालन के लिप जख टेकर--“पाद्यं पाद्य 
पाद्यं प्रति गृह्यताम्‌ वाक्य क्रो पहता हप्र वरके हाथ मे उस 
जलखकोदे देवे) 

वर पूजकसे दिए इए जट को “छस्य मन्त्रस्य प्रजापतिक्छषिः 
विराट्‌ इन्द्‌ श्रापो देषताः पा प्रेक्षरो विनियोगः। ओम्‌ यतो 
देवीः प्रतिपश्याम्यापस्ततो मा राद्धिरागच्छतुःः मन्त्र से निरी. 
क्षण कर लेवे। तत्‌ पश्चात्‌ श्रपने हाथ मै जले कर पटे 
“शअ्ननयो मन्योः प्रजापति ऋंषिनिगदोऽहंणीय श्रीदेवता सभ्य 
दृश्िण पाद्‌ प्रक्षालने विनियोगः ओरोम्‌-्व्यं पाद्‌ मवने निज्ञेऽ 
स्मिन्‌ र्ट श्रयं दधे | इसपे वाम वैर को धो कर पुनः 

# पारस्करगृहय सुत्रमे पेक विष्ठर देकर पक पाद प्रक्षालनकर खेनेके 
पश्चात्‌ दूखरा विष्टर शरीर दुरा पाद प्रक्षालन करना लिखा है । 
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""दक्षिणं पादमवनेनिजेऽस्मिन्‌ रषे क्चियमावेशयामि ।” मन्त्र से 
दहिन पैरको धोवे पुनः "५श्रस्य मम्रस्य प्रज्ञापतिक्रुषिर्मिंगदे 
ऽहंणीयश्शरोहवता पाद्‌ इय प्रक्षालने विनियोगः । श्रोम्‌ पृर्वमन्य 
मपरमन्य सुभ पादाववनेनिजे । राश्रस्यदुर््या अभवस्याव-रदुध्येः ।' 
रस मन्जसे दोनो पैरो को धघोवे। 

पूजक अपने हाथ मे अघं टेकर “ओम्‌ अर्घ्यं अर्यं अथ्यं' भ्रति 
गृह्यताम्‌ ।” उच्च स्वर से पठे श्र गन्ध द्धन्य ध्रौर जल स 
पूरं शष्थं पाको षर के हाथ पर दे देवे 

वर पूजक के हाथसे “शरस्य मन्बस्य प्रजापतिश्छुषियंज्ुरभ्यः 
देवताऽध्यप्रति ब्रहणे विनियोगः । श्रम्‌ अन्नस्य राध्चिरसि राष्िस्ते 
भूयासम्‌ ।” इक मन्त्र को वहता हुश्रा ध्यं छे दोनो हाथ प्रक्षालन 
करव । 

पजक “श्रोम्‌ ऋचमनीयं च्राचपनीयं आचमनीयं प्रति गृह्यताम्‌" 
वाक्य को पहता हुश्रा आचमनीय जलल को घरके हाथ परर दे दैवे) 

वर पूजक के हाथ से जल ऊेकर ““श्रस्य मन्बरस्य प्रजापतिचऋछरषि 
यंज्चुयचपनीयं देवता आचमने विनियोगः ! श्रोम्‌ यशोऽलसि यशा 
पयि धेहि + मन्त्र को पटुता इञ्मा पक बार श्राचमन करे दौ वार 
चिना मन््र अ्राचमन कर सेवे । 

पूजक कांस पात्रमे रखे हप मधुपककोहाथमेलेकर “ श्रम्‌ 
मधुपक मधुपर्को मशुपकः प्रति गृह्यताम्‌ “ वाक्य को उच्चस्वर 
से पद्धकर वर ॐे हाथ पर देवे । 

वर “द्रस्य मन्ञस्य प्रजापतिऋषियंजमंधुप्को देवता मधुपकं 
प्रति प्रहणे विनियोगः । श्राम्‌ यशसो यशोऽसि ।"' मन्डको पडता 
हुश्रा मधुपक ठे लेवे। ५ अस्य मन््रस्य प्रजापविन्ऋषियं्चमंघुपभौ 
देवता मधुपक मक्षणे विनियोगः । श्यम्‌ यशसो मभ्ोऽसि। 
महसो श्चोऽस्ति । श्रीमक्षोऽसि धियं मयि धेहि” मन्न से 
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तीन वार मधुप्ककोखासल्वे शओरौर चौथी वार विना मन्वख) कर 
दो वार ्राचमन करे। यदि मधुपक ्रधिक्र दी त। उसम से निकाल 
कर किसी ब्राह्मण को भोजनाथ दे देवे, परन्तुणेसा करनादोतो 
भोजन के पठे ही देन। उचित प्रतीत होता है । 


पूजङः वरके श्याचमन क्ररखेनेके पश्चात्‌ ञसेजो वरर भृच 
देना हा प्रदान करे । 

कम्याके प्च का नाई "गौः गौः गौः" उञ्च स्वर से बोर। 
चर नाई के घाक्म को सुनकर '“अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिश्च पि 
बृहती छन्दो गौदंवता गो मोक्चरो विनियोगः । ओम्‌ सुख गां वरुण 
पाशादिषषन्तं मेऽभिधेहि । तं जद्यम्ुष्य चोभयोरत्सज्गामन्तु तृणानि 
पिवतुदकम्‌ ” मनर को पदता हइुश्रागौ को बन्धन स खोल दनं को 
श्राज्ञा दैवे श्चर द कर जाती इई गो को देख कर रस्य मन्धस्य 
प्रजापतिक्छृषिखिष्डुप छन्दो गौदेवता गावाुमन्नणो विनियोगः । 
मात सुद्राणां इदिता बवञुनान्छस्वसाऽदित्यानामश्रुतस्य नाभिः 
प्रयुबोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट › मन्ञक्ा 
पाठ करे | 


कन्या का पिता कस्या के दाहिने हाथ को वाम हाथ से पकड कर 
अपने दाहिने हाथपर दन्य ताम्बूल आदि के साथ रख रेवे। “मुक 
गो्ोद्धवायाुक शम्मंणो नप्ठे० सम्प्रददे इस प्रकार तोन पिडी 
के पृचंजौ का परिचय देते हष इस संकस्प को पदता दुश्रा सुशं, 
छशा, जरू रादि के साथक्न्या के दाहिने हाथ को वर के दाहिने 
हाथ पर रख देवे । “न मपर फेला पटुकर पुनः “कन्यां कनक सम्पन्नां 
सर्वाभरण भूषिताम्‌। दास्य विष्णवे तुभ्यं श्रह्म लोकामि जिगीषया 


पय क्रा पाट करे । वर“ देवस्य स्वा० › मर्व को पहता हुश्चा 
कल्या वान स्वीकार करे। 
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अस्मिन्काले गोस्ुणोदिकं यथासमयं वराय दव्यात्‌ | 
ततो वेदिकाया; पश्चात्पराङ्युखः वरो वध्वा सह द्यणान- 
नुज्ञप्योषविश्य प्राणानायम्थ देशकालौ संकीर्थ प्रजाघमे 
सम्पस्यथं स्तिथुदोदये, इतिसङ्टप्य स्थप्डिलं परिसमूद्यो- 
पिप्य विधिवदुल्लिख्याघनोक्तग्रहाष्तमग्नि, मथिताग्नि 
वा, विधिवत्स्थापयत्‌ । सअच्राज्यतन्त्रम्‌ । उपविष्ठ जद्यण्य- 
ग्नेरत्तरतः पान्राण्यासादयति ! पात्रसादनकाले, वरपक्षी- 
यो श्ववानामपां कलग पूरयित्वा सोदकङ्कम्मः धुतोद्णीषोऽ- 
म्रेणागिन प्रादक्तिप्येन गत्वाऽगनेत्रेदयणच्च दक्षिणत उदङ्यु 
खो वाग्धतोभिषेकपय्थेन्तं तिष्ठेत्‌ । “वानां लच्तण शृह्या- 
संग्रहे । महानदीषु या आपः कोप्यान्याख् हृदेषु च गन्घ- 
वशीरसेयक्ता धुबास्ना इति निश्चयः?! | 
श्रथं- इस समय यथा शक्ति योतुक ( दायिज्ा ) खणं, हाथी, 
अश्व, गौ, महिषि रादि धन वरको प्रदान करे। वर श्रौर वधू 
ब्राह्मणो की श्राज्ञा छेकर शरभ वेदिका के पञ्चिषपूचं प्ुख शरासन पर 
वैं । ्ाचग्न शोर प्रणायाम करं। वर दाहिने द'थमे कुशा रोर 
जल टकर देश काल आदि स्मरण के पश्चात्‌ 'श्रजाघभ्मं सम्पर्यथं 
सखिथमुद्टोष्ष्ये” इस वाक्य को योजना कर संकटेप करे । 
तीन शश्र से रग्नि कुण्ड को पूवं या उत्तर को फार 
देवे । क्रमशः पश्चिम से पूवं कौ गोवर श्रोर जलसि लीप दवे। 
स्फ्य पुष्प, फल श्रथवा कुशा से रभि कुर्ड के दक्षिण उह श्रंगुल 
श्नौर वश्चिम वरह भ्रंशु छोड़ कर पूवं को घारह अंशुल की छम्ब्री 
पाधिषो पीतवणं काध्ान कर्ते हये रेला करे । इसी रेखा के परिचम 
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सिरासेल्गी हुई ्राग्नेय लालं वणं की होने का ध्यान करता हुश्च 
उत्तर को बस्वी दशीस अंगुल कीरेखा करे । प्रथम रेखा से उत्तर करपशः 
सात अंशु छोडकर दो १० अंगुल कौ श्रौर एक ६२ अंगु पवं को लम्बी 
दृसखरी रेखा से मिली हई प्रजापति, णेन्दी, सोम्या पवं काला, हरो 
तथा सफेद वणं का ध्यान करता हुश्ा तीन रेखायं कर देवे । रेखा 
करने से अग्नि स्थापन तंक वाम हदाथको भूतनि पर रक्ले। रेखाश्रकी 
उभी भिष्टी को उडाकर अग्निङ्कणड फे ईशान्य कोन मे फेक देवे । 
दाहिने हाथ से जल ले कर कुरुड पर छिडिक देवे । ब्रह्मण 
आदि के गृहं से लाकर शरणी मन्थन कैर अथवा अग्नि 
स्थापन करे । 

अङ्गुलियो के बर दोन हाथौ को भूमि पर रखकर “श्ना इदम्भू- 
मेमं जामह इदम्यद १५ सुमङ्गलम्‌ । पराक्षपत्नान्‌ चाधस्वान्येपां 
विन्दते वषुः मन्त्र का जप करे “श्नोम्‌ हम ९9 स्तोममरहते जात वेदसे 
रथमिव सखूम्महेधा मनीषया । मद्धाहि नः प्रमतिरस्य स ९ सदयग्ने 
सख्ये मारिषामा वयं तव । भर मेध्मं ृणवामा दवी ९9 षि ते चिन- 
यन्तः परवशा पर्वणा वयम्‌ । जीवातवे प्रतयाश्ॐसाघयाधियोऽग्ने सख्ये 
मारिषामा वयं तव ॥ शकेमत्वा समिधश्शप्ताधया चियस्त्वे देवा 
हविरदन्त्याहुतम्‌ । स्वमादिव्याश्श्रवह तान्‌ द्य श्मस्यम्ने सस्ये मा 
रिषामा चयं तव मन्त्रोको पदताहुश्रा अग्निको भस्त रदित कर 
प्रज्वलित करने का यत्न कर । अग्नि के उत्तर उत्तराग्र कुशाश्नोको 
रखकर पूर्वं सुख ब्रह्मा श्रौर पूर्बाध्र कुशाश्च को रखकर उत्तर भुल चर 
वेढे 1 दोनौ तीन तीन श्राचमन करं । दाहिने दाथ परै इ्शा लेकर चर 
ब्राह्मसे विवाह होम कमणि ब्रह्माणं त्वां रहं वृणे" एेसा कहकर 
कुःशाको ब्रह्मा के दाहिने हाथमे दे दषे । वर के धत्युत्तर मे ब्रह्मा भु 
तोऽस्मि कमं करिष्थामि” इख प्रकार कहे । वरः रग्नि के पूवं से 
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जाकर कुण्ड के दक्षिण कमसः दक्षिण को जल की धारा देवे। 
श्रगिि के द्विश ह्या के आसन पर पूर्वाग्र तीन शपो को रखे। 

रह्मा शिखा को बधे हप, यज्ञोपवीती आचमन कर शनि 
के पुंसे दक्षिण जाकर श्राखनके पृं पथितं मुख सङा होषै। 
" निरस्तः शरस्य मन््रस्य प्रजापतिः ऋषिः यज्ञुः इन्दः परावसुः 
देवता तंण॒ निरसने विनियोगः” ऋष्यादि का स्मरण कर ‹ थोम्‌ 
निरस्तः परावसुः” मन्व को पदता हज चाम दाथ के अंगृूठे रौर 
शनामिका से आसन पर पृर्वा्र र्खे हप शपतो स्त पक शा 
उटाकर पश्चिपर श्रौर दश्चिण के कोनमे फोकर कर जल स्पशं कर 
ठेवे । “आवसोः इति मन्त्रस्य प्रजापतिः ऋषिः यज्ञुः छन्दः पवकः 
देवता उपवेशने विनियोगः “ओम्‌ श्रा्रसोः सदनेसीदामि मन्ज को 
पठता हुश्रा उत्तर मुख आसन पर वेठ जवि। हाथ जोड़े हप यज्ञ 
समासि-पयन्त सव कार्यो का निरोक्षण करता रहै । 

यदि ब्रह्मा के काय-सम्पादन-कर्न्ता का अभाव हो तो वर 
ही विनियोग स्मरण के सहित व्रह्माखन के कुशपनत्न को नेश्छत्य 
मे फेक देवे । आआवसोः सदने सीदामि” मन से ब्रह्मासन पर डाता, 
जलपूशं कम्ररडलु, डपा, अथवा वीच मै गाडि देकर कुशा इनमे 
किसी पकको रख देवे इस पकार ब्रह्मा-सन पर उसके प्रति- 
निधि को स्थापन कर रेष स्व कारस्य का स्वयं सम्पादन करे। 

बरह्मा के श्रसन पर वेट जाने के पश्चात्‌ वर श्रग्नि के उन्तर 
भागम पूर्वाग्र कुशा विद्ाक्रर जल से भरी प्रणीता रक्ले। इसी 
समय वर के पक्का कोई व्यक्ति कलश के जल को लेकर शिर पर 
पगड़ी बाधे हए ब्रह्मा के सहित अग्नि की प्रदक्षिणा करे । ब्ह्याके 
दश्िण उत्तर मुखमोन हो कर अभिषेक पर्यन्त कलश के जल को 
लिप इप खडा रहे । ग्रद्यासंग्रह मे लिखा है फि--गङ्गा श्रादि महा 
नदिथौ का श्रथवा कए या तालाब्नका जल हो, जिसे सवंगन्ध, 
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आदि युक्तं कलश म लेकर अभिषेकां खड़ा होता है उसे कलश 
के जल को धुघा कहते हें । 


च्मन्योऽपिवरपक्चषीय एवं प्रतोददस्तस्तिष्टेत्‌ । अग्नेस्त्तर तो 
दर्मानासीस्य सवमाञ्यस्थालीमाञ्यं वर्दियुष्टि्ियं वि्ाती- 
ध्मान्पदि्रद मौवनुगुक्षा अपश्चासादयति। अग्नेः पाद मो- 
नास्तीस्यै शभीपत्नमिश्रांच्तुरन्जलिमाच्रान्नवीनणुपेस्थिता- 
ल्लाजान्दषटुपलञ्चासादयेत्‌ । तत्तश्चरुनिवोपं विहायाज्य- 
संस्कार पय्पेन्तं स्थालीपाकतन्त्रवत्‌ ऊुःय्यौत्‌॥ 


वरके पक्के पक श्रौर दुसरी व्यक्ति भी प्रतोद पर हाथ 
रखे हुए उसी प्रकार खड़ा रहे। ग्नि के उत्तर कुशा चि 
कर उन पर क्रमशः पुवं-पृवं को यज्ञ सामभ्रियो को रकले यथा-- 
कलश या लोटा मे शुद्ध जल, तीन समुद्री शा, यवया धान 
का ङ॑टलचारया तीन परिधि, बीस इध्पा, धौ, श्राज्यस्थाली 
सुची, सुवा, गमंजर, सम्मान के लिये कुशायं, अग्नि के पथिम 
कुशा रख कर उसी पर शमी बश्च की पत्ती भिली इ सूपमे ४ अंञ्जलि 
धान को लावा, सौर, लोहा श्रौर पुण पात्र इन्हे रखे । श्रासादित 
सामभ्यो को मली मति निरीक्षण कर सुचि श्रादि पराको 
सीधा रखकर जल भें कशा इडवोकर सव का प्रोक्षण कर दे । 

अग्निको इन्धन से प्रज्वलित करदे! श्रासादित ८ पहल्लेसे 
र्ती हृ ) तीना सुद्री शाश्रौ को लेकर अग्नि के पूर्वं, दक्षिण उत्तर 
ओर पश्चिम विदा देवे । सब कुशाश्च के अग्रमाग पूं रवसे । पवं 
तीन परत अथवा पांच परत बि्ाना चाहिप श्रौर उन्ह॑ इस रोति 
से बिद्धान। चाहिए कि पटले की बिक्छादं शाश्रौ के मुरु भागको 
पीडे की बिद हुई कुशाके श्रच्रभाग दकते जावे । श्रथवा पहले 


गोमिलीयगह्यकमपरकाशिका | १६९ 


परिचिम बिछावै, तत्पश्चात्‌ दश्चिण ओर उत्तर बिहार उनका छत्र 
भाग पूं की ओर इस रीति से मिला देवे कि च्रिकोणसा बन जावे । 
सब प्रकार फे हवन मे परिस्तरण की यही विधि दहै; अग्नि के पूं, 
दक्षिण, उत्तर श्नीर पश्चिम इन चार श्रथवा दक्षिण, उत्तर ओर पश्चिम 
इस प्रकार तीन परिधि रके । उन परिधियौ के अन्रभाग पृवं श्र 
उत्तर को हाने चाहिपं। 

बीसो इध्माश्रौ को बिना मंन प्क हीसाथश्चग्निमे छोड देवे) 
पहलेसे श्रासादित, ङुशामेसेपेसेदो पत्ना कोलेवे जिनका भ्रग्र- 
माग हून हो श्रौर मध्य के पत्तौ से भिन्न ्रग-वगल केहो। 
प्रथम धान के पुञ्माल अथवाजौकीङ्टो मे उन कुश पत्नौ को लपेट 
कर^“पवित्रेस्थः श्रस्य मन्त्रस्य प्रजापतिक्छंषिः यजुः छन्द; पवित्र देवते 
पविरछेदने विनियोगः” ऋ ष देवता न्द्‌ श्रर विनियोग का स्मरण 
कर रे । “पतिश्रेस्खो वैष्णव्यौ मन्त्र को पठता हुश्चा पृश्ाल या जौ 
की ङंटी के सहारे से कुशपन्नौ के अग्र भाग का एक वितस्त तोड्‌ 
रेवं । नखो से न तोड़े! पवित्र द्ेदन श्नौर कुशपत्रौ के मर को 
इशान कोण मे फक देवै । जल स्पशं करले। चाम हाथ से पक्त्र 
के मल को पकडे हुए “विष्णोः अरस्य मन्त्रस्य प्रजापति; ऋषिः पचिघ्े 
देवते यज्चुः छन्दः अनुमाने विनियोगः» पकर ““विष्णोभ्मंनसा 
पूतेस्थः” मन्त्र को पहता इुश्रा उन पवित्रं को दाहिने हाथ से जक 
लेकर धो छेवे श्रौर उन्हे उ्राग्र आज्यस्थाली म रख देवे | 
उसी श्राञ्यस्थाली मे घत छोड देवे! दोनो हाथो के अनामिका 
ओर अंगुटे से पवि्र के दोना भ्रोर पकड़कर “देवस्त्वा अरस्य मन्त्रस्य 
प्रजापतिः ऋषिः यज्ञुः छन्दः आज्यं देवता उत्पवने विनियोगः, 
ऋष्यादि स्मरण कर “श्रौ देवस्त्वा सवितोत्पुनात्वछिद्रेण पविक्नेण 
वसोः सू्यंस्य ररिमिभिः" एक वार मन्त्र से ओरदो वार बिना 
मन्न घत का उत्पवन खंस्कार करे । घत का उत्पवन संस्कार कर 
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छेने के पश्चात्‌ पविन्न कुशा की ग्रन्थिं खोल देवे । जरसं धोकर 
उस अभ्नि पर रल देवे । 

उत्पवन संस्कार किप हुए धृत को पकने के किए अग्नि पर रख 
देवे । जब भली भांति पक जवे तो श्चग्निसे उतार कर पहले उत्तर 
तह्पश्चात्‌ आहुति प्रदान के लिप श्नभग्नि के पञ्िम विठाप हप ङशा 
के ऊपर रख देवे । 

खुवा, शची श्रादि का गमं जल से धो दैवे । पूचं को अग्रभाग 
करके सम्मागंककुशा के मूरु से पञज्ौ के मूल मध्यप्ते मध्य श्रौरश्चग्र 
सेश्रभरभाग को कार देवे) पुनः रग्नि परतपाकर उनपर जल छिडक 
देवे ! फिर से श्रगिि पर तपाकर श्राञ्य के उत्तर भागम स्खदे। 


अथ यस्थाः पाणि ग्रहीष्यन्‌ मवति सरिरस्का सा- 
ऽऽप्तुता भवति । ततो चरोऽहतं वस्त्रमादाय वधूं परि 
धापयति । याऽङगन्तन्निति भन्घस्य प्रजापतिक्रषिजगत- 
न्दो बश्जरकारा देवताऽघोवश्चरपरिधापने विन्योगः। या- 
ऽङ्गन्तश्नवयन्‌ या अतन्वत याश्च देष्यो अन्तानमिता 
ततन्थ । तास्त्ग॒ देष्यो जरसा संन्ययंत्वायुषमतीदं 
परिघत्स्व वासः । पुनरन्येनाहतेन वस्त्रण॒ यज्ञोपवीत- 
वत्परिधत्तेति वधू परिधापयेत्‌ ! परिधत्त वाससेति मन्व- 
स्य प्रजापतिक्छेषिस्त्रिष्डुप्डन्दः परिघापयितारो देवता उन्त- 
रीचवसत्रपरिधापने विनिथोगः। परिधत्त ध॑त्त वाससेनार्श- 
तायुषी कृणुत दीघमायुः । रातञ्च जीव शारदः सुवच्या 
वसूनिचाये विभ्रूजासि जीवन्‌ । ततोऽन्यगाराददिरवस््- 
धारणं करूतवतीं वधूमग्न्यसियुखीपमानथन्‌ वरस्सोमो ददङ्गन्ध- 
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वायेति जपेत्‌ । अस्य मन्त्रस्य प्रजादनिन्रौषिरलुष्ट्पच्न्द- 
स्सामादयो देवता जपे विनियोगः । सोमा ददङ्गन्धवोच ग- 
न्धा द्द्द्ग्नये। रथिञ्च पुरा अआआादादग्निभेद्यमथो इमाम्‌। 

श्रथ--वधू कोशिरके सहित भली माति स्नान करा देषे। 
वर "या ऽक्घन्तं०" ओ्रौर "परिधत्तः इन मन्त्र से धारोदार नर धोती 
ओर चादर को प्रदान करे ओर वधू धोती पहन कर यज्ञोपवीतवत्‌ 
चादर को धारण करे । वधु चख््ौ को अग्नि शाला से अग्यत्न धारण 
करे श्रौर जव बल्रधारण॒ कर रेषे तब उसे श्रभ्नि वेदिका के समीप 


लावे । श्रन्ति के समीप श्राई इई वधू को देखता इश्रा बर “" सोमो. 
दददहु० » मन््र का जप करे । 


ततेऽग्नि पदक्षिणीक्रस्याग्नेः पश्चात्सवेषितकटशसनस- 
मीपमानयति । यदा दक्षिणेन पादा वधूः कटस्य पृवोन्तं 
प्रवर्तयति तदा तां वरो वाचयति प्र से पतियान इति। 
प्रमे पतिधान इति मन्त्रस्य वज्ञापतिजेषिर्दिपाल्गतीचन्दः 
पतिदेवता पद्प्रवत्तैने विनियोगः । प्रमे पतिधानः पन्थाः 
स्पतां शिवा रिष्टा पतिल्लोकं गेयम्‌ । वध्वाः पठन- 
साभमथ्यो मावे वरस्स्वयं पटेत्‌। वरपटठने तु प्र मे इत्यस्य स्थाने 
प्रास्या इति पाठः । अग्नेः प्राद्र्हिषीन्ते कटे प्राङ्घुख 
उपविश्य खदकविणकटपान्ते वधु प्राङ्छखीष्धुपवेशयेत्‌ ¦ 
श्रथं--वधु अग्निकौ प्रदश्चिणा करे । अग्निके पश्चिम दाहिने 


वैर को प्रथम आसन पर रखती श्रोर “प्र मे० मन्त्र को पटृती हु 
पूवं मुख बेटे । यदि वर वधू को आखन पर पैर रखते हप देखकर 
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ठत मन्त्र का पाठ करतो कर सकता है परन्तु मन्त्र मे “प्रमे 
शब्द के स्थान मे ५ प्रास्या ?' ेखा पाठ पढना चाहिष । वर वधू को 
श्रपने दाहिने वैडाकर स्वयं भो श्रग्नि के पश्चिम परिस्तरण शाके 
समीप शरासन पर पूवं मुख बेे । 

घुष समेञय तुष्णीं समिषमाधाय पूवेवद्दितेऽनुमन्य- 
स्वत्यादिभिखिभिभेन्वेरद काञ्जलीन्दस्वा देव सचिनः 
्रघवेति पृथ्रवत्चिः पय्यैद्य योजक्नामानमग्निमाहय, छवे- 
गाञ्यं जह्यात्‌ । भूः स्वाहा । खवः स्वाहा । स्वः स्वाहा : 
भूवस्स्वस्स्वाहेति हत्वाऽग्निरेत्विति षड्निमन्तेसवेण 
षडाञ्याहती्जद्ोति । होमकाले वधृदेच्तिणेन हस्तेन वरस्य 
दश्िणांसमन्वार्‌ मते । अग्निरेत्वित्यादीनां षणास्मन््राणा 
प्रजापतिच्छषिरा्ययोरतिजगतीहन्दोऽग्निदैवता त्तीयस्य 
शक्वरीलन्दो विश्वेदेवा देवता चतुथेस्यातिजगतीचन्दोऽ 
म्निदैवता पञ्चमस्य ध्रहत छन्दो यमादयो देवता षष्टस्या- 
त्युष्णिक्छन्दो वेवस्वतो देवतोद्वाहान्यहोमे विनिथोगः । 
अग्निरेतु प्रथमो देवताभ्यस्सोस्ये परजां खुञ्चतु मृत्युपा- 
शात्‌। तदयङ्राजा वरुणोज्नुमन्यतां यथेयुखी पौन्रम- 
घन्नरोदात्स्वाहा । अगनय इद्‌ न मम । इमापमम्िश्ञायतां 
गाहेपत्थः प्रजामस्यै जरदष््टि करणोतु । अशुन्धोपस्था जी- 
वतामस्तु माता पोत्रमानन्दमभि बिबुध्यतास्यङस्वाहा | 
अग्नय इदं न मम । ययोस्ते पृष्ठश्चरक्षतु वायुरूरू अश्विनौ 
च स्तनन्धयस्ते पुज्रन्‌ सविताऽभिरश्चत्वावाससः षरिधा- 
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नादुबृहस्पतिविरवेदेवा अभिरक्षन्तु पश्चात्‌ स्वाह! । वि- 
वेभ्यो देवभ्य इदं न मम । मा ते शदेषु निशि घोष उत्था- 
दन्येत्र त्वद्वदत्यः संविशन्तु । मा त्वङूखदत्युर आवधिष्ठा 
जीवपत्नी पतिलोके विराज्ञपरयन्ती प्रजाङषुमनस्थमाना- 
स्वाहा । अग्नय इदं न मम । अ्परजस्यं प्रमन्थ पाप्ना- 
नयरुत वा अचम्‌ । शीष्णेः खजमिवोन्पुच्य दिषहुभ्यः प्रति 

ञ्चामि पाशस्वाहा । वेवस्वतायेदं न भम । परैतु मयु 
रमृतं म जागद्धैवस्वतो नो अभयं करुणोतु । परं मृत्यो अनु 
परेहि पन्थां यच्र नो अन्य इतरो देवयानात्‌ चक्ुष्मते 
युण्वते ते त्रवीमि मा नः प्रनाङ्रीरिषो मोत वीरान्‌ 
स्वाहा । वेवस्वतायेद्‌ न मम । ततो व्यस्तानि! समस्ता- 
भिच्योहत्तिभिराज्येन चतस्र याह्तीद्ैत्वा सहतदस्तौ 
वध्ुवरौ सहवोत्तिष्ठतः । 


बिना यन्ञर पक समिध अग्निम छोड देवे हाथ मे नल 
खेकर “ अदिते अुमन्यस्व "› से श्रगनि के दक्षिण नैश्रत्यकोणसे 
्राग्नेय तक जल की धारा देवे। पुनः ““ अञुमते अञुमन्यस्तर ? 
मन्त्र से अग्नि के पञिपरनेचस्य कोण से वायव्य तक दूसरी जलधारा 
प्रदान करे । ““सरस्वत्यञ्चुयन्यस्वः' मत्त से अ्रमग्नि के उत्तर वायव्य 
कोणं से इशान तक जलधारा देकर “श्रोम्‌ देच सचिनः प्रसुव यज्ञं प्रसुव 
यज्ञपतिभ्मगाय । दिव्योगन्धवंः केतपुःकेतश्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः 
स्वदतु” मन्न से ईशान से आग्नेय तक्र जलधारा देते हुए अश्चिके 
चारो तरफ प्रदश्चिण क्रम से एक श्रथवा तीन जरुधारश्चौ से अभिनि 
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का पय्युक्षस करे । हाथ जोड कर “'घ्रोम्‌ तपश्च तेजश्च श्रद्धा च होश्च 
सत्यञ्चाक्रोधश्च त्यागश्च धतिर्च धरंश्च सत्जङडच वाक्‌ मनश्चास्मा 
च ब्रह्म च तानि प्रप तानि मामवन्तु भूुंवः स्बरोम्महान्तमात्मानं 


प्रपद्य" विरूपाक्षोऽसि दन्ताञिजस्तस्य ते शय्यापरें गश अन्तरि 


बिमितश्श्दिरणययं तदेवानाश्छहद्यान्थयस्मये कम्मे श्रन्तः सन्निहि- 
तानि तानि वलभ्रच्च चङसाखच रश्चतोप्रमनी अनिमिषतः सत्यं यत्त 
ढादेश पु्रास्ते त्वा सम्वत्सरे सम्वत्सरे कामप्रेण यज्ञेन याजयित्वा 
पुनन्रह्य च्यंमुपयन्ति त्वं देवेषु ब्राह्यणो ऽस्यहं भवुष्येषु ब्राह्मणो वै 
प्ाह्मणमुपधावत्युपत्वा धावामि जपन्तं मा माप्रतिजापीज्ञहतं मामा 
प्रति होषी; कुर्वन्तं रो माप्रति कार्षोस्त्वां प्रणये त्वया परसूत इदं कम्मं 
करिष्यामि तन्मे राध्यतां ततमे सथुध्यतां तन्म उपपचतां समुद्रो मा 
विश्वव्यचा ब्रह्याञ्चु्नानातु तुथो मा विश्वत्रेदा ब्रह्मणः पुत्रो ऽखुजानातु 
भ्वान्नो मा परचेता मैच्रावख्णोऽ युजाना तु तस्मै। विश्वरूपाश्च दन्ताञजये 
समुद्धाथ विश्वव्यचसे तुथाय विश्ववेदसे श्वाश्नोय प्रचेतसे सहसा 
कषाय ब्राह्मणः चुजाय नमः । 
श्रभनिमे एक समिध चडादेवे। खवास घी ले लेक्र-श्रोम्‌ भुः स्वाहा । 

अग्नय इदं न मम 1 ओम्‌ सुवः स्वाहा । वायव इदं न मम । घ्नोम्‌ स्वः 
स्वाहा । घुयाय इद्‌ न ममर । ओम्‌ भूर्भुवः स्वः स्वाहा । प्रजापतय इदं 
न मम इन 9 श्राहुतियौ को प्रदान करने के पश्चात्‌ “अगिनिरेतु०, इन 
छः मन्ना से घृताहुति प्रदान करे । आहति पदान के समय बध्‌ 
चर के दाहिने कन्धे को श्रपने दाहिने हाथ से स्पशं क्षिप रहे । 

पुनः “जूः स्वाहा । शग्नय इदं नमम) भुत्रः स्वाहा वायव 
इदं न मम । स्वः स्वाहा । सूर्याय इव्‌ न मम । भूमः स्वः स्वाद । 
पजापतय इदं न मम ।› इन चार शआआहुतियौ को प्रदान करे। हाथ 
मिरापय हुए वर श्रोर वधु उठ कर बड़ होवें । 
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तलः पतिः षल्न्याः पृछठनो गत्वा पटन्या दस्तिरत 
उदङ्ुखो वध्वञ्जलिङ्गहीत्वाऽवरत्तिषते । तदा प्रवेदिहि 
स्थिता वधुमाताऽथवा, वध्वा भ्राता वाऽग्नेः पञ्चाद्‌ सा- 
दितलाजशुप्प सव्यहस्तेन गृहीत्वा, वध्वा दृक्षिणपादाय्र 
दक्चिणदस्तेन पथमासादितेऽदमनि स्याययति। अरमाक्रमण- 
काले वर इतमदमानभारोहेति मन्त्रं जपेत्‌ । हममशरमानसिति 
मन्त्रस्य प्रजापतिच्छषिरनुष्टुप्‌-छन्दोऽहमादेवना अश्माक्रमणे 
विनियोगः । इममदमानमारोदहादमेव त्व स्थरा नव । 
हिषन्तमपवाधस्व मा च त्वं द्विषतामधः | 
वर वधू के पीछे से उसङे दक्षिण पाश्वं मे जाकर उसकी वैधी 
इई अञ्जलि के नीचे श्परनी श्रञ्जल्ि किपः इण उच्चर सुख खडा हो 
जं । अभ्निके पूवंदिशामे पटे से उपस्थित वधु की माता 
थवा भाई श्म्निके पश्चिम पदङेसेश्चा सादित लाना युक्त द्पको 
चाम हाथमेलेलेवे। दिने दाथसे वधूके दक्षिणवेर के अग्र 
भाग को पहक्ते से मसादित लोद्रे पर रख देवे । बर वधू को पत्थर 
पर चैर रखते हप देल कर "'दइममश्मान ०” इस मन्त को पदे । 


ततो माता भ्राता वा, सवेणल्यमादाध वराञ्जरो 
स्थापिते वष्वञ्जलौ सक्रदुपरतीय्यै, शुष्पेमन्यस्मे दस्वाऽन्ज- 
लिना लाजान्‌ सक्रदवदाय तस्मिन्नञ्जलो निचिप्य पुनः 
स्रेणाज्यमादायाञ्जलिस्थाल्लाजान्‌ दिरभिघारयेदर्चतु- 
रवत्ती चेत्‌ । पञ्चावत्ती चेदिद्रश्पस्तीय्थे लाजान्‌ सक्रदवदा- 


याञ्जरावोप्य द्विरभिघारयेत्‌। ततो वधूवेराञ्जलिमविषु- 
१६ । 


१४६ गोमिलीयगृद्यकमेभ्रकाशिका | 


चनी लाजान्‌ जुहोति । होमसमये वरो मन्त्रं पटेदियन्ना- 
य्युपन्रूत इति । स्वाहाकार टाजदामः । अस्य मन्त्रस्य भजा- 
पतिक्छषिर्जगतीद्यन्दो गिनिर्देवता लाजहोमे विनियोगः । इयं 
नाय्यूपन्ूतेऽग्नौ लाजानाघपन्ती । दीघोयुरस्तु मे पतिश्शतं 
वघीणि जीवत्वेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा | अग्नय 
हदं न मम । 


श्रथं -उधू की माना अथवा भाई लाजा सहित सूपक्किसी दृन्री 
व्यक्ति फे हाथ परश्खदेवे। बर्की श्रञ्जञलिसे प्रिली हई वधू के 
श्रंनलिमे सुत्रासे पएकवबार घृत छोडे। सूप्रमेसे अंत्रलिसे लावा 
लेक्रर चधु # अं लि मे छोड दृषरे। पुनः उसपर ्वासेदो बार घुत 
छोड देवे । यदि ४ अथचा ५ वार हवि ग्रहण करनेवाला वर भखेनयी 
हो परन्तु दो बार भिाप्ण करे पक बार लवादेवे भौर दो सुवा 
ऊपर से धघुन् छोडे । वधू बर के श्रंजलि से श्रपनी श्रज्लि को मिलाये 
इष “द्यं नाथ्युं पत्रुते०” मन्ञ से लावा की श्राति प्रदान कर देवे 
उक्त मन्व को वर पड । 


एवं प्रथमलाजदहीम क्रत्वा, वध्यजञ्जलिमविपुञ्चन्‌ 
पृष्ठत! वध्वा उत्तरतो गत्वा, ब्ह्मादीन्बाद्यतः कुत्वाऽग्निं 
यज्ञाङ्गपात्राणि च प्रदक्तिणीङ्कुवन्‌ वरो वधूमग्निं परिणयति। 
मन्वान्‌ ज्ाह्मणः परिणयेत्‌ । ततोऽग्नेः पञात्पत्नी प्राङ्खु- 
खयवतिषठते, प्राङ्कघुखो वरोऽग्निपरियनकाले कन्यलापि- 
तुभ्य इति मन्तरं जपेत्‌ । अस्थ मन्त्रस्य प्राजापतिच्छषिर वुष्डु- 
पूछन्दः कन्या देवता कन्याया अग्निपरिशयने विनियोगः। 


पाभिलीयगृह्यकमंम्रकारिका १४७ 


कन्धलापितभ्यः पतिलोकं पतीयमपदीच्तामय् । कन्या उत 
त्वया वधं धारा उदन्या इवातिगादहेमहि दविषः । 


श्र्थ--वर अञ्जलि को चिना छोड हए वधु के पीछे उत्तर 
मुख होन्वे। आगे वधु श्रोर पीछे वर दनो ब्रह्मा श्रौ यज्ञ पारा 
के बाहर स दअमग्नि की प्दश्चिखा करे । येदज्ञ पतति “कन्यला 
मन्ञ को पठता इख भिक्त प्रदश्चिणा कर अभि के परिचम दोनो 
पूव मुख खड़ा दों ! 


लतः पटन्या दक्षिणतो गत्वोद्‌ङ्शेखो वष्वञ्जलिमाद्‌ा- 
थावति्ठने पतिः प्राङ्छुखी पत्नी । पूवैवद्धध्वा माना भ्राता 
वा वध्वा दक्षिणेन पदाभ्रेण दइषदमाक्रामयति, पृवेवद्ररोज- 
पति । ततो माता भ्राता वाऽ्जलौ पूवेवहुपरतीये लाजान्‌ 
्रक्षिप्यानिघारयति । ततो वधुबेरपरितमन्तरान्ते राजान्‌ 
जष्टुधात्‌। अ्थभणं नु देवमित्यस्य प्रजापतिक्छदिद्चहर्तःछ- 
म्दाऽ्येमा देवता दितीयलाजहोमे विनियोगः । अर्म्णं 
नु देष कन्या अग्निमयक्षत । स इमां देवो अश्मा येतो 
सुन्चातु मामुत स्वाहा । अस्यमण इदं न मम । तत; पै 
वदुत्तरतो गत्वा पूवेत्कन्यामगिनं परिणयति । कन्यला पि- 
तुभ्य इति मन्त्रं जपेत्‌ । अग्नि परिणीयागनेः पञ्चद्ध्वा 
उत्तरतोऽवस्थानम्‌ । ततोऽग्ृचगमनाद्यञ्जलिग्रदणान्तं वरः 


कुयात्‌ । 


१४८ गोभिलीयगह्यकमभकारिका । 


श्रथं--पुनः पूववत्‌ चर्वधु के पीद्धे से जाकर दाहिने पाश्वं 
मे उन्तर मुख खड़ा दोषे । पैरको पत्थर पर रखे । बर “इम 
मर्मान० मन्त का पाठ करे। कन्या का भाई उपरस्तिणाभि- 
घारित युत लाजा भरद्‌न करे। वधु “शरोम्‌ श्रय्यमशं चु देवं०” मन्त 
स आहूति प्रदान करे । पूववत्‌ "श्रीम्‌ कन्यलापितृभ्तः०'' मन्न को 
पदता इृश्रा ग्नि की प्रदक्षिणा करे। अग्नि के पश्चिम पूवं मुख 
दोनो खड़ा होवं । पत्थर पर वधू के दक्षिण पेर को रखे । वर “इम 
मश्मान" मन्ध का पाठ करे | वधू का भाई पहङे के ्रुसार 
लाजा पदान करे। 


लाजग्रहणाश्माक्रमणलाजान्तेपटोभादिकं पूववत्‌ । 
वरस्त॒तीयलाजहोममन्त्ं पेत्‌ । पूषणन्विति मन्त्रस्य प्रजा- 
पतिच्छेषिवरहतीचम्द्‌ः पूषा देवता तुतीयलाजहोने विनिथो- 
गः । पूषणं नु देवं कन्या अग्निमयक्षत । स इमां देवः पषा 
प्रेतो खञ्चातु माघुत स्वाहा । पषण इदं न मम । ततः पूबै- 
वन्मन््रजपपुवेकं कन्यामनिनिं परिणीयाग्नेः पञ्चात्पाड्युखो- 
वतिष्ठते वरः स्वदक्षिणतः प्राड्युखी वधु स्थापयति । ततो 
वधुस्मीच्रा दत्तं साजशुप्पमादाय लाजशेषं शष्पेण तूष्णीं 
ञदोति 1 वरस्य न मन्त्रपाठः । किन्तु प्रजापतेमनसा 
ध्यानम्‌ । 
अथं -- वधू “शमम्‌ पूषणं जु देवं ०” मन्न से छाजाहुति दान 
करे । प्रथम श्चौर दूरुरेबारके अनुसार ग्नि प्रद्क्षिशादि कायं 


सस्पन्न करे । बर वधू दोनो श्रश्नि फे पश्चिम पूवं मुख खड़ा 
दोवं ¦ कन्या का माई सूप के सहित सव लाजा को बधु के हाथमे वे 


गोमिलीयगह्यकमेप्रकाशिका । १४९ 
देवे । वधु प्रज पति को मनम स्मरण कर बिना मन्ब सब लाज्ञा फो 
एकी बार होम कर देवे। 

ततो ग्रहीताञ्जलिकां वरासिश्चुखीमेशानीं दिश दन्ति 
णापाद्ङ्गष्टशचुत्काम्य गमघत्यन्यः कश्चित्‌ । सकसिम्मेन्धे- 
वेघृूदक्षिणपादं पुरतः संस्थाप्य सम्य पादं तस्य पश्चात्स 
स्थाप्य सप्तपदानि गच्छेत्‌ । दर एकमिष इत्यादीन्सक्तमन्ान्‌ 
ससपदाकमणे जपत्ति । तद्‌ पतिः पत्नीं ब्रूयात्‌ सा सन्येन 
दक्षिणमतिक्रामेति । एकमिष इत्यादीनां मन्त्राणां प्रजापति 
ऋषिर्चिरादुछन्दो विष्णुर्देवता पादाक्रमणे विनियोगः । एकः- 
मिषे विष्णुस्त्वा नयतु । दे ऊज विष्णुस्त्वा नयतु । चीणि 
व्रताय विष्ुस्त्वा नयतु । चत्वारि मायो मवाय िष्णुस्त्वा 
नयतु । पञ्च पशुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु । घडा स्मोषाय 
विष्णुस्त्वा नयतु । सष सप्तभ्यो होच्राभ्यो बविष्णुस्त्वा न- 
यतु । लतस्तन्रैव सखा सक्षपदीति जपेत्‌ । सखा सक्षपदीति 
मन्त्रस्य प्रजापति षिमौमकीपङ्क्तिदछन्द आय्ास्यमाना 
देवताऽऽशासने विनियोभः । सखा सक्षपदी "सव सख्य- 
न्ते गमेयं सख्यन्ते मायोषा; संख्यन्ते मायोष्य्या; । 
ततो विवाहुपेक्षकान्सभ्यान्वर! प्रतिमन्धयेत सुमङ्लीरिप- 
मिति अस्य मन्त्रस्य प्रजापतित्रौ षिरतुष्टुएछन्द च्माश।- 
स्यमाना देवता परे्चकपरतिमभ्त्रणो विनिथोगः । शुमङ्गरीरियं 


वधूरिमा समेत पश्यत ¦! सौभाग्यमस्यै दत्वा याथास्तं 
विपरेत न । 


१५० गोभिलीयगृह्यकमरकारिका । 


वर के संमुख हाथ जोरी इई वधू को कोई दूसरी व्यक्ति 
इशान दिशा मे दाहिने पैर के अंगृूष्ठेसे चलाक्रर सात पेर 
पूवं को चलने का श्रादेश करे । प्रथम दाहिने पेरको श्रागे बाकर 
पश्चात्‌ बाम पैर का रखती जगे । पूर्वाक्त रित्याजुसार वधू सत 
पग पुवं को चरे ओर बर “'पक्र पिये० मन्तो को पटना जवे | 
सातवें पद पर जब वधू पैर रखे तो “सला सप्तपदी भवः' मन्त्र का 
पाड करे । इस प्रकार सत्त पदौ क्त्य समाप्त हो जाने पर बर विवाह 
दशको को वेलता हरा “सुमङ्गलीरियं बध्‌ ०” मन्न का पाठ करे, 


ततोऽनेदक्चिणतो गरदीतोदकङ्कम्भो यो विप्रः स्थि- 
तस्सोऽग्निं प्रदक्षिणीक्रत्य सपमे षदे वरस्य शिरः कल- 
दोदकेनाभिषिञ्चेत्‌। पुनवेधूशिरस्यभिषिञ्चेत्‌ । अभि- 
षेककाले समजञ्जन्त्विति मन्त्रं वरः पठेत्‌ । समापो हृदयानि 
नाविति मन्त्रटिङ्गात्‌ । “जभिषेकङत्तौ मन्त्रं पठेत्‌ मूदधदे- 
शेऽवसिञ्चति तथेतरा समञजन्त्वित्येतयचति गाभिलोक्तेरि 
त्यन्ये” । वधृरशिरस्यभिषेकेऽपि तथा मन्त्रपाठः । सम- 
ञन्त्विति मन्त्रस्य पजापति षिरनुष्टुपृछन्दो विभ्वेदेवा- 
दया देवता सूद्धोभिषेचने विनियोगः । समश्चन्तु विन्वे- 
देवाः खमापो हृदयानि नौ । सं मातरिश्वा सं धाता 
ससुदेष्री दधातु नौ । 


अथ -ज पुरुष कलश म जल केकर रग्नि फे दक्षिण खड़ा था 
चह सप पदी के सातव प्‌ पर प्रथम वर के पयात्‌ वध के शिर, पर 
कलश मे कुशा डुबो कर श्रसिषेक करे श्रौर वर "सप्रज्ञ्तु*" मन्ञ 
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कपाट करे । यद्यपि मन््के भाव से उक्त मन्व को च्रभिपेक कर्ता 
को ही पटना चाहिए परन्तु गोभिल सूत्राचुनार श्रस्पिए कर्तास 
भिन्नहौ पुरूष का पहना स्पष्ट हे । 


प्रतोदहस्तो ब्राह्मणएस्स्ताहन्यदहं वा र्लाथ॒वर- 
भनगच्छेत्‌ । नतो वरोऽभिषिक्तायास्सक्षमपरद- 
स्थाया वध्वा द्तिणएदस्तमणिचन्धप्रदेशं रगा 
गृहीत्वा, दक्िणएपाणिन। वधुद्किणपःणि साङ्गढखुत्तान- 
इहीत्वा गम्णामि त॒ इत्य,.दीन्षट्‌ प णिग्रहणीयान्मन्त्ा- 
जपति । षणाम्भन््रःणां प्रजापतिक्षिखिष्टप्न्रिष्ठज्जग- 
त्यनुष्टबनुषटप्त्रिष्टप्छन्दांसि भगोदयो देवता; पाणिग्र- 
हरे जपे विनियोगः! गभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं 
भया चत्या जरदश्िथेथा सः । नगो अयमा मविता पुर 
न्धिमेद्य त्वादुगाहेपत्याय देवाः ॥ १ ॥ अघोरचन्तुरपति- 
घ्न्येधि शिवा पशुभ्यः समनास्छुवचोः । वीरसर््नीवसर- 
वक.मा स्योना शन्नो भव दिपदे चतुष्पदे ॥ २॥ आ 
नः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनत्क्वय॑मा । 
अदुम्मेगलीः पतिलोकमाविश शन्नो भव द्विषद्‌ शश्चतु 
पद्‌ ॥ ३ ॥ इमां त्वमिन्द्र मीदवस्सुपुच्रा श्समगां कथि 
दशास्यां पु्ाननाघेहि पतिमेकादशं कुरु ॥ ४ ॥ सभरा 
ज्ञी श्वशुरे मव सम्राज्ञी श्वश्वां भव । ननान्दरि सम्रा्ती 
मव सञ्ज्ञी अधि देवृषु ॥५॥ मम अते ते हदयं दधातु 


१५२ गोभिलीयगह्यकमंपकारिका | 


मम चित्तमनुचित्तन्ते अस्तु । मभ्र वाचमेकमना जषस्व 
वहस्पतिस्त्वा नियुनक्त्‌ मद्यम्‌ ॥ ६ ॥ ततो वरो व्याह- 
तिचतुष्टय हूत्वा तुष्णीं समिधमाधःय, पय्युंलणादय परि. 
सन्नं समापयेत्‌ । ततो अद्यणे पणपाचदचिणण दयात्‌ | 


गर्थ--पहरे से भले कोलिण हुए बर के रक्षथ खड़ा हुश्रा 
व्यक्ति उसके समीप चलना जवे । वर सातवें पद्‌ पर पहची हु 
श्रभिषौक्ता वध्‌ के कलाईको बाम हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ से 
सहित अंगष्टे के हाथ पकड़ कर “गृस्शामि०" मन्व का पाड मरे। 
वर “भूः स्वाहा । अग्नय इद्‌ न मम । मुचः स्वह्य । वायव दश्दंन 
मम । स्वः स्वाहा । घर्याय ददं न मम । मुचः स्व. स्वाहा । प्रजा- 
पतय इदं न मम। इन व्याहतियौ से चार आहुति प्रदान करे। 
छग्निमेदो समिध को विना मन्न छोड देवै। “अदिते अन्ब- 
मंस्था” सन्तर से अग्निके दक्षिण नेत्य से ञ्ाश्नये तक जल की 
धारय देवे। "अनुमते अत्वमेस्थाः मन्बस अभ्नि के पश्चिम 
नेत्य से वायव्य तक श्रौर “सरस्वते अन्वमंस्था* प्ते श्रमिनिके 
उत्तर वायव्य से ईशान तक्र जर की धारा देवे । “देव सवितः प्रसुव 
यज्ञं प्रसुन यज्ञपति भगाय। केतपूः केतन्नः घाचस्पतिर्वाचन्नः स्वद्‌तु 
मन्न से इशानसे ्रागनेय तक जरुधारा देते हपञ्जग्नि के चारो 
तरप पंक बार अथवा तीन बार जल की धारा दवे! बिद्धाये हप 
परिश्तरण कुशाओं मे से एक मुष्टी लेकर उनके श्र मध्य श्रौर मूक 
भाग को ५ग्रस्थ मन््रस्य प्रजापति ` ऋषिः यज्ञुः चन्दः विश्वे देवा देवता 
ब्हिरभ्यञजने विनियोगः ऋष्यादि का स्मरण कर ““अक्तुश्श्रिहारा 
व्यन्तु वयः" मन्त्र से घृत श्रथवा चरु मे इबो देवे । जल से प्रोक्षण 
कर देवे । “रस्य मन्त्रस्य प्रजापत्तिच्छषिरयुष्टुष छन्दो सदो देवता 
बहिहोप्रे विनियोगः । “श्रम्‌ यः पशूनामधिपती खद्वस्तन्तिचरो षा । 
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पशनस्माकं माहिश्श्सीरेतदस्तु हतं तव स्वाहा? पशनामधिपतये 
द्धाय तन्तिचरयेदं न मम । मन्व से श्ग्निमे होम कर देवे जख 
स्पशं कर ख्ेवे। खची मे धृत भर कर शधरजापतिच्ंषियं ज्चवंसवो 
देवता होमे विनियोगः ऋषि आदि का स्मरण कर “वसुभ्यः 
स्वाहा । वकभ्य इदं न ममः, इस मन्त से अविच्छिन्न घुन धारा अच्चि 
म प्रदान करे । ब्रह्मा जितने मे भोज्नन कर्के तृ हो सके उतने मात, 
या चावल या फल “न्रह्मन्‌ पूणं पां ते ददामि वाक्य से दक्षिणा 
प्रदान कर देवे। 


तत्रादौ कन्ाप्लवने भवदेव महाचायेः। “कलीतक्ैयै- 
वैभौषेवी प्लताभित्येतत्सूतरे क्लीतकपदेन भसरूरपरिग्रदा- 
न्मखूरथवमाषचृणंयुक्तोदकेनाप्लवनमिति" । अन्येतु 
^^“ र; किलन्नकैस्चूणी कुत्योद्केन द्रवीक्रतैरित्येतत्‌ । 
कै्योमोषेवति व्याचख्युः" । 

भर्थ--विचायं-विषध-मव देव भटूटाचायं का म्रत है कि 
“कृलीतकै०' गोभिल गृद्यषूत्र मे क्लीतकं शब्द्‌ मसूर का बोधकर है । 
अतः मसूर, यव अर ऊरद्‌ के चूण को जलम मिलाक्रर स्नान कराना 
युक्त दै! कछ लोगो का मतै कि जलम मसूर के चूणंको छोड 
कर उस द्रवी भूत जल से स्नान कराना चाहिए । दोनो मं प्रथ पश्च 
युक्ति युक्त है। 


वधू वख्रेए परिधाप्य बर्हिषोन्तं कटान्तं स्थापये 

दित्यन्र रघुनन्दनभटाचाय्येः । “अन्तपदं समीपबोधकम्‌ , 

तथा च कटबरहिषोरन्तं समीपमन्तर्‌ ०5 देशं वधूं प्रापये- 
० 
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दिति"-“अन्ये तु 'सुज्ोपात्तमन्तमिति क्मदयं विहाया 
लुषद्धेन वध्वाः कमेकल्पनायोगादेकस्थान्तशब्द्स्य यैय्य- 
थ्योच, तस्मादर्दिषोन्तं कटान्त मिति वबर्हिषामग्नेः प- 
पस्चादास्तीणकुशानामन्तमागस्थं कटन्तं नागंपापयेत्‌'। 
तशप्मदृदघ्णहेषां किचिदुपरिकटान्तभागोऽस्तोति गम्य- 
ते । युक्तश्ेतत्‌ । अग्नेः पर्चाइर्हिरास्तीय्यं तन्नूले कट- 
भास्तृणुयादित्याहः" । प्रवं माता लाजानादाय भ्राता 
वा वधूमाकामयेद्श्मानं दक्षिणेन प्रपदेनेत्यत्र “केचित्‌ 
(पूवोमाते' त्येकं पदम्‌ । अस्याथेः। प्ूषेदिशि स्थिता था 
वध्वा एव मातेति" तदपेशल, सम्भवति समानाधिकरणे 
वेयधिकरण्येनान्वथ.योगात्‌ । तर्हिं कथं ! वरण्यतहति 
चेदित्थम्‌ । बहनां मातृणां या परथमा सा पूर्वेति ॥ 
इति विवाहपयोगः ॥ 

अथं रघुनन्दन मद्वाचा्थं का मरत है क्षि “वधू को खर परिधान 
कराकर बहि श्रोर चटाई के अन्त मे वैटावे” श्रन्तपद समीप का बो- 
धक है । माच यद हे कि परिस्तरण कुशा भौर उसके समीप रे हुप 
श्मासन के मध्य से चधृकोले जवे | कुछ लोगो का मतहैक्कि सूचके 
अन्त मे "शन्त शब्द्‌ वार वार छाना व्यथं है। श्रतः अगि के पञ्चिय 
श्रास्तर्ण कुशा के क्रिचित श्रंश के ऊपर ही श्रासन रखे। युक्ति युक्त 
यदो प्रतोत होता है कि रग्नि के पश्चात्‌ वर्हि ्रास्तरण॒ कर उसी कं 
उपर से रासन र्खे । वधु श्रास्तर्ण कुशा श्रौर रासन के मध्य से 


जाकर शरङ्गूढे से श्रासन को हिलाकर वर फे दक्षिण उसी आसन 
पर बेठे। “वघ की प्राता या भाई लाजा टेकर दाहिने चैर कफे अङ 
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लिया से अरश्मारोहण॒ करावे" इख विपय मे कदु लग सस्ये करते 
हे । उनके मतसे इस पद्‌ मै माता शब्द्‌ वधकादह्ी विशेषण ३े। 
वेयधिकरण अन्वय के योग से इसका श्रथ ही दसय क्या होगा ? 
हा यह हो सक्ता है कि ्ननेक मातश्रौमे जो पदी मातादहो वही 
अश्मारोहर्ण करावे । ये सबश्र्थामाश ई । स्पए्टाथं यही डहैकरि अग्नि 
के पुवं पडे से उपस्थित वधूकी मावा श्रथवास्राता सूपके 
सहत लजाकोवामहाथसे उटाक्वे। दाहिनेदाथसे बधूको 
श्रश्मा रोहस्स करावे ! यही पूर्वोक्त विवाह सेस्कार वधि है। 


तत उत्तरविवाहाथे वधू वर भाण्डे स्थापितमथवा 
समिदादौ समारोपितं विवादाग्निश्च शकटादिवाहमे 
सस्थाप्य वरपद्धीया विवाहगृहस्थेशान्यां दिशि नित्य- 
नेमित्तिककमेतपस्स्वाध्याययुक्तं॑ाह्मणएगृहं, तद्‌ भावे 
यथासम्भवं यत्न क्वापि दिशि स्थितं जाह्मएगहं नयेयुः । 
तन्न वर उस्लेखनादिपूवंकमग्नि प्रतिष्टाप्याञ्यतन्त्रेण 
व्याहयतित्रयहोमान्त कुयात्‌ । वधुवरयोविवाहाग्निमन्वा- 
रभ्य गमनम्‌ । ब्राह्यणएगृ हा भावे विवाहवेद्यामेव । अस्मि- 
न्पक्ते न परिसमूहनादिप्ूवेकमग्निस्थापनमग्नेः पतिष्ि- 
तत्वान्ना्र परथगाञ्यतन्त्रम्‌ । गणेष्वेक परिसमूहन- 
मिति सून्रात्‌ । किन्तु भधानमेव कुयात्‌ । 
श्र्थ--वर के सजातीय लोग विवाह की उपाङ्भविधि को 
सम्पन्न करने के लिए श्रग्निको किसी भार्ड मे लेकर श्रथवा 


खमिध मे समारोप कर वर शरोर षध को गाडी आदि ङ्िसी 
सवास पर सार कराकर विवाह ग्रह से पेशाव्य दिशामेश्िसो 
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फेसे ब्राह्मण के गमे ले जावे' जो पंच महायज्ञ का करनेवाला धार्मिक 
हो 1 यदि ठेशास्य दिशामेब्राह्मणका गृहनदह्ोतो जिसी दिशा 
ब्रह्मश ग्रह हो उसी मे श्रग्नि, वरञओरौर वधू को ले जावे \! वर 
उद्डेखनादि संस्कार पुर्वकं विवाहाग्निको स्थापन करे । धुत 
संस्कार कर व्याहतियौ से आहुति प्रदान करे 1 विवाहाभ्नि को 
साथ लिएहुए बर श्रोर वधू स्व गृहको प्रस्थान करं । यदि 
बराह्यण के गह का भाव हो अर्थात्‌ समीपम ब्राह्मण कागरहनहोतो 
जिस वेदिका पर विवाह संस्कार की श्राहुतियां प्रदान को गदरा 
उसी पर इन श्राहृतिर्यो को भी प्रदान करे! परन्तु पेसी दशामे 
मग्निं स्थापनादि कोई कृत्य श्रलग न होगा । विवाह को प्रधान आहु 
तियो के पश्चात्‌ इन्हे भी प्रदान करे। 


ततोऽग्नेः पश्चाल्लोदहितन्तद भावेऽन्यवणे' वा वरृष- 
चम्मं पूवेशिरस्कसुत्तरलोमास्तीय्ये तत्र वधूं कतमौनासु- 
पवेशयति । आनक्त्रदशनान्मूच्पुरीषोत्सगोदेरन्यच्र 
नोसिष्ठेत्‌ । दिवा वध्वा भोजननिवत्तिवेरस्य च । “तन 
चवास्य प्रातराहुतिहूता वतीति" सूत्रंए विवाहाग्नों 
विवाहहोमेरेव प्रातोमस्य निवत्तित्वात्सायमोपापनार- 


म्भस्यावश्यकः्वन तदथं वरस्य भोजन निवृ्तियुक्तव । 


श्रथं-श्ग्निके पश्चिमलल वर्णका यदि खलवषरणकान 
होतोज्ञेसा ही लभ्यहो वेल के चम्मं को ऊषर लोग शौर पूर्व 
को शिर करके वि देवे। उसी पर भौन धारणकी इई वधको 
बेठावे । यदि सूत्रधुरिषोर्सगं की श्रावश्यकता दहो तो उडे। अन्यथा 
जब तक ताराप न दिलाई देवं तवर तक यैठो रहै! उस दिनि वर 
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ओर वधू दिन मे भोजन न करं । “विवादति ही उस दिन की 
प्रातरौपासन श्राहुति है उस दिन पूर्वोक्त वचनान्ुलार वर की 
प्रातः रोम की श्रावद्यकता निवृत्त हो जातीटै । सायंकाललसे 
उपासनाग्ि का होम श्रारभ्म होगा। अतः उस दिनि वर श्रोर वधू 
को ब्रतही करना उचित है । 


ततो नक्त्ोदयं श्रत्वा षडाञ्याहती होति लेखेत्या 
दिभिः षडभिमत्रः । पत्याहुति इतशेषाज्यविन्दृन्वधृशि- 
रसि पातयेत्‌! लेखेत्यादीनां षणस्सन्ना कं प्रजापति- 
ऋषिर नुष्ुप्छन्दोऽभिधीयमाना देवता पाणिग्रहणएरया- 
ञ्योमे विनियोगः । लेखा संधिषु पर्मस्वाव्तषु 
च यानिते । तानि ते प्रणीहत्या सवीणि शमया- 
म्यहं स्वाहा ॥ १॥ केशेषु यच्च पापकमिति रुदिते 
च यत्‌ । तानि ते परणहुत्या सवाणि शमयाम्यहं 
स्वाहा ।॥ २॥ शीले यच पापक जाषिते हसिते च 
यत्‌। तानि ते पूणहुत्या सवोणि शमयामभ्यदं स्वाहा ॥३॥ 
आरोकेषु च दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्च यत्‌ । तानि ते 
प्रणीतया सबोणि शमयाम्यहं स्वाहा ॥ ४॥ ऊर्वोरुपस्थे 
जंघयोः सन्धानेषु च यानि ते। तानि ते प्रणोह्त्या सवौ- 
णि शमयाम्यहं स्वाहा ॥ ५॥ यानि कानिच घोराणि 
सवौद्धेषु तवाभवन्‌ । प्रणाहतिभिराज्यस्य सवोणि तान्य- 
शीशम स्वाहा ॥ ६॥ सवेच्राग्नय इदं न मम । कन्याया 
इदं न ममेति केचित्‌। रािविवाहपन्ते । आनक्तन्रोदयं 
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वध्वा उपवेशनासस्मवात्‌। षू-।£ वाहे उन्तरतन्तरांगव्याह- 
तिहोमं कत्वा, चर्मोपवेशन कत्वा, सद्य एव नक्तचोद्‌- 
यमन्यरःखन्द्त्व, षडाज्याहुतीजेहोति । 


अर्थ ज्व तारार्प उदय हो जावे तो "लेखा संधिघु०› सन्ञो से 
छः घुताहति प्रदान करे । प्रत्येक श्राहुतियो का “छमग्नय इदं न मम" 


[ क्र 


त्याग करे । कुड लोगो का मत है कि “कन्याया इदं न ममः त्याग 
करे । यदि क्जिसी कारण वश राञ्चिमं विवाह संस्कार करनादरोतो 
वध को नक्षत्र दशन तक वेढे रहना असम्भव हे । पेसी दशा मं 
श्रग्तिरेतु प्रथमो, से ्रारम्म कर रेखा होमादि सब कृत्यां को क्रमशः 
पक ही समय सम्पन्न करे। 


ततो वधु धवं प्रदशेयति । देलदिमि, शवं पर्येत्येव 
सुनते वधथुव पश्यति । ततस्तां श्रव पश्यन्तीं वरो धवम- 
सीति मन्तं वाचयेत्‌ ॥ वमसि धुवाहं पतिङ्कले भूया- 
समसुष्यासौ । सोच्रमन्त्रः । भसुष्येत्यत्र षष्टःयन्तस्भत्‌ 
नाम गृहीयात्‌ । असावित्यत्र भथमान्तं वधूनाम गृहणी- 
यात्‌ । ततो देलदिमि, अरुन्धतीं पश्येति वरेणोक्ते वधूर- 
रुन्धती पश्यति । पश्यन्तीं तां वरो वाचयेत्‌ । अश्न्ध- 
त्यसि खदाहमस्मिविष्णुशमेणा ल्मीरिति । अच तती 
यान्त मत्त नाम गह्ीयात्‌ । 
श्रथ-चर वधू से श्रादेश करेङ्कि "हे लक्षि धरुवं पश्यः, वधू 


घर के श्रादेश करने पर श्ुवको देखे श्रौर वर ^धरुवमसि०» मन्ध 
काः पाट करे । यह सूत्र मे लिखित मनर है । इस मन्त्र मे “श्घुष्य 
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पद के स्थाने पर षष्ट्यन्तं पति का श्रौर रसो पद्‌ के स्थान 
पर प्रथमान्त वध्‌ का नाम उच्चास्ण करे । धुव दशन के 
पश्चात्‌ वर ‹ हे लद्धिपि अशख्न्धतिम्‌ पश्य"? श्रज्ञा दैवे। वर वध के 
श्ररुन्धती तायाकषे देखने के क्षमय ““अरन्धत्यसि" मन्त्र का पाड 
करे । इस मन्न मे वर करा तृति्यांत नाम उचारण करे। 


ततो वरो वधुमनुमच्रयते इवादयौरित्येतयचचौ । 
तच द्क्तिणएहस्तानामिकाग्रेण वधू संस्पृशन्नवलोकय- 
न्मन्नं पठेत्‌ । अस्य प्रजापतिच्छीषिरनष्टपछन्दोऽभि 
धीयमाना देवताऽलुमन्त्रणे विनियोगः । धवा वयौध्रैवा प- 
थिवी ध्रव विभ्वसिद्खरगत्‌। वासः पवेता इमे धरवासख््री 
पतिकुले इयम्‌ । ततो वधुभंत्तार नमस्करोति मत्त गोन्ने- 
ए । आओीवत्सगो्रा लच्मीरहम्मोः अभिहदादथामि । आ- 
युष्मती भव लद्मीति प्रत्युक्तिः । 


अथं--श्मरुन्धती तारा श्रवलोकन के पश्चात्‌ वर शपते दारिमे 
हाथ की श्ननामिका अङ्ली के श्रग्रमाग से वधू को स्पशं किएह्ुए 
एवं देखता हुश्ा "ध्वा यो० मन्ध को पटे । वर से अभिमन्त्रित 
वध्‌ चर के गोज्फे साथ श्रपने को सम्बोध करती हुई वर का ्रभि- 
वादन ( प्रणाम ) करे । यथा-“भीवत्सगो्रा लक्ष्मी देषीरहम्भो 
द्मसिचादयाभि" कह कर पतिका चरण स्पशं करे वर “रायु 
ष्पतीमच लद" कह कर आशीर्वाद देवे । 


ततो वध्वा सह वरोऽग्नेः पश्वा पविरः व्या- 
हतिचतुषटयं पुनव्यह तित्रयश्च हुत्वा, तूष्णीं समिद्‌ा- 
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नपमति¶ 'चात्रदक्तिणानादानान्त तन्नं समापयेत्‌ । 
(तेन॒ कंवास्य प्रात्राहतिदहता वति । सायमाहू 
त्युपक्रम एवात ऊद्धं गृह्येऽग्नौ होमो विधीयत” इति 
स्र्विवाहोेरेव प्रातराहुनिरिष्टरपसद' होमारस्मस्य 
चोक्तत्वात्‌ । विषाइदिने रान्न लेखादटाठ न्तरं सायमौ- 
पासनारम्भः कल्तेन्य एव कौशुमीधानाम्‌ । 





रथ्--वधू के साथ वर श्रग्निके पश्चिम वैठकर “भूः स्वाहा । 
श्रगनय इदं न मम । थुवः स्वाहा । वायव इदं न मम । स्वः स्वाहा । 
सूर्याय इदं न मम । भूमुवः स्वः स्वाहा । प्रजापतय इदं न मम । भूः 
स्वाहा । श्रगनय० । युवः स्दाहा । वायव । स्वः स्वाहा सूर्राय०। 
इन सात श्राहुतियौ को धृत से सम्पन्न करे । विना मन्त्र श्रगिमें 
एकः समिध चदा देवे । अगि के श्रचुपयूक्चण से बह्याको पृणपान्र 
दान तक कत्य समाप्त करे । इन्दी उपरोक्त श्राहुतियो से उ दिन 
का प्रातः श्रौपासन होम शत्य सम्पन्न हो ज्ञाता है । गोभिलाचायं ने 
श्रपने गृह्यघुत्र मे लिखा है कि सायंकार को श्राहुतिसे श्रारम्म कर 
सायं प्रातः उपासन होप का विधान है । उपरोक्त वचनाुसार पथम 
प्रातः काल की श्राहुति की नित्त हो जतीरहै। क्यौकि सायं 
काल की आहुति से ओपासन होमका आरम्भ करना छ्िखा हे । 
कौथुमी शाखाध्यायी को विवाह के दिन ज्लेखा होम फे पश्चात्‌ सायं 
होम से ओपासन होम का आरम्भ करना हिधिहै। 


“तदुक्तं गृद्यपरि भाषाकंद्धिः' ! यदाऽन्हि विवाह- 
दीमस्तदा सायङ्काले दोमारम्भः। यदा रात्रा विवाहहो- 
भस्तदा परेद स्सायङ्काले होमारम्म"इति । शौौनकोऽपि । 
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“यस्मिन्नन्हि विवाहस्स्यात्सायमारभ्य तस्य तु । परि. 
चय्यो विवाहाग्निं दधीत स्वयं दिजः ॥ १ ॥ यदि रा्नौ 
विवाहाग्निर्त्पन्नस्स्यात्तथा सति । उत्पन्नस्थोत्तरस्या- 
न्दः साथं परिचरेदखम्‌ ” ॥ २॥ केचिचतु्धीकम्मोनन्लरं 
सायमोपासनारम्भं मन्यन्ते । “तदुक्तं 'कमेपदीपे' । 
वेवादिकेऽग्नौ कुर्वीत सायं प्रातस्त्वतन्दितः । चतुरथीक- 
म्मे क्रत्वा तु द्येतचछाव्यायनेमेतम्‌'” ॥ १॥ 

श्रथ--प्रातः ओपासन दोप के विषय मे गृह्यपरिभाषाकार 
ने लिखा क्रि जिक्त दिन विचाहका होमो उसी दिनि के सायं 
काल से श्रौपासन होमकता अनारम्भ करे । यदि राक्तिमे विवाह 
संस्कार करनां परे तो दुसरे दिन के सायं काल से नित्थौपासखन होम 
का श्रारभ्म करना चाहिए । शोनक ऋषिका भी वही मतहै। कुद 
लोग चतुथी कम्मं के पश्चात्‌ से अौपासनदोमका आरम्म करना 
मानते | कमं प्रदीप मे लिखा क्वि चतुर्थी कमं के पश्चात्‌ 
आलस्य रहित हो विचाहाभिनिमे सायं प्रातः रोप करता रहै यष 
चछास्यायन ऋषिका मत हे । 


साथंपातर्होमाथं' विद्द्बुज्ञा । आवयोः सायंपातर्हो- 

मारम्मं कन्त योग्यतासिद्धिरस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु ! 

तैरवन्ञातः पटन्था सह प्राणानायम्य सङ्र्प करो- 

ति । गृद्यागनावौपासनहोममारप्स्ये । तेन यायल्ञी- 

वन्तण्ड्ठे्ीहिभि्थवेवी सायंपातर्होष्यामि । पटन्यथं' पुन- 

रेवं वदेत्‌ । पुनर्ेशकालौ सङ्की्थं सायमोपासनहोमं 
२१ 
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होष्यामिति सङ्कस्पौपासनदहोमं ङय्योत्‌ । तत्पयोग- 
स्तूक्तः ॥ 


श्रथ प्रथम सायं प्रातः नित्थौपासन होम की योग्यता केलिप 
किंखी विद्वान के समश्च “आवयोः सायस्प्रातर्होपारम्मं कर्तु" योग्यता 
खिद्धिरसित्विति मवन्तो च्ुबन्तु" पेसी प्राथना करे! विद्वान की 
श्नाज्ञा प्रात कर सपल्निक आचमन भ्राणायाम करे । शशृह्यानिमें 
नित्योपास्तन होम का श्रारम्म करते है, जोवन पर्यन्त चावल, घान 
अथवा यव इन मेसे किसी एक से साय प्रातः होम करते रहगे” स्वयं 
शरोर स्ीके लिए फैली प्रतिज्ञा करे । प्रतिज्ञा करने के पश्चात्‌ पनः 
देश, का, तिथि, वार रादि स्मरण पुवेक संकदप कर नित्योपास्षन 
होम कायं को सम्पन्न करे) इस नित्योपास्न होम की चिधि लिख 
चके है । 


अथ दम्पती चिराच्रमक्लारलवणाशिनौ मेथुनरदितौ 
भूमौखह शथीयातम्‌ । “अच्राच्येमित्याह; । आगतेष्वि- 
त्येके" । अनयोस्तात्पय्येम्‌ । अस्मिन्नवसरे वा, विवादा- 
थमागमनसमये वा, वराय मधुपक्की' दयात्‌ । यदा दिवा 
विंवाहस्तदा राच्ावेव समशनीयस्थालीपाकं कत्वा सोजनं 
कुय्यात्‌ । यदि रान्न दम्पत्यो्भोजनासम्भवो रा्िविवा- 
हवशात्तदा विवादोत्तरदिने प्रातर्हौमानन्तरं समशनीथ- 
स्थालीपाकं कुय्यौत्‌ । 


अथ--पवोक्त कृत्यौ को समाप्त कर वर वध तीन दिनिश्चार 
लवण न लाव । ब्रह्मचयं वत का पालन करे । भूमि पर सयन 
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करे । कुद पियो का मतदहै कनि दस खमय मधूपक विधिसे 
वर की पजा करनी चाहिए । कछ लोगौ का मत है किं विवाहाथं 
आने के ही समय युजा करनी चाहिए । तातपयं यह है किं इस 
अवशर पर हो या विवाह के लिए पदछे रने के समय दहो 
मधुपक विधिसे वर की पूजा श्रवश्य कर्मी चाहिए । जिस दिनम 
विवाह संस्कार हो उसी दिनि की सिम सम्रशनीयं स्थालीपाक कर 
प्नाइति प्रदान करे | श्ाहति से वची हुई हविक्का वरः धनौर वधू 
मोज्ञन करं । यदि रान्निमे विवाह हो, जिससे दम्पती को भोजनका 
श्रवसरनदहोतो विवाह रात्रि के पञ्चात्‌ भ्रातः काल नित्योपास्न 
होम रर पुनः समशनीय स्थालीपाकं कृत्य सम्पन्न करे । 


तस्य ॒प्रयोगः। यदि गृद्यागिनिस्स्थण्डिले तिष्ठति 
तदा नोत्लेखनादिकम्‌ । यदा भाण्डे समारोपितस्तदा 
स्यण्डिते उल्लेखनादिपूववः -माण्डस्थोऽग्निः परतिष्टा- 
पनीयः। परमेश्वरपीत्यथंमनया पटन्या सह समशनी- 
यस्थालीपाक करिष्ये । तेन परमेन्वरं प्रीएयानि । 
पावेणएस्थालीपाकवत्पय्युरणान्तं कुय्योत्‌ । चरुनि्बाप- 
काले अग्नये त्वा जुष्टन्निवेपामि । प्रजापतये त्वा जुष्ट- 
न्निवेपामि । विन्वेभ्यो देवेभ्यस्त्वा ज॒ष्टन्निवपाभि। अल- 
मतये त्वा जुष्टन्निवेपामि । 


अथं-समशनीय स्थालीपाक का प्रयोग-यदि वेदिका पर 
विवाह संस्काराथं स्थापित श्रग्नि विद्यमान हो तो परिखमुहन 
उपलेपन, उस्टेखन श्रादि कायं करमे कौ अवश्यकता नही होती । यहि 
वेदिका से किसी पात्रमे रख कर दुसरे स्थान मे अग्नि लाई गई हं 
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अथवा अस्णी या समिदमं समसेपक्रिया गयाहोतोपृष्ठ<६्मे 
लिखी हुईविधिसे वेदिक्ाका संस्कार कर रग्नि स्थापन करे] 
देश कल्ल श्रादिका स्मरण कर “परमेश्वर” योजनाके साथ 
संकस्प कर । 

अङ्कलियो के घर्‌ दोनो हाथो को भूमि पर स्वकर “ओं इदम्भूमेमं 
जामह इदम्भद्र१9घमङ्लम्‌ । परासपल्नान्‌ बाघष्वान्येषां विन्दते 
वसु" मन्त्र का ज्ञप करे । श्रोम्‌ इमश> स्तोममर्हते जात वेदसे रथ. 
भिव सम्पहेमा मनीषया । भद्वाहि नः प्रमतिष्श्य सशसदयग्ने सख्ये 
मारिषामा वयं तव ॥ भरामेध्मं हृष्णवामा हवीश्फरपि ते चितयन्तः 
पवंणा पर्वणा वथम्‌ । जीवातवे प्रतसश्शसखाधयाधिधोऽग्ने सस्ये 


मारिषामा वयं तच ॥ शकेम त्वा समिघश्शसखाधया धियस्त्वे देवा 
हविरदन्त्याहुतम्‌ । त्वमादित्याकपभावह तान्‌ हयुश्मस्यग्ने सख्ये मा 
रिषामा चयं तव मन्नौ को पठता हुआ श्रग्नि को मस्म रहित कर 
भरञ्वलित करने का यत्न करे । 

श्रागन के उत्तर उत्तराप्र ङश्च को रण्वकर पूवं सुल ब्रह्मा श्रौर 
पूाश्र कुशाश्नौ को रलकर उत्तर सुल यज्ञमान बैठे । दोनो तान तीन 
भाचमन करं दाहिने दाथ मे कुशा छेकरः यज्ञमान ब्रह्मा से “सम. 
शनीय स्थालीपाक होम कमंशि ब्राक्षणं त्वां अहं धरणे, पेता कहकर 
कुशाको बरह्मा के दाहिने हाथमे दे देवे । यज्ञमान के प्रतयुत्तर मं ब्रह्मा 
“तोऽस्मि कमे करिष्यामि" इल धकार कहे । तत्पश्चात्‌ यजमान 
प्ग्निके पूषंसे जाकर कुरड के दक्षिण क्रमशः दक्लिण को जल को 
धारा देवे । अग्नि के दक्षिण ब्रह्मा के शरासन पर पूर्वाग्र तीन कुःशपो 
को रखे । अग्नि के पश्चिम से ्राकर अग्नि कुरड के उत्तर पार्नाका 
मसदन करे । ब्रह्मा शिखा फो वाध हुप, यन्ञोपवीतो श्राचमन कर 
भ्रग्निके पूवं से दक्षिण जाकर रासन के पृक परिचिम सुल खड़ा 
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होधे । “निरस्तः शरस्य मन्त्रस्य परजापतिः ऋषिः यजुः इन्दः परावसुः 
देवता भरिण निरसने विनियोगः ऋष्यादि का स्मस्ण कर “ओम्‌ 
निरस्तः पयब्ुः” मन्न को पठता हुश्रा बाम हाथके अंगूडे ओर 
अ्मनामिन्षा से शरासन पर पूर्वाध्र रक्ते हप कुशपरत्रासे पक कुशा 
उडाकर पश्चिम श्रौर दक्चिणके कोनमं फक कर जलल स्पशं कर से। 
“श्रवसो; इति मन्त्रस्य प्रजापतिः ऋषिः यज्ञः छन्दः परतवसु, 
देषता उपवेशने विनियोग." हाथ जोडे इषं दस प्रकार ऋषि, देवता, 
छन्द श्रौर विनियोग का स्मरण कर «श्रोम्‌ श्रावसोः सदनेसादामिः 
मन्ज्र को पटृता हूश्रा उत्तर सुख श्रासन पर वेड जवे । हाथ जोड 
हप यज्ञ समाि-पयग्त सव कार्यो का निरीक्षण करता रहे । 

यदि ब्रह्मा के काये-सम्पादन-करत्ता का अभावदहोतो यज्जमानदही 
विनिथोग स्मरण के सहित ब्रह्मासन के कुशपत्र को नैऋत्यमे फे 
देवे । श्रावसोः सदने सीदामि" मन्त्र से अह्यासन पर छता, जल 
पणं कमररडलु, पटा, अथवा बीच म गांडि देकर कुशा इनमे किसी 
एक को रख दवे । यजमान इस प्रकार ब्रह्मास्तन पर उसके प्रतिनिधि 
को स्थापन कर रोष सच कार्यो का सम्पादन करे । 

ब्रह्मा फे आसन पर बेड जने के पश्चात्‌ यज्ञमान श्रभिनि के उत्तर 
मागमे पूर्वाग्रह्कशा बिद्धाकर जर से भरी प्रणीता रक्खे । पुनः कुशा 
विहा कर उन पर क्रमशः पु्- पूवं को यज्ञ सामश्रियौ को रक्खे- 
यथा कलश्च थ लोटा मे शुद्ध जल, चार सुष्टी कुशा, हवि पकने की 
बडखो, श्रोखलो, मूल, कास की थाली, चावल के साथ सूप, मेश्चषण, 
चारया तीन परिधि, २० ईमा, घी, आज्यस्थाली सुची, खवा, 
ग॑मंजक, सम्माज्ंन के लिये कुशायें भौर पणं पा इह क्रमशः 
पूर्व-- पं को रखे । श्रासादित सामभ्रियो को सल्लो भांति निरीक्चण 
कर स्मृचि आदि पौ को सीधा रलक्रर जल मे कशा डुबोकर 
्रोश्चस करदे । ओखर मूखल ओर सूप को जल से धोकर अग्नि पर 
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तपा दे। श्रग्नि के पश्चिम पूव मुख वेखरर पूर्वाश्र कुशा रखे! उसो 
पर ओखसै को स्थिरता पूर्वंक्र रखकर “श्मग्नये स्वा जुषठननिवंपामि" 
प्रजापतते स्वा जष्टन्निवेपामि । विश्वेभ्यो देवेभ्यस्त्वा जुटननि्पामि 
अचुमतये त्वा ज्टन्निवंपामि ! वाक्य से एक सुष्टी दधि जेर श्रोखरीो 
मे छोडे ओर तीन सुष्टो बिला मन्व छोड । इन्हीं मन््ौ को चरस्थाली 
मे चावल छोड़ने के समय मी पटू । श्रोलरि के पश्चिम प्सु 
वेठकर दोनो हार्थो से ूसल छेकर धान या ( चावल) तीन 
चार कुट । सूप से भ्ल को परछोर कर तीन बार जलत स्त 
धो देषे। 

पटञे से श्रसादित, कुशामे सेपेसेदो पत्नोंको लेव ज्िनक्ता 
अग्रभागद्रुटान हो श्रोर मध्यके प्तौसे निन्न अगल-बगल के 
हां। उस श्प से एक वित्ते का पवित्र बनाया ज्ञयेगा | 
प्रथम धान के पुश्राल श्रवा जौ की ङंटी मे कुश पत्नौ क लपेः 
कर ^पविश्रेस्थः अस्य मन्स्थ प्रजापतिन्ऋषिः यज्ञुः छन्दः पविच्रे 
दषते पचिघ्रदेदने विनियोगः” ऋषि देवता छन्द रौर विनियोग का 
स्मरण कर छे । "“पविच्ेस्थो वेष्णोष्यौः' मन्त्रो प्ता हुश्रा पुश्राल- 
याजौकीडङ्ंटीके सहारे से कुशपन फे अग्र भागं का एक चितस्त 
तोड़ लेच । नलौ से न तोड़े । पचिन्न छेदन ओर कुशप्ौ के मूल क। 
इशान कोण मे फे देष । जल को स्पशं करल, वाय हाथ से पचिर्नोँ 
के मूल को पकडे हुए "विष्यो. श्रथ मन्स्य प्रजापति; ऋषिः पविन्नं 
देवते यजुः छन्दः अनुमाजंने विनियोगः? पटकर “"विष्णोभ्पनसा 
पूतेस्थः मन्व को पदता भ्रा उन पवित्रोको दाहिने ह्यध से जल 
खेकर धो देवे । धोप हुए पवित्रो को चरस्थाली सै उत्तराश्र रखकर 
उसमे चावल छोड चावल छोड देने के पश्चात्‌ पवित्रा को चरुस्थाली 
से अन्यश्च रख देवे । चरस्थाली मे इतना जल छोड़ दैवे जिप्तसे चर 
अच्छो तरह पक जा सके । अग्नि पर रखकर अच्छी तरह पक्षाचे । 
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पकती इडे हवि को मेश्चण से दक्षिशावत्त चला देवे पवित्र 
को चरुस्थाली के ऊपर हाथ से पकडे इए उसी परसे घा से 
घुल छोड । पित्र को अपने स्थान पर र्खदेषे । चरुस्थाली को 
श्ग्निपरसे उतार कर उसके उत्तर शा पर र्खे । पदटेके 
समान पुनः चरस्थालोमरे सुवास घो छोडे। 

्ग्निको इन्धनसे प्रजवित करदे! आसादित चरोसमुर्टी 
शाश्रौ को ठेकर रग्नि के पवं, दक्षिण उत्तरः श्योर पथ्थिम 
बिदा देवे; लव कुशाश्रो के श्रत्रभाग पूर्वं रक्ते पवं तीन 
परत अथवा प्च परत विदाना चादि श्रौर उन्हे इस 
सीति से बिछाना चारहिपए कि पहले की वि्ठाई शाश्रौ के सूल 
भाग को पीठे को विदाई हुई कुशा फे अच्रमाग ठकते जवं । श्रथवा 
सवसे पटे पश्चिम विवे, तत्पश्चात्‌ दश्चिस॒ ओर उत्तर विा- 
कर उनका अग्रमाग पूवं की श्रोर इस रीति से मिला देवे कि िक्षोण॒ 
सा अन जावे । सब प्रकारके हवनमं परिस्तरण की थही विधि ३, 
परन्तु यह परिस्तर्ण-काय्यं क्षिप्र होम मे नहीं क्रिया जाता है। 
प्रगति के पूवं, दक्षिण, उत्तर नौर पश्चिम अथवा दश्चिण, उत्तर शरोर 
पटिम तीन परिधि रक्खे। उन परिधि के श्रव्रभाग पूं भौर 
उन्तर को होने चाहिए 

पटिलेसेर्खी इई चर्स्थाली को श्रग्नि के पशचिप्र बिछाई 
हुई कुशाश्रा पर रख देवं । पश्चात्‌ २० इध्माश्नों को बिना म्न 
पकही साथ श्रग्नि मे ऊोड देवे । पविज्न को उत्तराप्र आज्य 
स्थाङी पर रख देवे । उसी आज्यस्थाली मे धृत छोड देवे। 
दोना हाथो के अनामिका श्रौर गे से पचि्न के दोनो शोर 
पकड़ कर “देवस्त्वा अरस्य मन्घ्रस्य प्रजापतिः ऋषिः यज्ञः न्दः 
श्राज्यं दैवता उत्पवने विनियोगः, ऋष्यादि स्मरण कर “श्र देवर्त्वा 
सवितोत्पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः खु्यं स्य ररिमिभिः" एकवार 
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मन्त से ओौर् दो वार बिना मलत धुत का उत्पवन संस्कार करे। 

पवित्र कुशा से घुत का उत्पवन संस्कार कर रेने के पश्चात्‌ 
उसक्षी श्रन्थि खोल्ल देवे । जख से धोकर उसे अचि पर रख देवे । 

उत्पवन संस्कार किए हए घृतं को पक्ने के छ्िए श्रनि 
पर रख देधे ¦ जब मली भांति पक जवे तो श्रग्निसे उतार कर पदे 
उत्तर तदहुपरचात्‌ शाहुति प्रदान के लिए श्रगि के पश्चिम चष 
स्थाली से पृवं परिस्तरण ईशा पर रख देवे | 

सुवा, खची श्रादिको गममं जल से धो देवे। पवको अभ्र 
भाग करके सस्मागंक्ुशा के मूल से पात्रा के मूल मघ्यसे मध्य ओर 
श्रप्रमाग से अत्रभागं को कार देवे । पुनः रभि पर तपाकर उनपष् 
जल छिडक देवे । फिर से श्श्चि पर तपाकर आज्य श्रौर चरुस्थाखी 
कै उत्तर भागम रख देवे । सब पानौ को एक साथ तपा रवे परन्तु 
उनका सम्माजंन अलग अल्लग करे । 

दाथ मं जन टेकर “अदिते अनुमन्यस्व से श्मनि के दश्चिण 
नेत्य कोण से“ शाग्नेय तक जल की धारा देवे । पुनः” श्रचुमते श्रसु- 
मन्यस्व, मन्त्रसे अनग्नि के पश्चिम नेत्य कोण॒ से वायव्य तक दृक्छरी 
जलधास प्रदान करे । “सरस्वत्यजुयन्यस्व, मन्व से रमि के उन्तर 
वायव्य कोण खे दशान तक जलधारा देकर “'देव सवितः प्रसुव यज्ञं 
प्रघुव यक्ञपतिम्भगाय । दिव्योगन्धवः केतपूः केतन्नः पुनातु 
बाचस्पतिवां चन्न, स्वदतु" मन्ध से इशानसे श्राग्नेय तक जल. 
धारा देते हुए अग्निकेचारो तरफ प्रद्क्चिण क्रमसे एक अथवा 
तीन जलधारो से अग्निका पय्युक्षण करे । हाथ जोड़कर 
श्रोम्‌ तपश्च तेजश्च श्रद्धा च हश्च सत्यञ्चाक्रोधश्च त्यागश्च 
धृतिश्च घर्मश्च सत्वञ्च बाक्‌ च मनश्चात्पा च ब्रह्म च तानि भ्रपे- 
तानि मामवन्तु भूमु वः स्वरोम्महान्तमात्मानं प्रपये" विखपा- 
कोऽसि दन्ताञ्जिस्तस्य ते श्यापर्ण गृहा अन्तरिक्षे विमिव 
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हिरण्ययं तदेवानाश्भहदया ययस्मये कुभ्मे श्रतन्तः खन्निहितानि 
तानि बलभ्वर्च बललसाख्च रक्षतोऽप्र पनी श्ननिपिषतः सत्यं यत्ते दादश 
पुत्रास्ते त्वा सम्वत्सरे सम्बर्छरे कामपे यज्ञेन याजयित्वा पुनन्रह्य 
चर्य्य्ुपयस्ति त्वो देवेषु ब्राह्मणोऽष्याहं मयुष्येषु ब्राह्मणो वे बराह्मण 
मुपधाचत्युपत्वा घावामि जपन्तं मा माप्रतिजापीज्ुइन्त मा मापति 
होषोः छवन्तं मा माप्रति काषीस्त्वां प्रपये त्वा प्रसूत इदं कम्मं 
करिष्यामि तन्त्रे राध्यतां तन्मे सश्रृध्यतां तन्म॒ उपपद्यतां समुद्रो मा 
विश्वभ्यचा ब्रह्माजुजानातु तुयो मा विश्ववेद्‌ ब्रह्मणः पुत्रोऽचु जानातु ` 
इ्वात्रो मा प्रचेता पैत्रावरुणोऽवुनानात्‌ तस्मै विङूपाक्षाय दन्ताञज्ये 
सभुद्धएय विश्वव्यचसे तुथाय विश्ववेदसे इवात्राय प्रचेतसे सहखा- 
कषाय ब्राह्मणः पुत्राय नमः (ये वैरपाक्षमन्त्र है) इन मर्तो 
को पटे । 


अथोपधातहोमो नाज्यमागी न स्विष्टकृत्‌ । चरा- 
वाज्यमानीय मेक्तणेन सक्च्चरुमवदाय जुहुयात्‌ । 
श्रथं-दइस होम काय्यं मं राज्य भाग भौर स्विष्टकृत शाति 
न दी जार्पगी । केवल मेक्षण से पकहदी खथ घी चह ठेकर- 
अग्नये स्वाहा । अग्नय इद न भम । प्रजापतये 
स्वाहा । प्रजापतय इद्‌ न मम । विश्वेभ्यो देवे 
भ्यस्स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य इद न मम । अनुमतये 


स्वाहा । अुमतय इद न मम । 
इन मन्धो से चार शआाहुतियो को प्रदान करे । 


ततो महाग्याहृतिभिराज्याहूतिन्रय ख्वेण कूत्वा 


समिदाधानादियज्ञवारत्वन्तङ्कमे ॐष््योर । 
२२ 
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अनमं एक समिध को विना मन्न ॐोढ्‌ देवे । "अदिते अन्व 
मंस्था ' मन्त से अभ्निके दक्िणि चैच्ंत्य से भाग्नये तक जल की 
धारय देवे | “श्नुमते अन्वमंस्थाः मन्त्र से अभि के पञ्िम 
नेश्चत्य से वायव्य तक श्रौर "सरस्वते अन्वमंस्थाः से अभिक 
उन्तर वायव्य से इशान तक जल को धारा देषे। “' दव सवितः 
परव यज्ञं प्रसुव यज्ञपति भगाय । के तपृः केतनः वा चस्पतिवां चन्नः 
स्वदतु" मन्् से इशान से श्राग्नेय तक्र जल धारा देते हुए श्रग्नि 
के चारो तर्फ पक वार अथवा तीन बार जल की धारा देवे! 
विछाए हुए परिस्तरण कुशाध्रामे से एकमुष्टी लेकर उन के श्ग्र मध्य 
ओर भलभाग को “अस्य मन्जस्य प्रजापतिः अषटषिः यज्चुः छन्दः विश्वे 
देवादैवता बहिरभ्यञ्जने विनियोगः, ऋष्यादि का स्थरण कर 
“शमक्तुश्रिहाणा च्यन्तु वयः" मन्त्र से घृत अथवा चमे ङबो 
देवे । जल से प्रोक्षण कर देवे । “रस्य मन्स्य प्रजापतिक् पिर वुष्टुप्‌ 
छन्दो र्द्रो देवता बर्हम विनियोगः । “श्रम्‌ यः पूनामधिपती 
यद्रस्तस्तिचरो बुषा । पशनस्माकं माहि सौरेतदस्तु हतं तव 
स्वाहा» पशनामधिपतये रद्राय नन्तिचरायेदं न मप । मन्त्र से 
अग्नि मेदहोम कर देवं । जल स्पशं कर खेवे । सुची मे धृत भर 
कर “प्रजापतिश्च षियंज्ञवंसवो देवता होमे विनियोगः" ऋषि 
रादि का स्मरणं कर “वप्घुभ्यः स्वाहा । वञ्ुभ्य श्दं न ममः 
इस मन्त्र से श्रविद्िन्न घत धारा श्भ्निमें प्रदान करे। 


होमरोषं चरु मेच्षणेन पात्रान्तरे गृहीत्वा दक्तिण 
-स्तेनाभिम > त्-लपेटोि मन्त्रत्रयं पठेत्‌ । भन्चन्रयस् 
परजापतिन्धेषिराद्योरनुटबन्त्यस्य विपाद्गायत्यन्नं देव- 
ताऽन्नाभिमशेने बिनियोगः। अन्नपाशेन मणिना पाणस- 
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ए पुरिनिना । बध्नामि सत्यग्रन्थिना मनश्च ह दयश्च ते। 
यदेतदधुद्यन्तव तदस्तु हद्यं मम । यदिद्‌र्टद्य मम त- 
दस्तु हृद्यन्तव । अन्नं प्राएस्थ पड विश्शस्तेन बध्नामि 
त्वाऽसौ । अच्रासावित्येत्तस्य स्थाने सम्बोधनान्तं मायो 
नाम गृहीयात्‌ । ततोऽभिमन्तरितस्याऽन्नस्येकदेशं स्वयं 
सुक्त्वोच्छष्टं पल्न्ये प्रयच्छेत्‌ । अन्यदन्नं स्वयं पत्नी 
च तुधिपयन्तं शुक्त्वा हस्तौ पादौ च पक्लाल्थाचम्य गोद्‌- 
क्तिणां ह्ये दत्वा वामदेव्यगानं कुयात्‌ ॥ इति सम- 
शनीयस्थालीपाकप्रयोगः ॥ 


अथ-ह'म से वचे हुए चरको चरुस्थाली से मेश्चण द्वारा 
निक्रालल कर दूसरे थालो या कटोरे मेरख रेषे +» श्रन्न पासेन 
मणिना, मन््ौ को पदृता हुमा दाहिने हाथ से स्पशं करे । मन्ज के 
न्त मे ("रसो पद के स्थान पर संबोघनान्तं धुका नाम 
उच्चरण करे । उस धरमिमन्तित हविमे से कुद खाकर शेष वधु 
को भोजन करने के लिए दे देवे। बधु तृधि पयन्त भोजन करे । दोना ` 
हाथ पैर भक्षालन करश्राचमन करं । बऋ्याको गो दक्षोणा देकर 
वामदेव्य साम का गान करे 1 यहो समशनीय स्थाीपाक की 
बिधिहे। 


लिष्यणडन्तरदिने समशनीयपक्ते, विवाहदिने रात्रावु- 
पवासासमथं अन्नपाशेनेति परिजपितहविष्यमन्नं प्रथमं 
सुञ्ीत । यथेष्टं सुक्त्वा शेषमन्नं पल्न्ये अयच. । 
अस्मिन्पन्ते दितीयदिने होमशेषभक्षणं भवत्येव । बिवा- 
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हानन्तरं वधुभेत्‌ गृहगमनाथे' रथादिवाहनं यदा ऽरोहति, 
तदा बरस्छुकिॐशुकमित्यचं पठेत्‌ । अस्था; प्रजापतिक्- 
षिखिष्टुप्‌-छन्द्‌ः कन्या देवता रथारोहणे विनियोगः । 
सकि शक रशतल्मलिं विश्वरूप : सुवणेवणे  सुकत ~ सुच- 
कम्‌ । आरोह सूयय अश्तस्य नाभि ‰स्योनं पत्ये वहतुं 
कूणएष्व । 

श्रथं--यदि विवाह दिन से दूसरे दिन समशनीय स्थालीपाक 
करना हो श्रोर रात्रि मे दम्ति उपवास न कर सदं तो “अन्नपारोन०ः” 
मन्जौ से हविष्य रन्न तभिमन्निन कर वर भोजन करे ओर जितने 
मे षध मोजञन कर तृत द्यो सके उतने शेष श्रनन वध को दे देवे 
भौर बह भी दवि को भोजन करे । रेखा करने पर दुत्तरे दिन सम 
शनीय स्थालीपाक हृत्य सम्पन्न होगा । विवाह के पश्चात्‌ वध्‌ पति 
के ग्रह जाने के लिप किसी रथ स्िविक्रा आदि पर वैडे नौर वर 


वधू को सवारी पर बैठने हुए देखक्रर खक >शुकम्‌"' मन्न का 
पाट करे । 


ततो वरो वध्वा संह मागंगभन<ः-> मार्गस्थ 
चतुष्पथनदीसिहव्याघचोरादिभययुक्तस्थानानि, महाव- 
लान्‌, रमरानच् दृष्ट्रा मायिद्न्नित तन्मन्नं जयेत्‌ । 
माषिदन्निति मन्त्रस्य प्रजापतिक्र षिरलष्टप-छन्द जआशा- 
स्यमाना देवता चतुष्पथ।नु जच" विनिथेगः। माचि. 
द्न्‌ परिपन्थिनो य आरीकव्य दम्पती । सगेभिदुगमती 
तामपदीन्ः रातयः । ततो मागे रथचकस्य भद्ध, योकत्वा- 
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दिबन्धस्यारवादेवो विभोक्ते, यानस्य विषय्योसे वा, चोर- 
दयाधादिनिभित्तवशात्संपाक्षास्वापत्सु वौप।र तल स- 
भिद्धिः परज्वाल्याज्यसंस्कारं कृत्वा पय्युर्य व्याहतिचतु- 
छटयं हत्वा पुनस्तूष्णी समिदाधानं कृत्वा प्यु्तणसुद्का- 
खलिसेचनश्च कत्वा हतशेषाञ्येनान्यरथचकादिद्रन्यमानी- 
याभ्यसेत्‌ य कतेचिदिति मन्नेण । य ऋतेति मन्न च मे- 
धातिथिच्छषिव हतीखन्द्‌ इन्द्रौ देवताऽभ्यश्चने विनियोगः 

य ऋते चिदमिसि पः सुरा जच्र भ्य आतद्‌ः । सन्धतिा 
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सन्धि मघवा पुरुवसुर्निंषकत्ता विहतं पुनः । अभ्यक्त 
संयोजयेत्‌ । ततो वामदेव्यगानम्‌ । अय पायश्ित्तहोमो 
रथादिवाहनादवरुह्य भूमावेव कत्तव्य; । ततो वध्वा सह 
वरो यानमार्च्य गच्छेत्‌ । ततो गृहसमीपे आगत यान 
ज्ञात्वा वशो वामदेव्यङ्गायेत्‌ । 


श्रथ--बर वधू के साथ मागं मे जाते समय मागं के चोराहे नदीः 
सिह व्याघ्र, चोर पिप्पल श्रादि महाचरस्ष, श्मशान आदिं भय दायकप्रारौ 
शरीर स्थान देखकर ५प्राविदन्न०" मल््र का जप करे। यदि रास्तेमे 
जञिख बभ्यी था गाडी पर श्राते हौ उखकी पिया टूड जावे, श्थवा 
कोई बभ्धन टूट ज्ञावे, श्रथवा सवारी उल्लर जावे या चोर व्याघ्रादि 
के कारण कोई श्रापत्ति श्रा पड़े तोेसी दशामे श्रोपासन भ्रग्निमे 
समधि छोडकर प्रज्वलित करे । शआआञ्य संस्कार कर श्रग्नि वयुक्षण॒ 
करे व्याहति भन््ौ से चारि धुताष्ुति प्रदान करे ! विना मन्त्र पक 
समिध श्रग्नि मे चदा देवे ग्नि का श्रचुपयुश्चश कर उदकाञजलि 
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सेचन कर होम से बचेष्ुए धुत को दूसरे सवारी मे ¢ यते 
मन्ब को पद्वते हप लगा देवे बौर उसी को तैयार करे । वामदेव्य 
गान करे । यह-पायश्ितसक्ञक होम है इसे उपरोक्त समय उपस्थित 
हाने पर रथ रोक कर सम्पन्न करे । तद पश्चात्‌ दूसरे रथ पर चद्‌कर 
प्रस्थानं करे । जब प्राम के समीप पहुचे तो वाम देव्य का गान करे। 


ततोऽन्याः पतिपुच्रशीलसम्पन्ना ऋद्यण्यो याना- 
दधूमवताय्ये गहे इृषभचम्मेण्युपवेशयेयुः । उपवेशन- 
समये वर॒ इह गावः प्रजायध्वमिति मन्तं पठेत्‌ । म- 
स्त्रान्ते उपवेशनम्‌ । इह गाव इति भमन््रस्थ प्रजाप- 
तिछोषिरनुष्टुपछन्द आशास्यमाना देवतोपवेशने षि- 
नियोगः । इह गावः प्रजायध्वमिहाश्वा इद्‌ पूरुषाः । 
इहो सहस्रदक्िणोपि पूषा निषीदतु ॥ १ ॥ ततस्ता एव 
ब्राह्यण्य उपविष्टाया वध्वा उत्सङ्‌ चूडाकर्मरहितं मारं 
स्थापयेथुः । ततः कुमाराञ्जलो कमलबीजान्यन्यानि 
फलानि वा क्िपेयुः । ततः कुमारखत्थाप्य संनिधावुप. 
वेशयेत्‌ । ततो वरो वध्वा सह धृतिहोमं करिष्ये । इति 
सङ्ल्प्य विवाहाग्नि प्रतिष्ठाप्याञ्यतन्नेएं व्याह तिच्रय- 
होमान्तं कृत्वा, इहध्रतिरित्यादिभिर्टावाज्याहतीजे- 
होति । ध्रतिनाम्नेऽग्नेराह्यानम्‌ । एषां मन्त्राणां पजाप- 
तिच्छेषिवहतीछन्दः कन्या देवता होमे विनियोगः । इह 
धतिस्स्वाहा । इह स्वधरतिस्स्वाहा । इह रन्तिस् "छं । इह 
रमस्व स्वाहा । मयि \।० सद्द । भयि स्व ९ पटा । 
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मयि रमस्वाहा । मथि रमस्व स्वाहा । सवत्र कन्याया 
इदं न मम । पुनव्योहतिच्रयं हृत्वा तुष्णीं समिदाधाना- 
दिथज्ञवास्त्वन्तं कमे क्रुत्वा ब्रह्मणे दक्िणां दत्वा ुवौ- 
दीनभिवाय बामदेव्यगानं कुय्योत्‌ । “केचित्त तुष्णीं 
समिषमाधाय युरुमातृपि्ादीनभिवाद्यानुपय्युक्तणादित- 
न््रशेष परिसमाप्य वाभदेन्यगानमिति मन्यन्ते" ॥ 
इति धतिहोमपथोगः ॥ 


ग्रथ--गृह प्च जाने पर पति घुत्र शील स्वभाव सम्पन्ना 
ब्रह्मणी सवारोसे बधूको उतार कर गृहमे ले जाकर बैलके चमं 
पर वेट । वधू को चमं पर बेठते हष देखकर चर इह गावः 
मन्व का पाठकरे। वे ब्राह्मणी गो चमं पर वैदी हई वधू के गोद 
म जिखश्रा चूडाकरण संस्कार न हुआ हो पेसे बालक को बेटा दवे । 
बालक के हाथ मै कमलगद्धा नारियल श्रादि किसी फलकोदे देवे, 
वारक को वधू के गोद्‌ से छेकर उसके सप्रीप मे वेहावे | चर वधू के 
साथ श्राचमन कर "घृति होड करिष्ये" वाश्च योजना कर क्ंकस्प 
करे! विवाह अभि को स्थापन करे । श्राज्यका संस्कार करभूः 
स्वाहा । अग्न० । भुवः स्वाहा । वायव ० । स्वः स्वाहा । सुराय । 
व्याहृतिथो से तीन श्ाहुति प्रदान क्रे । यदा पर धृति नाम से ्रगि 
का श्वान करे । व्याहति होम के पश्चात्‌ '"दह धुंतिस्वाहा"' 
श्त्यादि मन्त्रौ से आट श्राहुति प्रदान करे। पुनः भररदि व्याहतियो 
सेधोदोप्वं दधुः श्राति प्रदान कर समिच प्रदान से यज्ञवास्तु तक 
कार्यं सम्पन्न करे । ब्रह्मा को दक्षिणा प्रदान कर गुख्ज्ञनो का नमर्ङकर 
करे । वामदेव्य साम का गान क्रे । कुछ लोगो की सम्मति हैकि 
समिध होक कर प्राता पिता अदि शुर जनो के अभिवादन के 
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पश्चात्‌ श्रनुप्रथुक्षण, यज्ञवास्तु श्रोर वामदेव्य सामका गन करे। 
यही धृति दपर का प्रयोग दहै। 


अथ चतुर्थी कमंप्रयोग उच्यते । अन्न शिखिनामा- 
ग्निमाहयेत्‌ । विवाहदिवसाचतुथीं या तिधथिस्सा चतु- 
थी, चतुेदिनमिति यावत्‌ । तस्मिन्दिने भ्रातः पाणाना- 
यम्य देशकालौ संकीन्योस्याः पत्न्या अलद्म्यादिदोषा- 
पनत्यथे' प्रायरिचित्ताज्याहुतीर्होष्यामीति संकल्प्य, गद्या 
ग्नावाज्यतन्तेष व्याह तित्रयदहोमान्तेऽग्ने प्रायरिचत्ते- 
त्यादिभिर्वि'शतिमन्टौराज्यातीहत्वाऽग्नेश्तरतः सं- 
स्थापिते जलपा् प्रत्याहुतिशेषं घतबिन्दुमः नयेत्‌ । स. 
देषां मन्त्राणां परजापतिऋषिथज॒रग्निवोयुश्चन्द्रमास्स्‌- 
यैस्तत्समष्टिश्च देवता पायरिचि्ताज्यहोमे विनियोगः ॥ 
अग्ने प्रायश्चित्ते त्व देवानां पाथसश्विस्तिरसि जाद्यण- 
स्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लच्मीस्तामस्या 
अपजदहि स्वाहा । अग्नय इद्‌ न भम । एव वाथो पाय- 
रिचत्ते, सर्वोऽप्यवशिष्टमन्त्रः पूववत्‌ । वायव इद्‌ न 
मम । चन्द्र प्रायश्चित्ते अषजहि स्वाहा । चन्द्रायेद्‌ न 
मम । सूये प्रायरिचत्ते° । अपजहि स्वाहा । सूयायेदं न 
मम । अग्निवायुचन्द्रह्य्योः पायरिचत्तस यूथं देवानां 
प्रायरिचित्तयस्स्थ जादह्यणो बो नाथकाम उपधावामि या- 
स्याः पापी लच्मीस्तनृस्तामस्या अपहत स्वाहा । अग्नि- 
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वायुचन्दसूर्ययेभ्य इदं न भम । इति प्रथमपञ्चकप्‌ । दिती- 
ये पश्चके पूर्वोक्तेषु पथ्वसु मन्त्रेषु, पापी लच्मीरिति पद्‌- 
दयस्थाने पतिष्नीति षदं पटित्वा, पश्च होमाः कर्तव्याः । 
एव तृतीयपश्चके । अपत्या इति परित्वा पञ्च होमाः । 
एव चतुथे पश्चके अपसव्येति पदं परित्वा पञ्होमाः | 


अथं--ग्रब चतुर्थी कमंके प्रयोगको टिषखतेहं। इस कमं 
शिखिं नाम की श्रग्निका आकाहन करना चाहिए। विवाह के दिन 
से जो चतुथं दिवस परे वही इषङृत्यके करने का दिनिड। 
उसी दिन प्रातः काले नित्य कृत्यां को समाप्त कर आचमन 
प्राणायापर करे। देश, कार, तिथि, वार शादि के स्मरण 
करने के पश्चात्‌ “पटन्या अरक्ष्म्यादि दोषापनुल्यथ प्राय- 
धित्ताञ्याहुतिर्होष्यामिः" संकटप करे । विवाहाग्नि मै ब्रह्मवर्ण से 
श्रज्यखंरकार तक ट्य सम्पन्न करे । पयुक्षण॒ कर भूरादि व्याहति 
से घृत को तोन श्राहुतिधा कोप्रदानक्रे। खवा सेधीलेङे कर 
"“उअभ्ने प्रा ्धित्ते त्वं देवनां प्रायधित्तिरसि ब्रह्मणस्त्वा नाथकाम उप- 
धावामि यास्थाः पापो लक््मीस्ताप्रस्या अपजहि स्वाहा । अग्नय 
इद्‌ न मम । 

वायो प्रायश्च त्वं देवनां प्रायथित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
उपधावामि यास्याः पापो लक्ष्पीरतापस्या श्रपजहि स्वाहा । वायव 
इदंत मम) 

चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवनां भआाथधित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
उ ग्धचामि यास्थाः पापी लक्षपीस्तामक्या अपजहि स्वाहा। चन्द्राय 
इदं न मपर । [र 

सूयं प्रायश्चित्ते त्वं दनां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
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उपधावामि वास्या, पापी लक्ष्मीस्तस्या अपजहि स्वाहा । पूर्थाय 
इदं न मम । 
अग्निवायुचन्द्रषुष्याः प्रायश्ित्तयो युयं देवानां प्रायधित्तयस्स्थ 
ब्राह्मणो बो नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्पीस्तनूर्तामरस्या 
अपहत स्वाहा । अग्निवायुचम्दरर्गयेभ्यः श्दं न मम । 
इति प्रथम पञ्चकः । 


अग्ने प्रायश्चित्ते स्वं देवनां प्रायधित्तिरसि जद्यणस्तवा नाथकाम 
उपधावामि यास्याः पतिन्चीस्तामरस्या श्रपजहि स्वाहां । अग्नय 
ददं न मम। 
वाये प्रायश्चित्ते त्वं देवनां पाथथित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
उपधावामि यास्याः पतिश्रीस्तामस्या श्रपज्नहि स्वाहा । वाथ 
इद्‌ न प्रम। 
चन्द्र प्रायधित्ते त्वं देवनां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नायकाय 
उपधावामि यास्याः पतिन्नोर्तामस्था शअपज्हि स्वाहा ¦ चन्द्राय 
इदं न पम । 
सुथ्यं प्रायिचचे त्वं देवनां प्राय्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
उपधावामि यास्याः पतिघ्रीस्तामस्या श्रपजहि स्वाहा । सूर्य्याय 
इटं न ममे) 
श्रणनिवायुचन्द्रसुय्याः पायशित्तयो युयं देवानां प्रायश्चित्तपस्स्थ 
ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नीस्तापरस्था श्रपहव 
स्वाहा । ्रगिवायुचन्द्रस्येभ्यः इदं न मम । 
इति द्वितीय पञ्चकः । 
अग्ने प्रायधित्ते त्वं देवनां प्रायश्िचिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 


उपधाचामि यास्याः श्रपुञास्तामस्या अपजहि स्वाहा । श्रग्नय 
ददं न मम। 
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चायो प्रायश्चित्ते स्वं देवनां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथक्राम 
उपधावामि यास्याः भपुत्यास्तामस्या श्रपज्ञहि स्वाहा । वायवं 
इद्‌ न मम। 

चन्द्र परायञ्ितते स्वं देवनां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
उपधावामि वास्याः श्रपुज्यास्तापमस्या श्रपजहि स्वाहा । चन्द्राय 
इदं न मम। 

सूयं प्रायश्चित्ते स्वं देवनां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
उपधावामि यास्याः अपुपरयास्त।मस्या अयजहि स्वाहा । सस्यराय 
षदं न मम। 

शग्निवायुचन्द्रवु्थाः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रायधित्तयषस्थ 
ब्राह्यणो वो नाथकाम उपधावामि याशयाः पतिध्रीस्तामस्या श्रपहत 
स्वाहा । श्रग्निवायु चन्द्रसूर्येस्यः इदं न मम । 

इति तृतोय पञ्चकः । 

श्रम्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवनां प्रायश्चित्तिरसि ब्रह्मणस्त्वा नाथ 
कापर उपधावामि यास्याः श्रपल्लव्यास्तामस्या अपजहि स्वाहा । 
श्मग्तय इदं न मम। 

वायो प्रायङिचन्तं त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्रता नाथ 
कापर उपधावामि यास्याः श्रपसव्यास्ताप्रश्या अपजदहि स्वाहा । 
वायवे इदं न मम । 

चन्द्र प्राथर्चित्ते त्वं देवनां भ्रायश्चिचतिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथ 
काम उपधावामि वास्याः श्रपसव्यास्तामस्या अपजहि स्वाहा । 
चन्द्राध इर्द्‌नमम। 

सूं प्रायधिते त्वं देवनां प्रायश्चित्तिरसि जाह्यणस्त्वा नाथक्षाम 
उपधावामि यास्याः अपसभ्यास्तामस्या श्रपजदिं स्वाहा । सूर्याय 
शद न मम) । 

श्रग्निवायुचन्द्रुय्याः धरायथित्तयो यूयं देवानां प्रायश्ि्यस्स्य 
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बरह्मा वा नाथकाम उपधावामि यास्याः अपक्तव्यरास्तामस्या अपहत 
स्वाहा । शग्तिवायुचन्द्रसुय्येभ्यः इद न मम ।'" 


हन प्रत्येक श्राहुति्यो के प्रदान करने के समय शवा में 
लिपि हए धृतविन्दुश्रौ को जल पात्र मे छोडता जाचे पतं 
इन बीस श्राहुतियो को केवल धुत से प्रदान करे ¦ 


ततो व्याहृतिहोमाय्‌ परिष्टात्तन्त्ं प्णेपात्रदक्तिणा- 
दानान्तं परिसमाप्य, प्रदक्तिणएनमस्कारं क्रत्वा वामदेष्य 
गायेत्‌ । ततस्सम्पाताज्ययुक्तजलेन वधूं सवोङ्मभ्यञ्यो- 
मत्त्वा स्नापयन्त्यन्थाः ॥ इति चतुरथीकमेभरयोगः ॥ 


अथं- भूरादि स्याहृति्यो से आहुति प्रदान कर वामदेव्य 
साम गान तक्र कृत्य सम्पश्नक्रे। जिस जलठमं धन चन्द्‌ कछाड़ा 
गया है उसी जख फो वधू के सर्वागं मे रेपन करे | उपटन ङुगाकर 
शुद्ध जल से स्नान कया देवे । यही चतुर्थो कमं का पयोग है । 


विवाहे सर्वेषु होमेषु पूणोद्तिनिषेधः क्वचिदश्यते । 
"विवाहे बतयन्धे च शालायां चोलक्मणि । गमीधा- 
नादि संस्कारे पूर्णहोमन्न कारयेत्‌" । विवाहानन्तरमा- 
गामिषौ स॑नास्यां दश्पौणैमासस्थालीषाकारस्भः । पौणे- 
मास्थां प्रातरौपासनं कृत्वा ब्राह्मणाननुज्ञाप्याभ्युदपिक- 
श्राद्धं कुयोत्‌ । दशंपौणेमासस्थालीपाकावारष्स्ये, याव- 
ञ्जीवं करिष्ये । नाच्रान्वारम्मणीयस्थालीपाकः सन्रक्र- 
ताऽ ९न२॥२ । पश्चात्पौएेमासस्थालीपाकं कयात्‌ 
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केभ्वदेव पुण्ये न्तत तावदारभ्याहरहः सायम्प्रातः 
¢ 

कुय्योत्‌ ॥ 


अथं - कहीं कहीं देखा जाता है कि विवाह सम्बन्धी सब होम 
कार्यों मे पृणाडति निषेध है ¦ विवाह, उपनयन, गृ -ग्रवेश, च्चूडा 
करण, गमांधान, पुंसवनं, सीमन्त, आदि संस्कारो मे पुर्णीहति 
नही कश्ना चाहिए । विवाह संस्कार के पश्चात्‌ जो पणमासी श्रावे 
उसी म॒ दशेपणेमासस्थाल्ीपाक का आरम्भ करे । पौ्णमासीमे 
प्रातः कृन्य करने के पश्चात्‌ ब्राह्मण से आज्ञां लेकर आभ्युदयिक 
श्राद्ध करे। 'दशंषौशेमासस्थाल्लीपाक कमं को श्रारम्भ करते है 
एवं जीवन पर्यन्त करते रहेगे" पेली प्रतिज्ञा करे! इस दशेपौरणमास 
स्थालीपाक के आरम्म करे मे यद्यसूत्र मे अन्वारमरीय स्थालीपाक 
करना नही लिखा दै । अतः उसक्रा करना श्रननावश्यक है । पुण्य तिथि 
वार श्रौर नक्त मे वैश्वदेव का श्रारम्भ कर नित्य सायं प्रातः 
वैश्वदेव काय्यं को करता रहे । 


अथ गभोधानपयोगः ॥ यदा मायो ऋतुमतीस्था- 
त्स्नातापां षोडशदिनादबोक्‌ पुण्ये नक्ते गभोधानं कु- 
य्योत्‌ । नाच्नोदगयनपूवेपन्ापेक्ला, ऋतोरनियतकाल- 
त्वात्‌ । कालविलम्बे प्रायश्चित्तश्रवणाच्च। 
द्र्थ--श्व गर्भाधान का प्रयोग ज्लिखा जातादहै। इस्त संस्कार 
कोत्र करना चाहिप क्रि जव विवाह संस्कार के पश्चात्‌ खलो ऋतु. 
मती हो स्नान कर लेवे। अतु के श्रारस्म दिनि से १६ दिनि के 
द्माभ्यन्तर पहले ४ दिवस को छोडकर शेष किकी पुण्य तिथि- 
वार, नक्षत्रादि मे गर्भाधान संस्कार करे । यह मानव शक्ति. 
कै बाहर है कि खी को मासिक सूयं उत्तरायण श्रोर शक्ल पत्ते ही 
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हो, अतः इस संस्कार मै उत्तरायण श्रोर शुक्ल पत्त की प्रतीत्ता नहीं 
की ज्ञा सकती ।खीके ऋतु स्नान कर लेने पर गांधान संस्कार मे 
विलम्ब करने से प्रायश्चित्त होता है । 


गमौधानदिने प्रातगंभोधानकमाोङ्काम्युदयिकश्राद्धं 
वचद्यमाणविषिना कुर्यत्‌ । साधत नलुज्ञाप्य गणे- 
श्च सम्पूज्य, देशकालौ संकीत्त्थं पतिगभेसंस्काराया- 
स्थासरत्पत्स्यमाना पत्यबीजगभेसयुद्धवपापनिवरच्यथभिमां 
घम्मैपत्नीं गभौधानकमेणा संस्करिष्थाभीति सङ्कल्प्य, 
मास्तनामगरद्याग्नि विधिवत्सस्थाप्याज्यतन्त्ेण व्याह- 
तिहोमान्तं कृत्वा, मनसा भन्नेणोपस्थाभिमशेनं विभा- 
योपरिष्टात्तन्नं समापयेः । नातव्रपूणणह्तिः । 


द्रथं-जिस दिन गभाधान करनाहो उस दिन प्रातः काल्ल 
ब्राह्मण की श्ज्ञासे गणेश की पूजा कर शआ्राभ्युदयिक शाद्ध कन्य 
सस्पन्न करे । देश काल श्रादि का स्मरण कर “प्रति गभे संस्कार 
यास्यामुत्पर्स्यमना पस्यवीजगभेखसुद्धवपापनिचृच्यथमिमां धम्मैपत्नीं 
ग भांधानक्मणा संस्करिष्यामि" वाक्य को योजना कर संकल्प 
करे । पृष्ठ ८६ की विधिके श्रञुसार अग्निस्थापन करे । मारुत 
नाम श्रम्नि का आवाहन करे । पृष्ठ १६९६ से १६८ के अनुसार चर 
रदित केवल घृत का संस्कार कर ““भुः स्वाहा" अम्नय ददश्न मम । 
"सुवः स्वाहा' वायव इदन्न मम । स्वः स्वाहा, सूर्याय इदन्न मम" । 
इन धृताहुतियो को प्रदान करे । मन मै मन्त्र को स्मरण करता इश्चा 
उपस्थ स्पशं कर शेष कृत्यो को सभ्पश्न करे । इस रोम कायं मे पुणी 
इति कृत्य नं होगा । 
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पुनः रा्नौ दितीययामे दक्षिणेन पाणिनोपरथमभिभर- 
शत्‌ । विष्णार्योनिं कल्पयतु, गमे पेहि सिनीवा- 
लीतिच्छरभ्याम्‌ । दयोमैन्थोः प्रजापतिच्धषिरन- 
टपछन्दो विष्ण्वादयो देवता उपस्याभिमशंने विनि- 
योगः। विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पि ्शतु । 
आसिचतु प्रजापतिधाता गभे दधातु ते ॥ १॥ 
गै घेहि सिनीवालि गभे' घेहि सरस्वति । गभे 
ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्कर स्रजौ ॥ २॥ ततो 
यथाशाखरं यथारुचि तथा प्राम्यधम्मेः काय्यै; ॥ इति 
गभोधानप्रथोगः ॥ 

श्रथं - पुन. दुसरे दिन रान्निमं दाहिने हाथ.से “विष्टु्ोनि 


गभेधेहि०” दोनो मनो को पढ़ा हश्चा उपस्थ का श्भिमशैन करे । 
पञ्चात्‌ यथाभिरूचि संसारी व्यवहार करे । यही गभांधान संस्कार है। 


अथ पुंसवनपरयोगः ॥ त॒ तीयस्य गभेमासस्य प्रथम 
तृतीयभागे यत्पुण्यमहस्तन्न प्रातरेव पुंसवनं य्यीत्‌ । 
यय्‌ क्तकालातिपत्तिस्स्यात्तरहि सवेधायश्चित्ताहुतिं करत्वा 
तत्‌ कुय्यात्‌ । इदं च प्रायरिचनत्तञुपनयनादधः । “तदुक्तं 
(कमप्रदीपे' । देवतानां विवय्योसे जहोतिषु कथं १ मवे- 
त्‌। सवेपायरिचित्तं हत्वा कमेण जुद्यात्पुनः ॥ १ ॥ सं 
सकारा अतिपत्येरन्नुक्तकाले कथश्चन । हत्मेतदेव कन्त 
ठ्या ये तुपनयनादधः" ॥ २ ॥ उवनयनरक्तकालाति- 
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पत्त बात्यस्तोभादिकं स्खत्युक्त प्रायरिचत्तं द्रष्टव्यम्‌ । 


अर्थ-- श्रव पुंसवन संस्कार की विधि लिखते दँ । गभं प्रहण से 
तीसरे माक के पहले पत्म जो पुएय तिथि नक्त्रादि हौ उसी दिन फे 
प्रातः कालत ही मे पुंसवन स्कार करे । यदि नियतन समय पर न कर 
सके तो सर्वं प्रायथित्त संज्ञक भूरादि श्राडुतियोको प्रदानकर पश्चात्‌ 
पुंसवन संस्कार करना चाहिए । कर्मप्रदीपमे ज्िखा है कि उपनयन 
संस्कार से पहक्ते यदि रोई संस्कार नीयत समय पर न टोसके ह 
द्मथवा होम कायं मे किसी श्राति का विपर्यय अर्थात्‌ श्ागे पिेदो 
जावे तो दम्ही भूः आदि व्यहृतियों से प्रायथित्त संज्ञक धृत की शआहू- 
तिर्या को प्रदान कर पूर्वोक्त होम कायं अथवा संस्कार रछत्यो को 
सम्पन्न करे । उपनयन संस्कार के नीयत समय व्यतीत होजनि पर 
तो स्मरति कारौ ने बाव्यस्तोम आदि प्रायथ्ित्त वताया है । उनम से 
किंसी प्रायशि्वित को निश्चित करे । 


उद्गमरेषु दमंषूपविश्य घटोदकेन सशिरस्काऽऽप्लता 
भवति । ततो यजमानः पटन्या सह प्रातर्होमं विधाय 
पुंसवनकमोङ्ञाभ्यु दयिकश्राद्धं पूयेदिने न कृतं चेत्पंसव- 
नदिने कय्योत्‌ । ततः पातरेव ्राह्मणननुज्ञाप्य, भाङ्सु- 
ख उपविरथोद्गग्रेषु दभेषु स्वदक्तिणभागे पाङ्छुखीं प- 
त्नीसुपवेशयति । एवमेवोपवेशनं पतन्यास्सवेन्र कमी । 
विशेषवचनादन्यत्रापि । ततो देशकालौसंकीत्यौस्यां भा- 
य्योयां जानेस ८! एगमोणां बैजिकगाभिकदोषापनुत्तये 
इमां भम पत्नीं एंसवनकमेणा संस्करिष्यामीति संकल्प 
स्वपुरतः संस्कृते स्थण्डिले गृहाग्नि संस्थाप्याज्यतन्नेण 
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पन्या सह व्याहतिन्रयहोमन्नं कुभ्योत्‌ । अत्र चर.म- 

समग्निमावाहयेत्‌ । ततोऽग्ने पश्चादुपविष्टायाः पल्न्याः 
पठतः पति; पा ङ्खुखस्तिठन्दक्िणएदस्तेन पत्नीदक्चिण- 
मंसं तूष्णीमन्वभिग्धश्य पुमा सौ मिघ्रावरुणावित्येत- 
यचो वख्रादिभिराच्छादितं पल्न्था नाभिदेशमभिश्शेत्‌। 
अस्य मन्त्रस्य प्रजापततिक्छेषिरनषटुपन्दो मित्रावरुणादयो 
देवता नाभिस्यशनेविनिथोगः। पुमा रसौ भिन्नावरुणौ 
पुमा सावश्विनावुमौ । पुमानग्निश्च वायुश्च पुमान 
गभस्तवोद्रे ॥ १॥ 


दअथं- खी उक्तरग्र कुशा पर वेर शीर के सहित घडा के जल 
से स्नान करलेवे । दम्पती पुंचन संभ्कार से पक दिन पहले अथवा 
उसी दिनि भ्रातः नित्य होमादि कृत्या फे पश्चात्‌ पुण्याह वाचन 
्याभ्युदयथिकादि पुंलवन के श्चंग कायं को सम्पन्न करं । प्रातः काली 
जाह्यण की ज्ञा देकर उत्तराग्र कुशासन पर पति श्र शरपने वत्ति 
पाश्वं म पृं मुखखीको वेठवे। हरेक कम्म मे दम्पति के वैठने 
की यही रीति है । किसी किसो विशेष कार्यो मेँ बैढने की विशेषता 
मी होती है। देश काल रादि के स्मरण करने फे पश्चात्‌ भ्यस्यां 
मायायां जनिष्यमारगर्माणं वेजिकगाभिकदोषापयुत्तये इमां 
म्म पत्नीं पुंसवनकमेणा संस्करिभ्यामिः' वाक्य का योजना कर 
संकर करे । अपने पूव मागमे प्ट <६्मेल्िखो हर विधि के श्चतु- 
सार वेदिका का संस्कार कर गृह्यागिनि का स्थापन करे। चन्द्रमस नाम 
की अग्निका ्रावाहन करे) पृष्ट १६७ से १६८ तक मे लिखी हुड विधि 


से चरूरहिव श्ाज्य का संस्कार करे। भूः स्वाहा, श्म्नय दद्‌ न मम। 
ग 
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भुवः स्वाहा, वयव ददन्न म्म । स्वः स्वाहा, घुरयांय इदश्न मम” इन 
आहुतियोौ को प्रदान कर । श्रगिि फे पश्चिम पवेभुख बेटी हुड पत्नी 


के पीठे जाकर खड़ा होवे। विना मन्व पत्नी के दाहिने कन्थे को 
स्पशं कर "पुमा सौ० मन्त्र से वदसे टकी इई नाभी का 
स्पशं करे । 

ततो व्याह तित्रयहोनादि वामदेग्यगानान्तं कुय्यौत्‌ । 
युनस्तस्मिन्नेव दिने शृङ्गास्यमपरं पुंसवनकमे कुय्यीत्‌ । 
दिनान्तरे चेन्नान्दीसुखश्राद्धं पुनः कुय्योत्‌। ठकि 
न्दिने चेतपुसवनदयाङ् सञछ्रन्नान्दीश्राद्धसुभयोरादौ 


कुय्यात्‌ । 


अथ--पुनः भूः आदि व्याहति मन्त्रौ से घृत की श्राहुति प्रदान 
कर वामदेव्य साम गान तकर कृत्य सम्पन्न करे । उसी दिनि श॒ङ्गाख्य 
दु क्षरा पुंसवन संस्कार त्य को सम्पन्न करे । यदि यह दोनौ पुंसवन 
संस्कार पकही दिन करना हो तो नान्दी ( आभ्युदयिक › श्राद्धादि 
कायं पकी वार होगे । यदि दो दिन करे तो श्राञ्युद्यिक श्राद्धादि 
द्गङूत्य मीदो वार करना चाहिपः। 


अथ पतिरेकविशतिसंस्याकान्माचार यवान्वा 
परिगृह्य, न्यग्रोधसमीप गत्वा, यद्यसि सौमी 
सोमायत्वेत्यादिमन्त्रान्ते वश्स्वाभिने यवान्माषान्वा 
दत्वा, तद्भावे वरमृल्ते वा सस्थाप्य, वरस्येशानं 
दिग्गतशाखाग्रस्थितसुमयतः फलं कीटाव्यदूषितमम्लानं 
शुव०४२. त प्द्एत्लवमोषधयस्मुमनस इत्युत्थाप्य 
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यज्ञियतृणवेटयित्वा गृहमानीधाकाशस्थाने स्थापयेत्‌ । 
सक्षानां प्रजापतिकऋषियजुश्शुङ्ा देवता शुङ्कापरिक्यणे 
विनियोग, । ओषधयस्छुमनस इत्यस्य प्रजापतिषेषियं- 
जरोषधयो देवताश्शुङ्खोत्थापने विनियोगः । यद्यसि 
सौमी सोमाय त्वा राज्ञे परिकीणामि॥ १॥ यदयसि वारुणी 
वरुणाय त्वा राज्ञे परिकोणएाभि ॥ २॥ यद्यसि वसुभ्यो 
वसुभ्यस्त्वा परिकीणएामि ॥ ३ ॥ यद्यसि रुटरभ्यो रुद्रभ्य- 
स्त्वा परिकीणामि ॥ ४ ॥ यद्यस्यादित्येभ्य आदित्येभ्य- 
स्त्वा परिकीणामि ॥१॥ यद्यसि मर्द्यो मर्ड्"यस्स्त्वा 
परिकीणएामि ॥ ६ ॥ यदसि विश्वेभ्यो देवेभ्यो विश्वभ्यो 
देवेभ्यस्त्वा परिकीणएणामि ॥ ७ ॥ ओंषधयस्छुमनसो भू- 
त्वाऽस्थां वीये ईसमाधत्तेयं कमे करिष्यतीति । इति 
शब्दान्तो मन्त्रः । 

्रथ- पति इ कीस माष (उर्द्‌ ) श्रथवा यव लेकर किसी घट 
वृत्त के निकर जवे । “यद्यपि सौसी' इन मनो को षट़ृता 
हश्च माष या यव क) ब्ृच्तके स्वामीको दे देवे। यदि दुत्त 
का स्वामी उपस्थितन दहो तो इत फ मूल भागमे रल देवे। 
वर चत की जो शाखा इशात्य दिशा मै फेलली हो उसी के 
अश्रभाग के टसा को “श्रोषधयस्सु०* मन्त्र को पठता इुश्या तोड़ लेवे। 
कुशा लपेट कर उचे स्थान पर रख देवे । यह टसा फेली होनी 
चाहिप कि उसमेदो फललगेहो । कीड़े नकारे । प्ुरभाई न 
हो किन्तु विकशित हो ““श्ओोषधय०” यह इति शब्वात्त मन्त्र है अर्थात्‌ 
इस मन्त्र के श्मन्तमें इति शब्द है। 
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ततः सशिरस्कस्नातथा पत्न्या सह जाद्यणा- 
ननुज्ञाप्य पुंसवनवत्संकल्पं कुय्यात्‌। तत॒ ओपास- 
साग्नि सस्थाप्याज्यतन्नेण ब्रह्मासनास्तरणादिव्याहति- 
व्रयहोमान्तं कुर्यात्‌ । अथ शो मननामानमग्निमाहयेत्‌। 
ततो ब्रह्यचाय्येनधीतवेदो ब्राह्मणः पतिव्रता कुमारी वा, 
अग्नेर्तरत आसादितदषदं पक्लाल्य, तच्च पूवेमाहतां 
शङ्खा सस्थाप्य (दष) दुष हस्ते गृहीत्वा तनोद्घत्य पेष 
णं कुय्योत्‌। ततोऽग्नेः पश्चादृदगमेषु दर्भेषु प्राकशिरसका 
छुत्ताना पत्ना पवेशयति । ततः षलन्याः पर्चात्पतिस्स्थि- 
त्वा शङ्खं द्तिणहस्ताङ्षछानामिकाभ्यामनिसंगद्य, 
पल्न्था दक्तिणएनासिकारन्े शुङ्कारसमवनयेत्पुमानग्निरि- 
त्येतयचां । अस्याः प्रजापतिऋोबिरनष्प्छन्दोऽगन्याद्यो 
देवता रशुङ्खारसावनयने विनियोगः । पुमानम्निः पुमानि- 
दरः पुमान्देवो ब्रहस्पतिः। पुमा &सं पुत्रं विन्दस्व त पुमा- 
नलजायताम्‌। ततस्तासुत्थाप्य व्याहृतिच्नयं हत्वोपरिष्टा- 
तन्त्रं समापयेत्‌ । इत्यपरपुसवनपरथोगः ॥ 
अथं-शिर के सहित स्नान कौ हु पत्नी के साथ ब्रह्मश की 
श्राज्ञा लेकर पुंसवन संस्कार के श्नुखार संकल्प करे । ्मभिनि स्वापन 
कर शोभन नाम अन्न का ्रावाहन करे । ब्रह्मोपवेशन से भूः शादि 
श्राहतियो को केवल आज्य से संपश्न करे । किसी ब्रह्मचारी श्रथवा 


ब्राह्मण जाति की पतिव्रता कन्या से अग्नि के उत्तर पहक्ते से 
ष्खे हए सील चीर लोटा को धोशूर उसी पर लाए हए वरः उत्त $ 
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दुखा को पिसवा लेवे । अगिन के पश्चिम उत्तराग्र कुशासन पर बेटी हुई 
पत्नी के पृष भागमे वेड कर पति श्रपनी गोदी मे उत्तान सुकाकर 
दाहिने हाथ कौ अङ्ग्ठ नर अनामिका अङ्कलियो से ले कर 
“पुमानग्नि०” मन्त्र को पटृता इश्चा टुखे के रल को पत्नी के दाहिने 
नसिकाकेक्षिद्धमें छोड़ देवे। इल छृच्य के पश्चात्‌ पुनः व्याहति 
मन्ते से धरताहुति प्रदान कर वामदेव्य साम के गान तक क्यो को 
सपन्न करे यही दूस पुंखवन संस्कार है । 


अथ सीमन्तोन्नयनप्रयोगः । अन्न सुत्रम्‌ । (प्रथम 
गमं चतुथं मासि षष्ठेऽष्टमे वा" । स॒न्रोक्तान्यतममासे 
पूवप पुण्ये न्ते तत्करिष्यन्‌ परवेदिने तदिने वा, तद्‌ 
इमाभ्युदयिकस्राद्धे' कुग्यौत्‌ । भातरुदगमेषु दूर्भषूपविश्य 
चतुभिः कलशेराप्लुत, भवति ¦ । षलन्या सह्‌ पातरौषा- 
सनं करत्वा ब्राद्यणाननुज्ञाप्य पविच्रपाणिः प्राणानायम्य 
संकल्पं करोति । तद्यथा । अस्थां मायया जनिष्यमा- 
एगभोणां बैजिकगा्भिकदोषापनुत्तये इमां भम पत्नीं 
सीभन्तोननथनकगेणा सस्करिष्यामि । तत आओपासना- 
ग्नावाज्यतन्नेण व्याहतिहोमान्तं ऊथ्यौत्‌ । पाच्नप्रयोगे 
विशेषः। अग्नेरुत्तरतः पक्रुतिवत्खवाज्यस्थाल्यादिकमा- 
साद्य चतुरादियुग्मफलयुतौहुम्बरनीलस्तवकं मूतनतन्तु- 
गरथितं, तिस्रो दभेपिश्चलीस्सच्रकन्तेनलोहशलाकां, चि- 
श्वेतां शललीं, तिलमिधिततण्डुलाश्चासादयेरः । कम- 
कालेऽग्नेः पश्चादुदगमरेषु दर्भेषु भतुदेक्तिणएतः पराङ्खुख्यु- 
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पविशति । दि; प्र्ञालितां स्तिलमिभिततण्डुलान्निवा- 
परहितानग्नौ अपपित्वाऽगनेश्त्तरत आसादयेत्‌। 


श्मयं--छव सीमन्तोन्नयनयन संस्कार क! प्रयोग लिख! जाता 
है । सूकर गोमिलाचार्यने लिखा हे क्षि यह संस्कार प्रथम वार गमे 
रहने पर चौथे, टवं अथवा आखव मास मै करना चाहिए । उप 
रोक्त मासो मेसे जितम खुधिधा हो शुक्ल पत्त की पुण्य तिथि वार 
नक्त्ादिमे करना चाहिए । सोभन्तोन्नयन सस्कार जिस दिनि करना 
हो उससे पक्र दिन प्रे अथवा उसी दिन प्रातः काल नित्य 
होमादि कृत्य को समाप्त कर पुण्याह वाचन आभ्युदयिक श्राद्ध 
कायं सम्पन्न करे । उत्तराग्र कुशासन पर बैठकर चार घडे जल से 
स्मान करावे परति पत्नी के सहित प्रातः श्योपासन कृत्य को समानत 
करे । ब्राह्मण से आज्ञा लेकर पवित्र धारण करे। आचमन नौर पाशा. 
थाम करः “श्रस्यां मायायां जनिष्यमाण गर्भाणां बेज्ञिकगाभिकदोषा- 
परुत्तये इमां मम पत्नीं सीमन्तोन्नयन कमेणा संस्करिष्यामि” वाक्य 
योजना के साथ कंकत्प करे । पासन अग्नि म चर्रहित श्ाज्य तन्त 
रस्म करे । पत्राक्तादन म॑ आ्राज्यस्थालो के पश्चात्‌ फल युक्त गूलर 
शरोर सताल्‌ के गुच्छे, नया सूत लपेरी इई कुशा की तीन पिञ्ुली. खूत 
क।तने वाला ?ङकुश्रा, साही के काटे, तिक्ल मिला हुश्रा चावल भ्रासा- 
दन करे । श्रःग्न के पश्चिम पति के दाहिने पाश्वमे उत्तराग्र कुशासन 
पर पूवं सुख पत्नी बैठे । तिल मिधित चावल्लको दो बार धोकर भात 
पकालेवे । पक जाने पर ग्नि सरे उतार कर अग्नि करुएड से उत्तर 
रत्र देवे । 


अश्र मङ्गलाभिधोऽग्निः। ततो व्याह तिह) > ऽग्नेः 
£ ॥ 
परचात्पतिसि्ठन्‌ पूवेमासादितमोदुम्बरशलायुग्रंथमयसू- 
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ज्नोवलो ब्त इतिमन्त्रेण पल्न्याः कण्ठ आवध्नाति । अस्य 
मन्त्रस्य प्रजापतिच्षिरनष्टुपन्द्‌ उदुम्बरो देवतौदुम्बर- 
शलाटम्रन्थिवन्धने विनियोगः । अयसूल्जौ- तो चर्त उर्व 
फलिनीभव । 


श्रथे--अग्निमे समिध छोड़ कर पृष्ठ १६८ के श्रनुसार अग्नि 
का परयु्तण कर । मंगल्ञाभिधोनाम ग्नि का श्रावाहन करे । 
“* तपञ्च तेजख० ” शादि मन्त्रौ को पटने के पश्चात्‌ भभूः 
स्वाहा, इगनय इदन्न मम । युवः स्वाहा, वायव इदन्न मम। स्वः 
स्वाहा, सूर्याय इदन्न मम” मन्तो से तीन धृताहुतिर्यौ करो प्रदान 
करे । पति पर्नी के पदे खड़ा होकर पहले से रखे हए गूलर के 
फलौ को “अधमुज्जां अरतो०” मन्त्र को पठता इुश्रा उसके गलेमे 
वान्ध देषे। 


पणे' पनस्पते नुत्वाऽनुत्वा सुथता श्रयिः ॥ १॥ 
ततस्तस्मिन्नेव स्थाने पतिदंभेपिश्चलीरसमादाय भूरिति 
मन्त्रण प्रथमं सीमन्तमूषध्वे नयति । ताभिरेव पिज्लली- 
भिखेवरिति दवितीयं, स्वरिति नीरद । व्याहतीनामर- 
षिखन्दोदेवताः परसिद्धाः । पुनश्शरं बीरतराख्यतरुषिशेषं 
वाऽऽदाय सोमन्तमूध्वेखुन्नयति येनादितेरितिमन्त्रेए । 
अस्द्य मन्त्रस्य प्रजापतिछोषिरनुष्टुपछन्दः प्रजापतिर्देवता 
सीमन्तोन्नयने विनिथोगः। येनादितेस्सीमान नयति 
प्रजापतिमहते सौभगाय । तेनाहमस्ये सीमानं नयामि 
प्रजामस्यै ज दष्टे कणोमि ॥ १ ॥ ततस्सुन्रकन्तनलोह- 


१९२ गोभिलीयगह्यकमपरकारिका । 


मयशलाकया राकामहभितिमन्ोण सीमन्तस्रुन्नयति । 
अस्थ मन्त्रस्य प्रजापतिेषिरनुष्टपछन्दो राक्षा देवता 
सीर्दनेन्न५न विनियोगः राकामहे शखहवा सुष्टुती इवे 
श्रुणोतु नस्छुभगा बोधतु त्मना । सोग्यत्वपस्सुच्या 
छिद्यमानया ददातु वीर ईशतदायु खुख्यम्‌ ॥ १ ॥ तत- 
खिस्थानभ्वेतथा शलस्या सीमन्तसुन्नयति यास्ते राक 
इतिमन्त्रेण । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिछषिरमुष्टपछन्दो 
राका देवता सनन्तोन्नयने विनिथोगः । यास्ते राके 
समतयस्त चेशखो याभिदेदासि दाशुषे वसूनि । ताभिनों 
भय सुमना उपागहि सस्रपोष  सुमगे रराणए ॥ १॥ 
एकैकेन द्रव्येण सीभन्तसुन्नीय तन्निरस्याप उपसर्पृश्या- 
न्येन सीमम्तसुन्नयेत्‌ । | 

अथे कुश पिञ्जलि लेकर “शओओभू : उन्नयामि शौ सुवः उश्नयामिः 
शौ स्वः उश्नयामि'" मन्त्रो का षि देवता हन्द श्रौर धिनियोग पठता 
हुश्च कुश पिशजुक्लियौ से मन््रके रमसे तीन वार केशको उपर को 
आर दषे । पुनः वीर तर नाम से परसिद्ध इत्त के काष्ट को" लेकर 
'येनादिते०” मन्त्र को पठता इश्या मांग को फार देवे । तत्‌ पश्चात्‌ 
"सकामहम्‌०” मन्ज को पदता हा टेकुञ्ा से मोग को भार दषे । 
''यास्तेराका०” मन्त्र को पटृता इश्ा साही के काटो से सीमन्तं 
कां उनयन करे । पूर्वोक्त रीत्याञ्सार पक पक वस्तुश्र से मन्ध 
को अलग अलग पटृते हप शिरके बालोको मारकर रीककर 
देषे । जल का स्पशं कर केशो को भल्ली भांति भार देवे । 
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अथ करशरस्थालीपाकमादाथ तत्रावेत्तणएयोग्यं 
धृतमवसिच्य तं पत्नीं परदशयेत्‌ । पतिरस्थाली- 
पाकघृतं पश्यन्तीं पत्नीं किं १ पश्यसीति ष्टा 
प्रजां पशून सौभाग्यं मद्यं दीघायुषटं पत्युरिति पत्नी 
वाचयेत्‌ । नात्र छन्दो यज्ञात्‌ । विनियोगः परसिद्ध । 
थेन मन्त्रेण यत्कमं क्रियते तस्य तत्र विनियोगो न्याय्यः, 
ततोऽवेदितिचरोमोजन मेचणेन पा्ान्तरे उद्धत्य 
पत्नी कुय्योत्‌ । मोजनसमये वीरसुस्त्वं जीवसूस्त्व पत्नी 
त्वं भवेति मङ्लगिरोऽन्या जाह्यण्यो वदेयु; । ततो व्या- 
हृतिच्रयहोमादितन्त गेषं समापयेत्‌ । “केचित्त तन्त्रपरि- 
समाप्त्यनन्तरं पल्न्या कृशरचरखुमन्लणं कार्थं, कमंमध्ये 
मोजनाप्रसक्तदधेतशेषा भावाचेति वदन्ति" । 
अथे-- तिल छोड़ कर पक्राए इए भात को पत्नी के आगे रक्ख 
देवे । उसमे इतना घी छोड़ किं उससे भात ठक जावे 1 पत्नी को घुत 
देखने की आज्ञा देवं । उसे पृष्ठे किक्या देती हो रोर पत्नी जब 
के कि हाँ देख रही हं तो पति “श्रजाम्पशरत्‌ सौमाग्यं महयं दीधांयुषठ- 
पत्युः" को पट । इस मन्त्र का कोद छन्द नही है । यह तो प्रसिद्धही 
दै कि जिस मन्त्र से जो कायं किया जाता है उसमे उसका विनियोग 
करना उचित है। मेन्ञण दारा मात को थाली श्रथवा कसोरे प लेकर 
पतनी उसे भोज्ञन करे । पत्नी के भोजन के समय कोई एक जाह्यणी 
“तुम वीर श्र दीधे जीवी पुत्र को उत्पन्न करने वाली होवो" पेसा 
आशीवांद्‌ देष । मोजन के पश्चात्‌ मुख रोर हाथ को धोकर आचमन 
करे । पति “भूः स्वाहा, ्रम्नय ईदृक्न मम । भुवः स्वाहा, वायव इदक्न 


क, & ह 
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मम । स्वः स्वाहा, सूर्याय इदन्न मम" । इन धुत श्राहृतियो को प्रदान 
करे । पृष्ठ ७ मर छिली हई विधियो को बामदेभ्य सामगान तक 
सम्पन्न करे । कुष्ठ लोगो की सम्मति है कि हवन कायं के पहले दी 
तिल्न युक्त चावल के भात को पका कर पत्नी भोजन कर लेवे । जव 
इस भात की भाहुति नहीदी जातीदहै तो होम कायं के मध्यते 
होमशेष के समान मोजन करना अनाघश्यक्र प्रतात होता है। 


एतच सीभन्तोन्नयनं प्रथमगमं, उत !? दितीय- 
गमोदावपि । “अत्र वदन्ति ्रतिगभेमावत्तेनीयमेतत्‌" । 
अन्यथा गौतमादिभिः प्रतिपुरुषं परिगणितगमोधानायय- 
छाचत्वस्शित्संस्कारविरोधापते." । परे तु, नन तत्ति- 
गभमावत्तनीयं' “सीमन्तकरणं प्रथमे गमं" इति गोभिला 
चायेस्सूचितत्वात्‌ । नच दितीयापत्यादेस्संस्कार- 
न्यूनतेति शङ्कनोयम्‌। गमेपात्रसंस्कारेणए तत्र जाता- 
नामपत्यानाप्नपि सस्छृतत्वात्‌ । “यत्त॒ सीमन्तकरणं 
प्रथमे गर्भे" इति सत्रङ्दुक्तस्या गमोधानपुंसवनयोः 
प्रतिगभेमाचरृत्तिरिति तन्न। तयोरपि पाच्रसंस्कारकत्वात्‌। 
अत एव गभोधाने दक्छिणेन पाणिनोपस्थमभिख्रेदि- 
त्यक्तः पात्रसस्कारस्सङ्गच्छते “महनारायणादयोऽपि 
'सङ्खत्संसछरते खीदरभ्ये यो यो गभे उत्पद्यते स संस्कृतो 
मवति तस्मात्सक्रदेव स्थाङ्कमोधानसंसकारो नतु पति- 
गभे मिति .। एवं पुंसवनसीमन्तोन्नयनयोरपि दष्टव्य- 
मित्याहुः" । तत्र भमाणवचनानि तत्रेव द्र उत, मन्थवि- 
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स्तर मयान्नोच्यन्तेऽस्माभिः ॥ इति सीमन्तकरण- 
प्रयोगः ॥ 


श्रथे--पह सीमन्तोन्नयन संस्कार केवल प्रथम गर्भं रहने के 
समय करना चाहिएया हरेक गभे के समय करना उचितरहै? 
यह विषय विचारणीय हे । कुछ लोगो! का मत है कि सीमन्तोन्नयन 
संस्कार प्रत्येक गथ म आवश्यक है | क्योकि गोतम आदि स्परति 
कारोने हरेक द्विज पुरुषो के जिए चालीस संस्कार का उल्लेख किया 
है । उसमे सीमन्तोन्नयन भी सम्मिलित है । यदि प्रत्येक ग्भ मे 
यह संस्कार न कियाञजवे तो स्प्रतियो मे उक्त ४० संस्का हर एक 
पुर्प के पुरा नहीं हो सकते । गोभिल्ाचायं ने इस संस्कार को 
प्रथम ही गभं मे करना लिखा है परन्तु यदि प्रत्येक गभ॑ मे सीमन्त 
न किया जवे तो सब सन्तान ४० संस्कारो से संस्छत न होगे 

दूखर-फेस। नीं है । ग्मांशय के संस्छृत हो जनि के कारण उस 
गभे से जितने सन्तान उत्पन्न गि सव संस्कार युक्त होगे । जो 
गोभिलाचायं ते लिखा है कि "सीमन्तोन्नयन संस्कार प्रथम ही गभं 
के समय करना चःहिएः' इससे सीमन्तोन्नयन संस्कार काल्ये प्रथम 
गभे के सपय करना नहीं समसना चाहिए । किन्तु गभांधान श्चौर 
पुक्चन सर्कार करने की भी ्राग्रश्यकता प्रथम ही वार हे । श्रतः 
इन्हे भी वार चार करने की आवश्यकता नहीं है । यही मत नारायण 
भट्धाचा्यं रीकाकारका दै कि “दक वार उक्त गर्भाधान, पुंसवन 
शरोर सी मन्तोनयन सस्कार से संस्छतसत्रीफे गर्माशय सेजोजो 
सन्तान उत्पन्न होती है बह सव संस्कार सम्पन्न होती है + श्रतः 
गर्माधान. पुलवन ओर सीमन्तोन्नयन तीनो संस्कारोको पकी 
वार करने को आवश्यकता है । वार वार नहीं । 
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ग्रन्थ विस्तार के फारण एतत्‌ विषयक प्रमार-वचनो को यहां 
बहत ्रधिकं नही उधुत करते हँ । प्रकस्णादुसार स्छन्यादि भत्थो मै 
देखे जा सकते है । यही उपरोक्त सीमन्तोन्नयन संस्कार का 
प्रयोग है 


अथ सोष्यन्तीहोमः ॥ यदि पन्यासन्नप्रसवोदरषी- 
डायुक्ता भवेन्तज्ज्ञात्वा शीं खुखपसवाथे' पत्या होमः ` 
काय्य; । थोनिदारे स्थिते गर्भे सति, पल्न्याः शीघं सख- 
प्रसवाथमाज्याहूतीर्होष्यामीति संकर , पूवैवदौपास- 
नाग्नि संस्थाप्य तुष्णीं परिसमूह्य परिस्तीय्योज्यं सं- 
स्करत्य पयुं्य, या तिरश्चीत्येताभ्यामाज्याहुतीः य्यौत्‌। 
मन्त्रदयस्य परजापतिऋोषिरलष्टपन्दस्संराधिनी धाता 
च देवता ₹५६४५२४ होमे विनियोगः। था तिरस्वी निष- 
द्यते अहं विधरणी इति । तांत्वा घृतस्य धारया यजे स 
राधनीमहं स & राधिन्ये देव्ये देये स्वाहा । संराधिन्यै 
देव्या इद्‌ न मम । विपश्चित्पुच्छमभरत्तद्धाता पुनरा 
हरत्‌ । परेहि त्वं विपर्चित्पुभानयश्चनिष्यतेऽसौनाम 
स्वाहा । धा इदं न मम । असौनामेत्यत्र जनिष्यमाण 
पुत्रस्य यत्किशिदुगुद्य नाम परिकल्प्योचारयेत्‌ । पुमानयं 
«कन्थ रामनामास्वाहा । तत ओौपासनवहुपरिष्ठा 
तन्नं समापय. । नाच्र स्थालीपाकवदुब्रह्मोपवेशनसमि 
दाधानादिकमर्‌ ॥ इति सुखप्रसवप्रथोगः ॥ 
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्रथं- अव सोष्यन्ती नाम से प्रसिद्ध होम के प्रयोग लिखते 
है। जवस््जीके उदरस्मे बालक होने की पीड़ा होनेलगे उसी 
समय इस सोष्यन्ती होम काय्यं को करना चाहिए । प्रथम श्ाचमन 
प्राणायाम कर 'योनिद्धारेस्थिते गभ सति पत्न्याः शीघ्रं खख प्रस- 
वाथंमाज्याहुतीहोष्यामि" वाक्य योजना के साथ संकस्प करे । 
पृष्ठ ८६ मे लिखेऽञ्सार अग्िस्यापन कर बिना मन्त परिषमुहन से 
युत्तणान्त कृत्य सम्पन्न करे । केवल धृत से “या तिरश्ची ०” इन दो 
मन्त्रौ से दो श्रहुतियो को प्रकान करे । द्वितीय मन्न मे “रसौ पद 
के स्थान मे उत्पन्न होनेवाली संतानका कोई गुप्त नाम कल्पना 
करके उसी का उच्चारण करे अथात्‌ “गम नाम का पुत्र उत्पन्न होवे” 
ेसा स्मरण कर आहुति प्रदान करे । समिध होम कर बिना मन्त 
्मनुपयुत्तण करे । वस इतनाही कृत्य से दस हन कायं को समाप 
कर देवे । सोष्यन्ती होम कायं मे स्थालीपाक के अनुसार ब्रह्म 
वरण, इध्मा श्नोर समिध होम, समत्त्रक पयुत्तण, यज्ञ वास्तु इत्यादि 
क्रत्यनहोगे। ख्ीको बालफ उत्पन्न होनेमे अधिकक्ष्टनहो 
उसो के जिए यह सोष्यन्ती हवन का प्रयोग है| 


अथ जातकमेपथोग, ॥ जातं कुमारं श्रुत्वा नाल- 
च्छेदनं स्तन्यदानं चान्नपाशनसमभासेः परादराङुर्वित्युक्ता 
तृष्णीं दक्तिणोत्सङ्के प्राञ्युखं कुमारं संस्थाप्य, देशकालो 
संकीत्यौस्थ कुमारस्य गभेजलपानसंजातदोषापनुन्तये, 
बेजिकगार्भिकपापनिवहणाय च जातमिमं कुमारं जात- 
कमणा संस्करिष्यामीति संकल्प्य, बीदहियवौ शुङ्ावल्न- 
लेन पेषयित्वा, दलिणाङ्छानाभिकाभ्यामभिसङ्द्य, 
कुमारस्य जिहायामियमान्ञेतिमन्नेषप निमा । 
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कमारी चेदमन्त्रकमेतत्कम्मे । अस्य प्रजापति्यजरन्नं 
देवता माजने विनियोगः । इयमाज्ञेदमन्नमिदमायुरिद- 
मद्तम्‌ । अन्न शिशोजिह्ायां प्रगर्मनामाभ्निर्बिं मा- 
व्यः । इति जातकमेपयोगः ॥ 


श्रथे--अव जात कमे संस्कारः के प्रयोग को रखते हँ । पितापुत्र 
का उत्पन्न होना सुनकर कह देवे करि स्तन्यदान श्रौर श्रन्न पशन 
के पहले नाल छदन न कसो । धान भ्रौर यव को जल मे पीस कर 
उसी जल से नवजात शिशुके जीभ का प्रत्तालन कर पश्चात्‌ 
नार ददन शरोर माता के स्तन्य पान कराकर शिश्च की स्ता 
करो बिना मन्न दाहिने चगल से गोद्‌ मे पूं मुख बालङ 
को र्खदेवे । देश काल आदिका स्मरण कर “श्स्यकुमरस्य 
गमज्ञलपानसंजातदोषापनुत्तये बैजिक गार्भिक पाप निवहणाय च 
ज्ञात भिमं कुमारं जात क्मंणा संस्करिष्यामि" चाक्य योजना के 
साथ सकद्प करे । धान शरोर यव का पुंसवन संस्कार मे बताई 
इ बड शुंगा पेषण की विधि से पीस कर दाहिने हाथ ॐ 
ञ्मगुटे ओ्ओोर श्ननाभिका श्रगुक्लियो से जकर ^ इयमाज्ञदमन्नमिदमायु 
सिदिपस्रतम्‌"” 1 मन्न्र से बालकके जोम कोधो देवं बालक के 
जीभ को धोते मय श्रगदम नाम श्रभ्नि काध्यान करना चाहिए । 
यही जाति कम संस्कार प्रयोग हे । 


अथान्नपाशनपरयोगः ॥ अन्नपाशनकम्मणा संस्क- 
लिटा सङ्कल्पः । ततो दक्तिणाङ्छानामिकाभ्यां 
सुवर्णेनाज्यमादाय कुमारस्य जिहायां मेधां ते मित्राव- 
रुणावित्येतया सद्तरनितिद्ेत्या च एएथक्‌ पृथक्‌ 
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जुद्टोति ॥ शिशुजिह्ायां शचिनामाऽभ्निः । आ्याथाः 
0 [8 
प्रजापतिष्छषिरनष्परन्दो भित्रावरुणादयो देवता, दि- 
तीयस्था मेधातिथि्धेषिगोयत्रीचन्दस्सदस्पतिर्हवता, 
सर्पिः प्राशने विनियोगः । मेधां ते मिव्रावरुणौ मेधाम- 
ग्निदेधातु ते। मेधां ते अश्विनौ देव।वाधत्तां पुष्करस्रजौ 
१२६९ २.३ १२, ६१... 2 ३ २१ २, 
स्वाश् ॥ १ ॥ सदसस्पतिमटदइत पियभिन्धस्य कम्य | 
३.२ ड १९२ । ॥ 
सनिम्मेधामयासिषं स्वाहा ॥ २॥ ततो नालच्छेदनं 
स्तन्यदानं च कुविंति ब्रुयात्‌ । 
द्मथं--्व शन्नप्राशन का प्रयोग लिखते है । श्ाचमन प्रणायाम 
कर देश काल तिथि वार शादि स्मरण के पश्चात्‌ “अन्नप्राशन कम्म॑सा 
सस्करिष्यामि” वाक्य का योजना कर संकल्प करे । दक्तिश हाथ के 
छङ्गटे शरीर अनामिका श्ङ्लियौ से सोनेके दुकडे परधी लेकर 
“पधा ते मिना वख्णौ०” श्रौर "सदश्षनति० इन दोनो म्॑रौको 
पता ह्यादौ वार बालक को चया देवे । इन दोनो मन्नो म स्वाहा 
शब्द्‌ का प्रयोग इख कारण किया गया है क्रि बालक के मुख मै शुचि 
नामी श्ग्निका वास है । अतः दस चटानेके कायंमे जुहोति 
शब्ड काभी भ्रयोग किया दहै | धृत चाने के पश्चात्‌ नाल्ल काटने 
शरोर माता के दुध पिल्लाने के लिप पिता आज्ञा देवे । 


अन अद्ध पिता सच स्नायात्‌ । “नट्ट माष्ये 
पितुरपि पुने जाते स्नानभिति"' थत्तदस्मात्कभेण ऊद्धंमेव 
द्रष्टव्यम्‌ । अत ऊद सतिस्पशं वम्भयेदाद्‌ राघात्‌ | 
यत्त जातकमीणि नान्दीश्राद्धाभिधानं तन्न सम्यक । 


२०० गोभिलीयगृह्यकममकारिका । 


“नाटकासु मवेच्छाद्र न आदधे आद्धमिष्यते । न सोष्य 
न्तीजातकमपाषितागतकमस'। इति कमेप्रदीपे' निषे 
धदशनात्‌ । युक्तश्वैतत्‌। अतिविलम्बेन नालच्ेदे शि- 
शोश्शरीरवाधापत्ते 


श्मथं - नारायणमट्माष्यकारने लिखा है किं नालद्धेदनकी 
आज्ञा देने के पश्चात्‌ सचेल स्नान करे श्नर श्रव से बालककी माता 
को वश दिनि तक कोई स्पश्चे न करे । कमं प्रदीपमे ल्िखादहै कि शट 
का श्राद्ध मे तुङ्ग श्राभ्युदयिक श्राद्ध नही होता श्योकि श्राद्ध केलिए 
श्राद्ध का करना अनावश्यक है ! सोष्यन्ती हवन कायं, जात कमं 
तथा प्रवास से राण हुए यजमान को भी कर्माङ्ध श्राद्ध करने की आ 
वश्यकता नही है । उपरोक्त कमो मे नान्दी श्राद्ध का विधान. कर्मं 
प्रदीपे निषेध होने के कर्ण विधि नदी हो सकत! अति विलम्बं 
से नवज्नात शिशु के लिः शासीरिकि बाधा की सम्भावना रोगी. 
शयतः उपरोक्त संस्कार कार्य्यो मे श्राद्ध नही करनादी युक्ति युक्त है । 


अच्रकुमारजिहयायां.वीहियवमाल्वेनमेकं कम्म, घृत 
प्राशनं द्वितीयकम, तदुभयं जातकरमोति"' केचिन्मन्यन्ते । 
“परे तु, व्रीहियवभाल्वेनं जातकमे, चृतपाशनमन्नपाश- 
नाख्यं कम्मोन्तरभित्याहुः" । कः १ पुनरत्र ज्यायान्‌, 
दि्तीयः। इति कुतः १ सर्पिः प्राशयेदित्यु्तेः। सर्पिश्चान्नं 
भविष्यतीत्यन्नपाशने तैत्तिरीयमांसस्याप्यन्यत्रान्नत्वद्‌- 
शेनात्‌ । नचेदं जातकन्नौन्तग तं तथैव मेधाजननं सर्षिरि 
तयुक्तेऽपिव्रीहिय- ८ त्‌ पूरवसुत्रस्थनिमार्धिकिययैव 
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दूतश्चो तनसिद्धेः। एतेन (नीहियवमाजञ्जनं, सप्पिः प्राशनं 
च, जातकमंतिः मत्वा, गोतमोक्तचत्वारिशत्संस्कार- 
संख्यापूरखायान्नसंस्काराथ च गोभिलानुक्तमन्नपाशन- 
मभ्वयु शाखोक्तः ग्राह्यमिति वदन्तिः परास्ताः। परशाखो- 
त्विस्तृतान्नप्ाशनानुष्ठानस्य वंफल्यस्मरणाच । तथाहि 
““कमेप्रदीपे" । "अङ्कया धिविधा भोक्ता विद्धिः क्म- 
कारिणाम्‌ । अकिया च परोक्ता च तृतीया चायथा किया 
। १। स्वशाखाश्चयखुत्खज्य परशाखाश्रयं च य, । कतु 
भिच्छति दुर्मेधा मोचं तत्तस्य चेष्टितम्‌ः ।२। त्ाकिया 
स्वसूच्नानदछानरूपा आद्या, परशाखोक्तकमोनुष्ठानरूपा- 
दितीथा, यथावदलुनुछानरूपा तृतीया । “यच स्वसूच्रोक्त 
मल्पेतिकन्तेव्यना युक्तं तत्र सविस्तर पारशाखिकमव्ठ- 
यभिति'' तत्तुच्छम्‌ । 'गृद्यपरिशि्टे' निषेधस्खतेः । तथा- 
हि “प्रथोगशाखं गृ ह्यादि न सष्च्चीयते परे; । पयोग 
शाखतादानेरनास्मविधानतः । १। बहल्प वा स्वगरद्यो- 
क्तः यस्थ यावत्‌ प्रकीत्तितम्‌। तस्य तावति शाखां कृते 
सेः क्रतो भवेत्‌ । २। अजान्तिमचरणमन्धत्रान्यथा 
स्मय्येते । (तेन सन्तजुयात्कमे न कुयौत्पारशाखिकम्‌' । 
गृह्यासङ्ग्रहकारोऽपीममथे' स्पष्टीचकार । "धस्स्वशाखोक्त- 
सुत्खज्य परशाखोक्तभाचरेत्‌ । अपरमाणण्डषिं कूत्वा सो- 
न्धे तमसि मज्जति! । १। “अत्र केचिदुनीरि र्गातत् ~ 
सर्पि; प्राशनं चेक कस्म, अन्नप्राशनं द्येतटुव्री हिय. मह- 
२६ 
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णात्सुत्ान्तरे दशेनात्‌। जाते यत्कम्मेतज्ञातकम्मोस्येव 
नामान्तरम्‌। वचनादेकेन कभेणा संस्कारढयनिष्पत्तिरपि 
नालचिता । गौतमोक्तचत्वारिंशत्संख्यापूसिश्चन्ध्रदशने- 
नान्येन वा मविष्यति तस्नादच्वय्युशाखोक्तमन्नपाखनं 
न कुयीदित्याहु," । अस्मिन्पन्ते जातकमेण्यन्नपाशने 
च पृथक्‌ एथगग्निनामकरणयतिषाद्कग्र द्यासंयहवचन- 
विरोधस्स्पष्ट एव । षष्ठे मास्यन्नप्राशनस्य विधिरन्येषाम्‌ । 
न, 'सर्पिःधाशनानन्तरं श्रुयमाणं नालच्छेदनादिक पाश 
` नदय जातकम्पाङ्त्वं बोधयति । सुत्रान्तरे नालच्डेदना- 
देल्लातकम्मान्ते विधानादिति चेन्न । गोभिलमतेऽन्न- 
प्राशनात्परमेव नालच्डेदनधिधानाङ्गीकाराद्वीभिलीयनां 
जननकाल एव जातकम्मोन्नप्राशनश्च कत्तेव्यमित्याह्ुः । 
इत्थन्नप्राशनप्रयोगः । 


ञ्र्थ--१-धान श्रोर यब पीस कर उसी जल से नवजात शिश 
के जीभका धोना ध्रीरखुवबर्णसे धृतका चटानाये दोनो क्रिया 
जातकमं कीहीदहै। 

२- नवजातशिशु के जोभ को बीहि ्चौर यव मिभित जल से 
धोना ज्ञातकमं नौर खुव्ण से धुत का चटाना अन्नप्राशन करम है । 

` उपरोक्त मतो विचारणीय यहदहै किंदोनो क्माको जात 

करण संस्कार मानना उत्तम है, श्रथवा अलग अलग जीभ पज्ञालन 
को जात कमं श्चोर धृत चटाने को श्रश्नप्राशन मानना युक्त है ! 

२-शअन्नप्राशन के प्रकरण मं तित्तिर पत्ती के मसि को मी 
अश्नवत्‌ भाशन कराना देखा जाता है । यहाँ “सर्पिः भाश्यत्‌?' लिखा 


गोमिलीयगह्यकमेप्रकाशिका । २०द 


है धृत श्रागनसे श्रन्नपाशन का ही भावहै 1 छतः घृतका 
चराना अन्नप्राशन संस्कार है! यदी युक्ति युक्त लिद्धान्त है । धृत 
का चाना जात क्षमं के अन्तर्गत नदी है। यदि यह जात कमेक 
ञ्नन्तर गत होता तो वीहि श्रौर यव मिश्रित जल से जीभ प्रक्ञलन 
फे सखप्रान धृतका भी जीम पस्सेगिस देनेकी विधि होती, 
परस्तु ब्रीहि श्रौर यव मिश्रित जल से जोम का प्रत्ञालन च्चौर धृत 
का प्राशन कराना पाया ज्ञाता है। 


१ -त्रीहि यव भिश्चित जल से जीभ का प्रक्तालनश्चौर धृत का 
चराना दोनो जातकम संस्कार दही मानना चाहिए । गौतम स्प्रतिमं 
ज्िखे इपए-गभांधान १, पुंसवन २, सीमन्तोन्नयन ३, जातकमं ०, नाम 
करण ५, शअन्नप्रासन ६, चूडाकरण ७, उपनयन ८, ऋण्वेद्‌ चत &, 
यज्ञुर वेद चत १०, सामवेद जत ११, अथर्ववेदं बत १२, समवन्तंन 
१३, विवाह १४, होम, अतिथि सत्कार, दैभ्वदेवबल्ि, वेदविद्या 
का पटना पटना. रष्टका भ्रोर पाकेण श्राद्ध, ये पंचमहायज्ञ 
५, श्रावणी, अग्रहमायणी, आश्वयुजि, श्रग्नि का आधान, चेत्री, 
ये ७ पाकयज्ञ । श्रग्निदोच, दशपोर्ण॑मास, श्राच्रहायणादि ये ७ 
हवियक्ञ ! चातुमांस्य, पश्यबन्ध, सोजामणि, अग्निष्टोम, अत्यमिनि- 
षोम, वाज्ञपेय, अतिरात्र, सत्तोर्याभ, ये ७ सोमयज्ञ $ इनं ४० 





#--गभाधानपुंसवनसीमन्तोन्नय नं जातक्मनामकरसान्नप्राशनं चौखोपनयनं 
चत्वारि वेदवु तानि स्नानं सहधमेचारिणी संयोगः पंचानां यज्ञानामनुष्टानं देवपित्‌- 
मयुष्यभूतव्रह्मणामेतेषां च अष्टका पा्ंण श्राद्ध श्र वण्याप्रहायणीचै्याईवयुजीति 
सक्षपाक्यत्त संस्था अग्न्याधेयमम्निहोत्रं दश पौर्णमासौ आग्रहायण चातुर्मास्यानि 
निरूदपञ्चुबन्धसोत्रामणीति सहवियंह संस्था अग्निष्टोमोऽ्यग्निष्टोम उक्थ षोडद्री 
वाजपेयोति राजोऽोयांम इति सक्सोमसंस्थाः इच्ये ते चत्वारिंशत्संस्ाराः । 


गौतम स्यति अध्याय ८ 


२०४ गोभिलीयगृ्चकमप्रकाशिका । 


संस्कार के पृण करने के लिए यज्ुवंदीय शाखीय अन्नप्राशन विधि के 
अयुसार ६ बे" संस्कार को पुरा करना चाहिए । 

२- श्रयते शाखाम स्वव्परूपसे क्िखी इष ही क्रिया कर्तव्य 
है, परन्त॒ पर शाखा मै विस्तार के साथ लिली हुई विधि के 
श्रु लार करने का कु फन नही है । करम प्रदीपमे ज्िखादै कि 
विद्वानों कौ अक्रिया अर्थात्‌ अक्ररस॑व्य तीन प्रकार के होते दै । 
कर्सव्य कायं को न करना, दुसरे के कमं का श्रयु्टान, श्नोर 
तीसरा वेतिक्रम के साथ अर्थात्‌ आगे पिदिक्मं करना । जो 
विचार हीन मयुष्य स्व शाखोक्त कमो को परित्याग कर 
पर शाखोक्त कमो के करने की शच्छा करता है उख दुवद्धि के 
किए हुए अनुष्ठान निष्फल ह । स्व शाखोक्त कमं स्वव्पदोतो भी 
रेष्ठफल द्‌।यक होता है परन्तु विस्तार पूत्रक पर शाखीय कमे 
निष्फल होता है । गृह्यपरिशिष्ट भे पर शाखीय कमं के निषेधक स्मरति 
वचनो का संकलन किया गया है “स्थाल्लीपाक आदि कमे के समरूह 
गृह्यसूत्र की विधि को सग्रह कर-कमेविधि का विस्तारन करे। 
जिसके गृह्यसूत्र मे थोर या बहुत जितना कमं लिखा हो उसी के 
करने से सब ङु करने का फल हो जाता है” । किसी किंसी स्थानो 
पर उपरोक्त वचनो फे अन्तिम पद्‌ का पाटान्तरयौ भिलतादैकि 
“उसी स्वग्रह्योक्त कमे विधिसेही स्थाली पाकश्यादि कृत्यौ को 
खस्पन्न करे । पर शाखीय कमे का घुष्टान न करे । इतस विषय को 
गृ्यसंश्रहकार भी स्पष्ट कर दिथादहैकिं ''जो अपने शाखा मै उक्त 
कमं को छोडकर पर शाखीय कमो का ्रुष्टान करता है वह स्व 
शाला को श्रप्रमाणित करनेवाला अज्ञान रूपी अन्धकारमे पवेश 
करता ह । 

१--जीहि शरोर यव कोजलमे पीस कर उसी से नवजात 
शिश्च के जीभ का भरक्तालन श्चर धृत का चटाना ये दोनो कमं ज्ञात 


गोभिलीथग्यकमंभ्का शिका । २०५ 


करण संस्कार है। कारण कि वहि श्नौर यव के पयोग को सुत्रान्तर 
मे भो की अन्न्राशन संस्कार नही का गया हे। हां कालान्तसरम हो 
सकता है । जन्म काल म नहीं । जन्म के खमय मजो किया जाता 
हे वह जातकमं है । जातक्मं का ही नामान्तर मेधा जनन धुन 
चाना भी है। 


२-प्क ही जातके के वचन से जातकमं श्योर अन्नप्राशन दो 
क्म का भतिपादन अनुचित नही है । इससे भ्रोर चन्दर दशेन आदि 
संस्कार से गोतप्र लिखित ४० संस्कार पुरे दो ज्वंगे ¦ अतः यज्ञु- 
वदीगरृह्यसज म उक्त अन्नप्राशन नही करना चाहिप । इस पक्तमे 
जातकमं श्नौर अन्नपाशन इन दोनो कमो म अलग अलग श्ग्निका 
नाम प्रति पादक गृह्यासंत्रह क्चन का विरोध स्पश ही है | “जन्म 
से छठवें मास मे श्रन्नप्राशन संस्कार करे” कौथुमी शाखा से भिन्न 
शाखा वाला के जिए दै । 


१-कया धृत चराने के पश्चात्‌ जो नाल छेदन सुना जाता है उससे 
श्रन्प्राशन जातक्षमे के भ्रंग होने का बोध रोता है? क्योकि आश्वला- 
यमादि गृह्यत मे जातकं के पश्चात्‌ नाल छेदन की विधिदहै। 
परन्तु पसा नही है । गोभित्त के मतम अन्नप्राशन फे पश्चात्‌ ही 
नाल छेदन की विधि का समर्थन किया गथा है, श्रतः गोभिलणरद्य 
सूजवाले द्विज के लिए जनन काल ही मे जात कम भ्रौर अन्नप्राशन 
दोनो हयी संर्क्रार करना चादहिपः, यह कहना ठीक नही है । जन्म 
काल मे घृतप्राशन को अन्नप्राश्वन संस्कारः मानना युक्ति युक्त 
नही है । शाख'य मीमासा के दाया असिद्ध हो जाता है । कमै- 
प्रदीप श्रादिके प्रमाण चचनो को उधरुत कर स्व पक्ष सिद्ध करने 
के लिये अर्थासास का प्रयोग किया गयाहे। इस विषय को 
स्पष्ट करने के किए नारयणाभाष्य उधुत किया जाता है । 
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"तथेव मेधा जननणसरपिः प्राशयेञजातरूपेण वादाय कुमास्य सुखे 
जोति मेधां ते भिक्नावखणावित्येतयच्चां सद सरगति मद्धू तमिति चः" 

नारायणमाष्यम्‌ - तथेव” तेनैव दक्षिणष्यपारेरित्यादिना प- 
कारेण भिसंगृह्यमेधां श्रुतनिग।दित्वं जनयतीति मेधाजननम्‌ । कि 
नयु सर्पि तं प्राशयेत्‌ । मेधांतद्त्यनेन मन्बेण सदस इतिच भेदे 
नोपन्यासोभेदेनैव प्राशनार्थः । भ्राशयेज्जहोतोति च भेदेनैक्ोपदे- 
शात्‌ । श्रथवा जातरूपेण वणं नादाय कुमारस्य मुखे ज॒होति सोऽयं 
विकल्पः । हस्तेन वा जात स्पेणएवेति । अन्येत्त॒ च शब्द्‌ मध्वध्या 
हस्येत्याचश्चते । बीहयादि यन्मेधाज्ननं तस्त्रान्तरे प्रोक्तं तत्पाशयेत्‌ 
सर्पिश्च । तदसत्छुतः सपिषोपि मेधाजननत्वात्‌ । श्रत्न कथिदाह्‌ | 
श्न्नप्राशनं तरेव छन्दोगानामन्यस्याविधानान्‌ । तदसत्तः यथैत 
दन्नप्राशनं जातक्रमं कतर तहिं पतच्चेतञत्रातकमंतद्‌ान्नप्राशनम 
न्येन भवितव्यं । इतः स्श्रुटयन्तरेष्वपि पुरुषसं स्कारेषु पृथगेवा- 
स्य विधानात्‌ ¡ गर्माधानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातक्मनामकरणान्न- 
प्राशनचौखोपनयनमिति । नियतकालत्वाच्चान्नश्राशनस्य । षश्ेऽन्न- 
प्राशनं मासीति नामक्स्णेनच व्यवहितत्वात्‌ । यत्त षष्ठे माति 
विहितं नापरकरणेन च स्यत्रहितम्‌ । तत्प्राङ्नामिवद्धनादुमव- 
तीत्यतन्नगुक्ततरमिव मन्यामहे । न चेकेन संस्कारेण क्रियमाशेन 
संस्कारद्वय निचृत्तिमंवतीनि ¡ यच्चेतदुक्तमन्यस्या विधानादिति । 
अत्र का युक्तिञः। यद्यत्स्व शाखायां न विहितं तस्याक्रियेत्यवं चेन्न- 
वस्थास्यात्‌ । कथं १ छन्दोग शाला्ामग्निदोजस्येवाविधानमतस्ते- 
षामग्निहोतस्येवामावः तदमावेऽग्निषटोमादीनां कतूनाोप्माव पव 
भवेदेतदन्त्यतायुक्तं । अतो ऽस्मादेवाग्निहोत्रवशेैनात्‌ । सर्व शाखा- 
प्रत्ययमेकःं कमंति च न्थायाद्ध्वरयुभ्यो गृह्णीयात्‌ । तथां च कमं 
प्रदीपः। यच्चास्नातं स्व शाखायां परोक्तमविसोधिच । विदद्धिस्त- 
दुष्टेयमननिहोत्नादि कमंधदिति। प्रतिविधानष्टोमदेवतामाच्मेवाध्वयु- 
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म्थो गृह्णोयादिति । कत्तेव्यताकलाप्श्च स्व गृह्योक्तं एव स्यात्‌ । कथं 
कर्मति उन्थते । ब्रह्मोप वेशनान्तं त्वा स्वगृह्योक्तेन विधिना चरू 
श्रपयेत्‌ । निवाप प्रयोगस्तुभ्रागेवोक्तः। यथा जुष्टं निनपामीति 1 
प्राणायत्वा, श्रपानाय त्वा । चश्छुषेत्वा । श्रोत्राय त्वा । ततः श्राञ्य 
मागान्तं क्त्वा स्वेणाञ्याहति द्वयं ज्यात्‌ । तत्र मस्त्रः “देवीं वाच 
पजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। सा नो मेन्द्र मुज 
दुहाना चेचचु्वागस्मादुपद्ष्डुतै त॒ स्वा्ा एका । ताव देतया युक्ताचा 
हतिभंवति । यथा दर्वी बाच पित्यनया वाजो नो अदेतिच । वाजो नो 
शरद्य प्रसुवाति दानं बाजोनो देांऽश्तभिः कल्पयाति । वाज्ञोहि 
मा सवं वीरं जजानविश्वा श्राशा वाज पति जयेय स्वाहेति दितीया 
श्रथ हविष उपस्तरणासिघारण न्यायेन । भ्ररोनान्न पशीय स्वाहा । 
इति प्रथपरा पानेन गन्धपमरशीयस्वाहेति द्वितीया । चष्चुषा इपारय- 
शीय स्वाहेति तृतीया । भोत्रेख यशोयशोध स्वाहेति चतुर्थी । ततः 
स्विष्टछृतादि तन्त्रं समाप्य हविष्यमन्न गहीत्वा कमार भाश्येत्तृष्णीम्‌ 
हतेति बा। 

न्मर्थात- जिस प्रक्षार जीहि ओर यव भिश्चित जल को दाहिने 
हाथ के श्रगूडे श्रौर अनामिका अरंगुलियौ से ठेकर बोलक को 
प्राशन करने का विधान है । उषी रीत्थाचचस्तर “भे्घाति 
मंत्र दो पदता इश्रा घन लेकर मेधा जनन कमं भी करे । श्रथवा 
ज्ञात नाम दुशं का है । उक्ती पर धत लेकर बालक को चरा 
दषे । ये दोनौ प्रकार की विकल्प विधि कर्ताकी श्रद्धापृणं 
इच्छा पर निभर ह इनमे से जिसे चाहे उसे काम मे लघे। जो 
बरोह्यादि से शाख मेँ मेधा जनन छिला है वह इस धृत प्राशन कै 
भी लिप हे) कारण कि धृत मेध को उत्पन्न करता है । यषां परर 
कुढ लोग दसी घृतप्राशन को ही साप्रवेदियो फे लिपं धन्प्राशन 
संस्कार मानते है । कारण कि उनके गृह्यत मे दसरा शअरन्नपराशन 
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का कही विधान ही नदीं 2। परन्तु यह कंट्पना मिथ्या है! जिस 
प्रकार जातकं को श्रन्नप्राशन कहते है, उसी रीत्थाचसार श्रन्नप्राशन 
को जातकमं की कुकट्पना कर सक्ते है । स्ति शाल्ना मे पुरुष संस्कार 
के प्रकरण मै गर्भाधान श्रादि संस्कारको श्रललग श्रलग गिनाया गया 
है । समय विचार से भी अन्नप्राशन संस्कारको छठे मास म नाम 
करण के पश्चात्‌ कर्ने को लिखा गया है । जब श्रन्नप्राशन संर्क्रार 
को छठवें मास मे नाम कर्ण संस्कार ® पचत्‌ लिखा गयाडहै तो 
वह नाभकरण के पले ज्ञातकरण के साथ कैसे हो सक्तो है ? 
जातक्मके साथ नामकरण संस्कार के परे श्रन्नप्राशन संस्कार 
को करना हम श्रत्यन्त श्रयुक्त मानते है । पक जातक्रण संस्कार के 
करने से जातकरण शरीर नामकरण दोना संस्कार पुरे हो जावंगे 
यह युक्ति युक्त विचार नहीं है । नाल ददन से पहले ही ज्ञातकरण 
संस्कारः के त्य से अश्नप्राशन संस्कार के छत्य को सम्पन्न करना 
हम छत्यन्त श्रजुचित मानते हैँ । एक जातकरण संस्कार से इस 
जातक्रण श्रौर अन्नप्राशन दोनो कौ पत्ति नहींहो सकती है। 
जो लोग एक संस्कार सेदोनौका पूरा हो जानां मानते दस 
वषय मं उनकी कौनसी युक्ति श्रथात्‌ प्रमाणदहै! जो जो कृत्य 
श्रपनी शाखा मेन लिखी हौ उन्हे अपना कर्तव्य नहीं मानना 
उचित नीं है । सामवेद की कौथुमी शाखलामे रभि का आधान, 
छग्निहोत्न का प्रयोग नहीं पाया जाता । उक शाखीय दज श्रषने 
लिए अग्निहोत्र का अमाव क्या नहं मानते ? यदि अग्निदो का 
श्माव मानते हतो अभ्निष्टोमादि सब यज्ञौ कामी अभाव हो 
ज्ञायगा । अतः जो अपनी शाखा मेन कहा गया हो उसे नह्य करना 
यह बिचार श्रततंघत है । “सबं शाखाप्रत्ययमेकक्र्म,, इस न्याय से 
यजचुवेदीय शाखा मे विहित उन विधि को प्रहण करना युक्ति युक्त 
प्रतीत होता है। जो कमरे अपनी शाला मरै न उपदेश किया गया हो । 
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उसे शाखान्तर से पुरा करनाही चादिष्ट । कर्म्रदौपमं भी देसी 
लिखा हे कि “जो विधि अपनी शाखा मै उपदिष्ट न हो परन्तु दसरा 
शाखा मे बताई गरदो ओर श्मपनीशाला से कहीं विरोधन पडता 
ही तो एेखी पर्शाखीय विधि का अनुष्ठान विद्वान को करना चाहिप, 
जिसखग्रकार यञ्चु रदीय शाखोक्त अग्निदो आदि यज्ञका किया जाता 
है” । परशालीय बिधि से केवर आहुति फे देवता मान नोर 
तदूविधायक मन्त्रौ का ग्रहण करना चादिए । शेष स्थालीपाकादि 
क्रियाश्चौ के लिये स्वशाखलोक्त विधि का ही अवलम्बन कर्संव्य है । 


अथ अन्नप्राशन प्रयोग 


जन्मसे टवं मास के मध्यमम जिस दिन श्युभ तिथि, बार 
श्नीर नक्तज हौ उसो दिनि इस अन्नप्राशन संस्कार को सम्पन्न 
करे। प्रातःकाल के नित्य होम कायां को खमाप्त कर पुण्याह वाचन 
चादि कृत्य सम्पन्न करे । देशकाल स्मरण के पश्चात्‌ “ममास्य शि- 
शोमातृगभंमतपराशनश्वद्धयन्नायब्रह्यवचेसतेजश्न्दरियायुलक्तणकर्‌लसि- 
दिवी ज्गभसमुभनेनोनिवहणसमस्त दुरितक्षयद्वारा परमेरश्वर पी- 
व्यथं ्न्नग्राशनाख्यं कमे करिष्ये, संकल्प कर! पृष्ठ ८८ श्रौर ८६ मे 
लिली विधि से वेदिका को संस्कृत कर । लोकिकाभ्निक्रो स्थापन 
करे । अङ्गुलियो के बल्ल दोनो हार्य को भूमिपर रखकर ^ श्च इव्‌- 
म्भूमेभंजामह इवम्भद ईसखमङ्गलम्‌ । पर।सपत्नान्‌ बाधश्वान्येषां 
विन्दते वसु” मन्ज का जप करे । “श्रम्‌ इम ॐस्तोममहेते जात वेदसे 
रथमिव सम्महेमा मनीषथा । मद्राहि नः प्रमतिरस्य सं ससदयम्ने 
सख्ये मारिषामा बयं तव ॥ भयमेध्मं इखवामा हवी रषि ते चितः 
यन्तः पचणा पवेणा वयम्‌ । जीवातवे भ्रतरा ॐ साधयाधियोऽग्ने 
सख्ये मारिवामा बयं तव ॥ शकेमत्वा समिध `ॐ साधया धिय. 
सत्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । स्वमादित्या = आवह तान्‌ ह्यश्मस्य- 
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म्नेसख्ये मा स्विमा बय तवः मन्मो को पटृता- इश्या अभ्नि-को 
मस्म रहित कर प्रज्वलित करने का यत्न करे । 
द्म के उच्चर उत्तरान्र कुशाश्च को रखकर पूवं भुख ब्रह्मा श्चोर 
र्वा शाश्रौ को रलर उत्तर मुख यजमान बैठे । दोनो तीन तीन 
्रचमन चछर । दाहिने हाथ मे शा लेकर यजामान ब्रह्मा से “पतत्‌ 
द्रन्नप्राशनहोभकभेलि ब्रह्माणं स्वां अहु घण" कहकूर कुशा को ब्रह्मा 
के दाहिने हाथमे दे देवे। यजमान क प्रत्युत्तर मे “बह्मान्नवृतो 
ऽस्मिकमे करिष्यामि” कहे । तत्पश्चात्‌ यजमान अग्नि के पूर्वं 
से जाकर कुरड से ददधिणा कथशः दक्षिण कोजलकी धारा देषे। 
अभि के दक्चिणा द्या के आसन पर पृवाग्र तीन कुशापत्नो को र्खे। 
अश्या शिखा को. बांधे इण, यज्ञोपवीता आचमन कर शछग्नि के 
पूवर से दक्तिण जाकर श्रसन के वृं पश्चिम सुख खड़ा होवे। 
.“भनिरस्नः च्मस्य मन्ञरस्य प्रजापतिः छृषिः यजु हुस्दः पयवस्युः देवता 
जरिए निरसने विनियोगः ऋष्यादि कां स्मरणा कर ° श्रोम्‌ निरस्तः 
परावसुः" मन्त्र को पठता इश्चा वाम हाथ के श्रगूडे शौर ना 
मिक्रा से आसन पर पुषांग्र रक्खे हुए कुशपत्नौ से एक कुशा उराकरः 
परिचिम शौर दक्तिण के कोन मे फेक कर जल स्पशं कर ले ! “श्राव- 
सोः इति. मन्बस्य प्रजापतिः ऋषिः यजुः न्दः परावसुः देवता उप- 
वेशने विनियोमः । “श्रम्‌ श्रावसोः सदनेसीदामि" सन्त को पडता 
श्चा उत्तर मुख आसन पर बैड जावे । हाथ जोड़े हुए यन्न समाप्ति 
'प्यन्त खब कार्यो क्रा निरीत्तण करता रहे । 
:` यदि ब्रह्मा के कायं-सस्पादन-कन्तां का श्रभावद्े तो यज- 
मान ही विनियोग स्मरण के सहित जह्यासन ऋ कुशपतज्र को नै्रुत्व 
मेः फे देवे । आ्रावसोः सदने सीदामि" मन्त्र से ब्ह्मासन पर 
छाता, जल. रं कमण्डलु, इपट्रा, अथवा बोच म गँ ठि -देकर 
ङृशा इन मेःकिसीपकको रस्र देवे। कितने कुशा को रक्से- 
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यह यजमानं की इच्छा परः निंर है! यज्ञमान इश प्रश्मर व्या 
सन पर उसके प्रतिभिधि को स्यापन क्तर शेष सव काय्य क 
सम्पादन करे । 

बरह्मा के आसन पर कठ जाने के पश्चात्‌ यजमान अग्नि 
के उत्तर भागमेपूर्वाग्र कुशा विका कर उसपर जसे भरी प्र्नां 
र्खे । पुनः कुशा चिदा कर उन पर क्रमशः दूवे-पूवं को यक्ष 
सामभ्रियो को रक्खे-यथा कलशा यालोख मे शद्ध जलल, चार 
सृष्टी कुशा हवि पकाने की वडुली, ओखली, मुसल, कोस की 
थाली, जिसकी हवि पकार जापगी, उस चावल के साथ सुप, 
मे्षण, चार या तीन परिधि, २० इध्मा, घी, आज्यस्थाली सुची, 
सुवा, गमंजल, सम्माजन के लिये इणशाये' श्रौर पृण पाच इन्दे 
कर्मश. पुवं -पुवं को रक्खे । आसादित सामभ्रिर्यो को मल्ली भांति 
निरीक्षण कर खचि शादि पत्रोको सीधास्ल कर जलमे शा 
इबोकर सब का प्रोक्त कर दे । 

श्रोखरी मुसल श्रोर सूप को गमं जल से धोकर अग्नि पर तपा 
दे । अग्नि के परचिम पनं मुल बैठ कर पूर्वात्र कुशा रक्से | उती 
पर श्रोखरी को स्थिस्ता पूर्ब॑क रखकर “प्राणाय त्वा सुषम निर्बपमि । 
श्रपानाय त्वा जषन्निर्नपामि । चच्षे त्वा जुषटन्निर्बपामि । घ्ोजाय स्वा 
जुष्टन्निर्बपामि" । वाक्यौ से प्रथम पक एक मुष्टौ हवि ले कर उसमे 
छोड श्रौर तीन तीन मुष्टी विला मन्त्र छोड़ । ओखरि के परिविम पूं 
मुखवैठ कर दोनो हाथ से मूलल क्ञेकरः धान को तीन कर कुरे । सूप- 
से भूसी को पञोरः कर तीन बार जल से धो देवे । 

पहले से आसादित, (स्खेहए) कछुशामसेणेसेदो प्राक्त, 
ठेवे जिनका श्रमाग टुखा न हो प्रर मभ्य के पत्तौ से भिन्त अगल 
बगल के हो) उस कुश पत्नौ से एक विन्ते का पवि्र बनाया जायगा। 
पथम धान के पुश्राल अथत्राजौकी डरीमे. ङश, पत्र को लेटः, 
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कर “परिेस्थः शस्य मन्नस्य पजापतिच्ऋुषिः यजुः कुन्दः पवित्रे 
देवते पवित्रद्ेदने विनियोगः” ऋषि देवता छन्द रर विनियोग का 
स्मरणा कर ठे "पविभरस्थो गेष्णाध्यो ' मन्य को पढ़ता हृञ्रा पुश्चाल् 
याजोकीङ्टीके सहारेसे कृशपन्नोके श्रथ्रभागका एक वित. 
स्त तोड़ लेव । नखो से न तोडे। पविन्न देदन श्र कुशपञो के 
मुल्ल को इशान कोण मे फेक देवे ! जल को स्पशं कर ले। वाम हाथ 
से पवि के मूल को पकड इए '"विष्णाः शरस्य मन्नेस्य प्रजापतिः 
ऋषिः पिव देवते यन्धुः चन्दः श्रज्ुमाजने विनियोगः पट्कर 
“विष्णोमम्मनसा पूतेस्थः” मन्य को पदता हश्रा उन पवि को 
दाहिने हाथ से जल लेकर धोदेवे। धोए हए पवि को चर 
स्थाली म उन्तराग्र रखकर उसमे चावल छोड । चावल छोड देने के 
पश्चात्‌ पवि्ौ को चरुस्थाली से अन्य रख दैवे । चरुस्थाली मे 
इतना जट देङ्‌ देवे जिससे चरु अच्छी तरह पक जा सके! अग्नि 
परः रख कर श्रच्छी तरह पकावे। 

पकती इर हवि को मेच्ञण से दक्तिणावततं चखा देते । पवि को 
चरस्थाली के ऊपर हाथ से पकडे हप उली परः से सुवा से धृत 
छोड़ ) सुवा श्नोर पवि को अपने २ स्थान पर रख देवे। चसस्याली 
को श्रगिनि षर से उतार कर उसके उन्तर कुशा पर रसे । पटले के 
समान पुनः चरुस्थाली मे सुवा से घी छोड । 

मभ्नि को शृन्धन से प्रज्वलित कर दे । श्रासादित ‹ पहले से र्खे 
इए ) चारो सुट्‌ढी शाश्च को लेकर अग्नि के पुषं, दक्षिणा उत्तर 
श्नोर पश्चिम विद्ला देवे । सव कुशाश्रो के अग्रमाग पूरं रक्ते । 
पवं तीन वरतं श्रथवा पांच परत बिद्धाना चिणं श्रोर इन्हे 
इस रीति से बिच्ाना चाहिप कि पहले की विदाई कुशाश्च 
के मूल माग को: पीेकी विद्ठार इर ङ्शा के ्रप्रभाग ढकते 
जवे अथवा सबसे पटले परिचिम। 'बिद्धावे, तत्पश्चात्‌ वक्षिरा 
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शरोर उत्तर बिद्काकर उनका अन्रभाग पूव की श्रोर इस रीति 
से मिलादेवे कि कोण सा बन जाबे। सब प्रकार के हवन 
मे परिस्तरण को यही विधि है, परन्तु यह परिस्तरण-काय्यं 
क्षिप्र होम मे नदीं किया जाता है! परिस्तरण के पश्चत्‌ अग्नि के, 
पूव; दक्षिण, उत्तर श्रौर पर्चिम इस प्रकार चार शअथवा दक्तिण 
उत्तर श्रोर पश्चिम इक्त प्रकार तीन परिधि रक्ले। उन परिधियौ के 
धर्रमाग पुवं श्रोर उत्तर को होने चाहिए) 

अग्नि कुण्ड के उस्र भाग मै यदि प्रथमसे पणीतानरख गया 
हो तो, पोक्षणा ्रोर अग्नि पयुक्षण के लिए सुक्‌ मे जल भर कर 
रख देवे । यदि प्रणीता स्व गथाहोतो सुक रखने की आवश्य 
कता नहीं है | पिक्ेसे रखी हुई चरुस्थाली को अग्नि के पश्चिम 
विचकार हुई कुशाश्चौ पर रख देवे } पश्चात्‌ २० इध्मश्च को विना 
म पक ही साथ शभ्निमं छोड देवे। पहले के वनाए हुए, पचि 
को उत्तराग्र ्राज्यस्थाली पर रख देवे । उती आज्यस्थाली मे घुत 
छोड देवे दोनो हाथो के अनामिका श्रोर अंगुटे से पति के दोनो 
शरोर ए८कडकर' देवस्त्वा अस्य मन्छास्य प्रजापतिः ऋषिः यजुः छन्दः 
श्राञ्यं देवता उत्पवने विनियोगः, ऋष्यादि स्मरणा कर “श्म देव- 
स्त्वा खवितोच्पुनात्वच्दिद्ेण पविन्ेण चसोः दयपेस्य रिमिभिः 
एकवार मन्य से श्रर दो वार विना मम्ज घुत का उत्पवत 
संस्क्रार कर । 

पवित्र कुशा से धृत का उत्पवन संरुकार कर लेने के पश्चात्‌ 
उक्षकी ग्रन्थि खोल देवे। जल से धोकर उसे अग्नि पर रख देवे । 

उत्पवन संस्कारः किये हुए धृत को पक्ने के लिये रग्नि परस्व 
देवे । जब भरी भोति पक जावे तो अभ्नि से उतार कर पहले उत्तर 
तहुपश्चात्‌ आहुति प्रदान के कलिय अग्नि के पञ्िम चरुस्थाली के 
पृवं परिश्तरण कुशा पर रख देवे । 
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खवा, खयी आदि को गमं जल सेधोदेवेः पवको अश्रभाग 
करके सम्मार्गङुशा के मूल से पाजो के मूल, मध्य ते मध्य रोर अग्र 
माग से अग्रभाग को अर देवे । पुनः श्रग्नि पर तपाकेर उनपर जल 
विडक देवे! किर से अग्नि पर तपाकर श्राज्य ओर चसस्थाली के 
उच्तर भाग मे स्ल देओ सव पात्रोः को एक साथ तपा लेवे परन्तु 
उनका समान ( कुशा से भारने का काय्यं ) अलग २ करे। 
हाथ मे जज्ल लेकर “अदिते अलुमन्यस्अ ” से अग्ति के दक्ख 
नैऋत्य कोण से आग्नेय तक जल की धायादेवे। पुनः “अदमत 
द्मजुमन्यस्व मन्त्र से श्भ्नि के पञथ्िम नैऋत्य कोण से वायव्य तक 
दूसरो जलधाय प्रदान कटे । “सरस्वत्ययुमन्यस्व'” मन्त्र से अग्नि 
के उत्तर वायव्य कोण से इशान तक जलधारा देकर “देव सवितः 
प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिस्भगाय । दिव्योगन्धवैः केतपूः केतन्नः 
पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु" मन्बर से इशान से आग्नेय तक्र 
जलधारा देते इर अभिनि के चारो तस्फ प्रदक्लिण क्रम से एक अथवा 
तीन जलधाराश्च से अग्नि कापय्युक्षण करे। हाथ जोड़कर “मर 
तपश्च तेजश्च ्रद्ध{ च हीश्च खत्यञ्याक्रोधश्च त्यागश्च धुतिश्च धमेश्च 
सत्वञ्च वाक्च मनश्चात्मा च ब्रह्म च तानि प्रपद्ये तानि मामवन्तु 
पू भुतः स्वरोम्परहान्तमतमानं प्रपये"। विरुरत्तोऽसिं दन्ताञ्जिस्तस्य 
ते शय्थापएणं गहा अन्तरिक्ते विमित ॐ हिरण्यं तहेवानां हवया- 
नयस्मये कम्मे शन्तः स ब्रहितानि तानि बलभ्रख्च बलसाख्च रश्चतो 
इप्रमनी अनिभिषतः सत्यं यत्ते दश पुजास्ते त्वा सम्वत्सरे समभ्ब- 
त्सर कामप्रेण यज्ञेन याजयित्वा पुनब्रह्मचय्यैमुपयन्ति त्वं देवेषु 
ब्राह्मणोऽस्यहं मयुष्येषु बाह्यो बे ाह्यणमुपधावत्युपत्वा धावामि 
जपन्तं मा माव्रतिजापीज्ञंहन्त मा माप्रतिहौषीः कुर्वन्तं मा मापरति 
कार्षीस्त्वं प्रपद्ये त्वया प्रषूत इदं कम्मं करिष्यामि तन्मे राध्यतां 
तन्मे सश्ध्यतां तन्म उपपचतां समदो मा विश्वव्यचा ब्रह्माजुजा- 
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यातु तुथो मा विश्ववेरा बह्शः पुजोऽचुजनातु श्वात्रो भा परचेता 
मेना्रख्णोऽनुजानातु तस्मे विरूपाक्ताय दत्ताड्जये समुद्राय विश्व- 
व्यचसे तुथाय विश्ववेदसे भ्वात्राय परचेतसे सहसखाक्षाय ह्यः 
पुत्राय नमः ( ये वैख्पाश्चमन् हँ ) इन कलत्र का जप करे । 

जिनके तीन प्रवर है उन चाहिए कि चार सुवा धुत शआआज्य- 
स्थाली से सुची म भर र्वे । “अनयोः प्रजापतिच्छषिः अभिनि 
सोप्रष््च कमेण देवताऽऽस्यभागरोमे विनियोगः ऋष्यादि का 
स्मरण कर अग्नि के उन्तराद्धं चौर पूर्वाद्धं के मध्य मे “ओम्‌ छग्नये 
स्वहा । अग्नय इदन्न मम, इस मंज से आहति प्रदान करे । पुनः 
चार खवा धृत खचीमे लेकर श्रनि के पूर्वाद्धं ्नौर दक्तिणार्ध 
श्र्थात्‌ अग्नि कोण के मध्य म “श्रम्‌ सोमाय स्वाहा सोमायेदं 
न मम" इस मन्म से आहति प्रदान क्रे । यदि यजमान पाच प्रवर 
वाला शशु गोन्नकाहोतो उसे चार खुवा के स्थान मे पाच खवा 
घृत शुचो मे लेकर आहति प्रदान करना चाहिए । ख्ुवा से घृत 
लेकर र देवीं वाचमज्नयन्तदेवस्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । 
सखानो मन्द्रेषमूजं दुहाना धेनुवागस्मानुपषुष्ठते तं स्वाहा । वाच इद्‌ 
न ममर । देवों कच उवाजो नोऽद्य प्रञ्वातिदान उबाजोनो देर्वाँरऽ 
ऋतुभिः कञ्पयति । वाजो हिमा खवं वीरजजानविश्वाऽश्ाशा 
बाज पतिजयेय ॐ स्वाहा । वाचे वाजयददं न मम । उपयोक्त 
दोनो मन्त्रौ को पक्षाय पठता इभाः धृत को दुसरी आहुति 
को प्रदान करे । प्रथम आस्यस्थाली से पक सुवा धृत सुची मे 
छोड । मेक्ण से चरस्थारी के मध्य श्रोर पुव भाग से अंगुष्ठ पव के 
बरावर चर लेकः सुच म र्ले। उसपर एक सुवा धृत छोड़ देषे । 
आजस्थाली से एक सुवा धृत लेकर चरूस्याली मै उन स्थानो 
पर छोडे कि जहां जो से चर्लिया दो। यदि गु गोद पवं 
पांच भवर वाला यजनरान होतो उक्ते चरुस्थाली के मध्य, पृवोद्धं 
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ननोर पञ्चिपराद्धं पलं तीन स्थान से चरं तेना चारिथि। पूर्वोक्त 
रूप से सुचौ म उपस्ततीर्फाभिवरिति चर्त लेकर ओ प्राणेना- 
न्नमश्षीोय स्वाहा, प्राणाय इदं न मम । पानेन गन्धानशीय 
खाहा, अपानाय इदं न मम। ओ चच्ुषा रूपाण्य शीय स्वाहा, 
चच्ुषे इद न मम। श्र श्चरोजेश यशोऽशीय स्वाहा, श्रोञ्मय ददन 
मम । मन्ञसे अग्नि के बीच मे श्रुति प्रवान करे। पुनः 
सुची मं पक सुधा धृत छोड़ । पहले से $ अधिक मेत्तण 
से च्स्थाली के उत्तर श्रोर पूं भागसे चश लेकर खुची 
मं छोड़ दषे । फिर उपर से एक सुवा धृत छोड । यदि पञ्च ध्रवर 
शशु गो का यजमान हो तो उते चर लेने फे पले दो खवा श्रार 
उसके पश्चात्‌ मी दो सुषा धृत चोड़ना चाहिये । इस वार चस 
स्थाली मँ धृत नहीं छोड़ना होगा । इस प्र कार सुची मे हवि लेकर 
प्रथम दी हद आहति से दशान माग मे -“शोम्‌ अग्नये स्वि्टकूते 
स्वाहा ! शग्नये स्वि्टङृत इदन्न ममः इस भंञ से आहुति भदान 
करो | चरु होम के पश्चात्‌ सुक्‌ को रख देवे । हाथ जोड़ कर- 
! महान्याह तीनां विश्वामिन्रजमदभ्निभरद्वाजाः ऋषयः गायन्रुष्ि- 
गयष्टुप्द्न्गां सि, शअग्निवायुसूय्यादेवताः, आआज्यहोमे ?विनियोगः'” 
ऋष्यादि क। स्मर कर आज्यस्थाली से सुवा द्वासश्तलेलते कर 
"शम्‌ भूः स्वाहा । अग्नय इद्‌ नमम । सुवः स्वाहा, बायष द्द्‌ न 
मष । स्वः स्वाहा सुय्याय इद्‌ न ममः, इन मन्त्रे से तोन श्राहुतियोौ 
को प्रदान करे । 

द्मण्निमे एक समिध को बिना मन्म छोड़ देवे। "शअङिति अन्व- 
मस्था" मन्ध से अनि के दक्षिण नेच्छेत्य से आग्नये तक जल की 
धारा देवे । ' अनुमते अन्वमंस्था" मन्म से छभ्नि के पश्चिम नेच्छ 
व्य खे बायभ्य तक श्रौर “सरस्वते अन्वर्मस्था" से श्नग्नि के उत्तर 
वायव्य खे इशन तक जज्ञ की घारा देवे । "देव सवितः प्रसुव यक्ख 
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प्रुत यज्ञपति मग।य ) दिऽपोगन्धव्रः केतवृः केतन्नः वाचस्पतिर्वा- 
चनः स्वदतुः'" मन्त्र से दशान से जल धाया देते हद अभ्निके चारो 
तरफ पक थवा तीन बार जलकी धारय देवे । बिद्काए हण 
परिस्तरण श्या मे से एक मुष्टी लेकर उनके ग्र मभ्य श्चोर 
मूल भाग को “अस्य मन्मस्थ प्रजपतिः षि. यज्जुः छन्दः विश्वे 
देवां देवता वर्हिस्भ्यञ्जने विनियोगः ऋष्यादि का स्मरण कर 
५“दक्तृ रिहाणा व्यन्तु बयः मच्छ से धुत अश्वा चरमे डुषो 
देवे । जल से प्रोक्षण कर देवे । “अस्य मन्यस्य प्रजशपतिकषिरबुष्टुप्‌ 
चन्दो श्ट्ो देवता वर्हिहोमि विनियोगः “श्रम्‌ यः प्नामधिपती 
श्द्रस्तन्तिचयो बृषा । पशरूलक्ष्माक माहि र सीरेतदस्तु इतं तव 
स्वाहा'` ““"पश्यूनामधिपतये श्द्राय तन्तिचरायेदं न मम" । मन्न से अग्नि 
मे होम कर देवे । जल स्पशं कर लेवे। सुची मं धृत मर कर “प्रजाप- 
तिक्ऋषिर्यज्वंसवो देवता होमे विनियोगः" षि आदि का स्मरण 
कर “वसुभ्यः स्वाह । वसुभ्प इद न मम इष मन्म से अविदित 
शृत धारा श्रग्नि मे प्रदान करे । होम से बचे हए चरु कोस्थलोसे 
मेक्तण दारा निकाल कर कसोरे श्चादि पाच मे रखकर भोजनाथ ब्रह्मा 
को दे देवे । ब्रह्मा चरु को विना मन्न खाकर दो आचमन करे । चर. 
स्थाल्ली से हवि लेकर विना मत्ज अश्वा “हुतः शब्द्‌ को कह कर 
बालक को खिला देषे।! ब्रह्मा जितनेमं भोजन करके तृप्त हो सके 
उतने भात, या चावल या फल “ब्रह्मन्‌ पूर्णपान्ं ते तदामि" वाक्य 
से दक्तिणा प्रदानं कर देवे । वामदेऽ्य साम का गान कर यज्ञ कमं 
को ईैश्वरापंश कसर. देवे। यही अन्नप्राशन संस्कार हे । 

इस उपरोक्त अन्नध्राशन को संस्का की खंख्या के अयुलार 
नामकरण संस्कार के पश्चात्‌ लिखना चाहता था, परन्छु इस्त गोभि. 
लीयगृह्यकर्मध्रकाशिक्ा मै जातकस्णके प्रकरण के साथ इसका 


विचार किया गया है, अतः उक्तं ॒विधि यदी ज्िखना आवश्यक 
२८ 
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है । करना तो नामकरण के पश्चात्‌ ही होगा । 


जथ चन्द्रदशेनप्रयोगः ॥ कुमारस्य जन्मकालमारभ्य 
तृतीयो यश्शुक्लपक्तस्तन्न तृतीयायां शिशोश्चन्दरं प्रद्श्यं 
पिता कृताञ्जलियुटर्चन्द्रसुषतिछते । प्रातः कुमार सशि- 
रसकं स्नापपित्था, पटन्या सह ब्राह्यणाननुज्ञाप्य गणेश 
संपूज्य कुमारस्य करिष्यमाणएज्योत्स्नादश्चनकमोङ्ग नान्दी 
शरखश्राद्धं प्रातः ऊय्योत्‌ । ततोऽस्तमिते सूर्ये लौरि 
त्यापगमे पिता चन््रासिसुखो देशकालो सकीस्यं शिशो 
रायुरारोग्यन्रद्धःयये' शिशोश्चन्द्रदशनाख्य कमे करिष्ये । 
इति संकल्प कुय्यात्‌। तदा माता अहतेन वाससा शुख- 
वजे" कुमारमाच्छ्य, मत्ुदेक्तिणतो गत्वोत्तानखुखघुदक्‌- 
छिरसं मार पिते पदाय, पत्युः पृष्ठदेशेनोत्तरतो गत्वा 
पत्युरुतरस्थां दिशि भाताऽवतिष्ठते । ततः पिता जयति 
यत्ते सुसीमेति तिखणणण्चां प्रजापतिच्छषिरजष्टपरन्द्‌- 
श्चन्द्र देवता शिशोश्चन्द्रदशने विनियोनः । यत्ते 
सुसीमे हृदय हितमन्तः पजापतौ । वेदाहं मन्ये- 
तद्ब्रह्म माहं पौत्रमघं निगाम्‌ ॥ १॥ यत्षथिव्या 
अनागतं दिवि चन्द्रमसि भितम्‌ । वेदामृतस्थाह 
नाम भां पोच्रमघनररिषम्‌ ॥ २॥ इन्द्रानी शमं 
यच्छतं प्रजाये मे प्रजापती । यथाऽयं न प्रमीयेत 
पुत्रो जनिन्या अधि ।३। यथादत्तं कुमारं मानने प्रदायो 
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पविश्य वामदेत्यं गयेत्‌। अत ऊद" दाद्शस्ु शुक्लवर्ेष 
तृतीयास्वस्तमिते लौदहित्थनिवरत्तौ पितोदकेनाञ्जलिमापू- 
रथेचन्द्राभिशुखो यद्द्श्चन्द्रमसीति मन्डोण चन्द्रं पतयु- 
त्खञ्य तुष्णीसुदकाञ्चलिदयसत्खनेत्‌ । यदद्श्चन्द्रमसी- 
ति मन्त्रस्य प्ाजापतिश्ेषिरनुष्छपरुन्दस्चन्द्रो देवतोदका- 
ज्ल्युत्सल्नने विनियोगः। यददश्चन्द्रमसि कष्ण पथिव्या 
हदय &भितम्‌ । नदह विद्धा < स्तत्पश्यन्‌ माहं पोत्रमघ- 
=रूदम्‌ ॥ १ ॥ ततो वामदेव्य गायेत्‌ । “एतत्पतिपदि 
द्ीतीथायां बेति' केचित्‌ । मातर शिश च विशाय देशा- 
न्तरस्थोऽपि पिता चन्द्रमसे उद्‌काञ्जलित्रयं द्च्यात्‌ ॥ 
इति शिशोश्चन्द्रदशेनपयोगः ॥ 


अथं-अव शिशु को चन्द्र दशन करने का प्रयोग कज्िखते ड । 
वालक के जन्म से तीसरे शुक्ल पत्त की तृतीया तिथि मे चन्द्रमा 
का दशन कराना चाहिण । जिसखदिन बालक को चन्द्‌ दशन कराना 
दो उस दिन प्रातः काल शिर के सहित कमार को स्नान करा देवै । 
ख्ीके साथ पिता ब्राह्मण की श्राज्ञा लेकर गणेश की पूजा करे। 
बालक के चन्द्र द्वेन के उपल मै नान्दी श्राद्ध करे । सूर्यास्त के 
समय लाल रग से सुसन्जित श्ाकाश को श्रवलोकनं कर चन्दमा के 
श्योर मुख कर देण काल भादि स्मर्ण॒ के पश्चात्‌ “शिशोययुयसे- 
ग्यवद्धयथं शिशोश््चन्द्रदशैनाख्यं कम करिष्ये" वाक्य योजना कै साथ 
संकल्प करे । बालक की माता कुमार को नये वस्र से सवाङ्ग दाक 
देवे । फेवल मुख खुला र्खे । पति के दक्तिण पाश्वं मे जाकर ऊपर 
को भुखल श्रोष पूवंकोशिर किण हुए बालक कऋरो-उसके मेद मै 
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दे देधे । पति के पीद्धे से आकर उसके उत्तर माग मे खड़ी हो जवे । 
पिता प्रथम बाल्लक को चन्द्रदशन ककर पश्चात्‌ स्वयं हाथ जोड 
कर “यत्ते सुसीमे ` तीनो मन्ञौ को पटृता इध्मा स्तुति करे) 
जिखं प्रकार माता कमार को पति के गोद मेदी थी उसी 
प्रकारः पिता भी उसे माताके गोदमे दे देवे | बैठकर वाम देव्य साम 
का गाम करे। इस त्य के पश्चात्‌ २० शकल पक्त कौ तृतीयाश्र को 
श्माकाश की छालिमा दर हो जने के पश्चाच्‌ पिता “यददश्चन्द्रभसिऽ" 
मन्न से एक श्रोर विना मन्त दो पवं तीन जलाञ्जलि प्रदान करता 
रहे । वामदेव्य साम का गान करे । 

किखी किसी का मत है कि शन जलाञ्चलियो को प्रतिपद्‌ श्रथवा 
द्वितीया तिथि को प्रदान किया करे । पिता यदि षच्चे श्नीर उसकी 
भाता को ग्रह परः छोडकर प्रदेशमे भी रहता हो, तो भी चन्द्रमाको 
जलाञ्जलि पदान करता रहे । यही बालक को चन्द्रदर्न कराने का 
शर्थाव्‌ निष्कमण संस्कार का प्रयोग है । 


अथ नामकर्‌ पप्रयोगो निरूप्यते । जन्मदिवसादेका- 
द्ेऽन्हि पिता नाम कुयौत्‌। दैवान्मालषादोक्तदिने तद्‌- 
करणे एकोत्तरशततमदिवसे । तच्राप्यकरणे दितीयसं- 
वत्सरे, भथमदिने वा कय्योत्‌। “न स्वेऽग्नावन्यहोमस्स्या 
न्सुक्तेकां सानेदाह्ु त्ति । स्वगभेसत्कियाधीरन्व याव- 
न्नासो प्रजायते । १। अग्निस्तु नामघेथादिहोमे सर्व 
लौकिकः । न हि पित्रा समानितः पुत्रस्य भवति कचित्‌"? 
इति कमेमदीप- चनान्नामकरणे लौकिकागनन्र₹ ¦ । गभो - 
धाने. सवन रीमन्तोन्नथनकमणा परम्यरया गसस्का- 
रकत्वेऽपि सा +व्टाग्दकाराथत्वात्तेषु गद्याग्निरेव 


गोभिलीयगृह्यकमंग्रकाशिका । २२१ 


युक्तः । येषां मते गभेसंसकाराथेत्वं तन्मते गद्याग्नेर- 
पापौ तद्गचनविरोधस्स्पष्ट एव । 


अथं-- श्व नाम करण संस्कार के प्रयोग का निरूपण करते ह । 
यह नामकरण संस्कार जन्म से ग्यारहवं दिन करना चाहिप & । 
यदि किसी कारण से ग्यारहवं दिनिनकर सके तो १०० दिनि 
उयतीतहोने पर श्रथवा एक वषं के पश्चात्‌ नाम करण संस्कार करे। 


उक्त नाम करण संस्कार की आइति्यों पिता की गह्याभिमे 
नही दीज्ञा सकतीं । क्यौ कि “किसी दृसरे की गरह्यामि मे अन्य 
उयक्ति के निमित्त आह्ुतियों नही प्रदान की ज्ञा सकतीं । हां ब्रह्- 
चारी की समिदाइुति श्रौर जबतक बालक उच्पन्न न रो जावे तव 
तक स्व पत्नी के गर्भ संस्कार के अथं श्राहुतियँ दी जा सकती है । 
नामकरण चूड(करण आदि संस्कारो मे लौकिंकाग्नि को स्थापन 
कर उसी मे आहुति प्रदान करे । पिता की स्थापित की इई गृह्याणि 
मै पुर की आहति नही प्रदानकीजा सकती" ये कमेप्रदीप के 
वचन ह । 

गर्माधान, पुंसवन श्रो ८ सीमन्तोन्नयन संस्कार का संवन्ध विवाहं 
परस्परा के साथ साल्तात खरी से है । कार्ण कि उक्त संस्कारस्नीके 

# “पित्ता बारुक के जन्मदिन से म्यारदवें दिन मे उसका नाम करण संस्कार 
करे” वाक्य मे ““भ्यारह" दिन शब्द्‌ सूतक जअ्यतीत हो जने के दसरे दिनक 
वोधङ्क है । अतः उक्त संस्फार को क्षत्रिय पिता १२ वें, वैश्य १६ वें ओर शूदर 
को ३१ वें दिन करना चाहिए । “सर्वेषामेव वणेनां सूतके शतके तथा द्षाहा 
चछुद्धिरेतेषामिति शातातपोऽचवीव्‌” शातातप का वचन हे कि सब वर्णोकी, 
शद्धो ददरा्ी दिनम हो जाती है, अतः सब छोग दश दिनिमे मी श्चद्ध होकर 


कड 


ग्यारह दिन नाम करण स स्कार टर सकते है । 
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गभं के संस्काराथं है । अतः उपरोक्त ग्भायानादि संस्कार संबन्धी 
श्राह्ुतियो को गह्याभि मं ही प्रदान करना उचित है । जिलके मतम 
गमाधानादि गभेमंस्कारा्थं कर्तव्य है, उनके मतव्यानुसार नाम 
प्रकरण आद्‌ संस्कार का गशृह्यामिि से रोई संवन्ध नहीं है । क्म॑- 
प्रदीप कारः के वचन से प्रतिक्रलता स्पष्ट है । 


अस्यं मम कुमारस्य करिष्यमाएनामकरणएकम्मा्ग 
न्नान्दीखुखश्राद्धं करिष्ये । इति संकल्प्य तत्कुय्यीत्‌ ॥ 
अथ प्रातव्रोह्माणाननुक्ञाप्य स्वदक्तिण भागे उपविश्टया 
पतन्या सशिरस्काप्लावितेन कुमारेण च सह पविच्रपाणि; 
प्राणानायाम्य देशकालौ संकीत्योस्य मम कुमारस्य बेजि- 
कगाभिकदोषनिवृ्तये, व्यवहारसिद्धये च, नामपेयकः- 
रणं करिष्ये । इति सङ्कल्प्य स्वपुरतो गोमयेनोपलिप्ते स्थ- 
ण्डिले विधिवत्पार्थिवनामानं लौकिकाग्निं संस्थापयेत्‌ । 
आज्यतन्नेण ब्रह्मोपवेशनादाज्यसस्कारान्तं कयात्‌ । 


अथे - प्रातः काल नित्य रत्या के पश्चात्‌ श्रोपासन होम खमात्त 
कर खपत्नीक भ्राचमन श्चर प्राणायाम करे 1 “'अस्य मम कुमारस्य 
करिष्यमाणनामकरण कर्माङ्गं नान्दीसुखशराद्धं करिष्ये" वाक्य योजना 
के स्थ संकट्प करे । विधिवद्‌ संस्कारा्ग पुण्याहवाचनादि 
नान्व श्राद्धान्त त्य सम्पन्न करे । ब्राह्यणा की श्राज्ञा लेकर पति ऊ 
दक्तिण भाग मेँ पत्नी श्नौर अच्छी तरह स्नान कराया श्रा बालक 
बैट । दम्पती छुशपवित्र धारण किण हप चमन, पाणायाम फे 
पश्चात्‌ देश, काल, तिथि, वार श्रादि का स्मर कर "ग कुमारस्य 


गोभिलायगह्मकम॒प्रकाशिका । २२६ 


वैजिकगभिकदोष निवृत्तये व्यवहार सिद्धये च नामधेय कर्णं करिष्ये” 
वाक्य योजना के साथ संकट्प करे। अपने पुवं भागम पृष्ट ८६ मे लीखी 
इर विधि के अनुसार वेदिका को संस्कत कर पार्थिव नाम कौ लौकिक 
ग्नि को स्थापन करे। बह्मोपवेशन से श्रारस्भ कर पय्युक्चसान्त 
केवल आज्य संस्कारः के साथ सृत्य सम्पन्नं करे । 


ततो माता सुखवजेमहतेन वाससा कुमारमा 
च्छाद्य दक्षिणत उद्श्रखुद्क्छिरसं पिन परदाय पत्युः 
पृष्ठत उत्तरतो गत्वोदगमरेषु द भेषु प्राछखी परन्युपवि- 
शति । ततः पतिस्छ॒व्ं<५.दिव्याहतित्रयान्तं हुत्वा 
मनमा प्रजापतये स्वाहेति जहेति । ततः कुमारजन्म 
तिथये, जन्मतिथिदेवताये, कभारजन्मनक्त्राय जन्म 
नक्तघरदेवतायै चैकेकाज्याहुति ज्ञ होति । चतुध्येन्तति- 
भिनक्तच्रदेवतानामान्ते स्वाहेति पद संयोज्य होमाः 
कर्तव्या; । सखखावबोधना्थः प्रयोगः प्रदश्येते ॥ 
शर्थ--माता उन्तम नूतन वद्ध से बालक को ढाकी हृदं पतिके 
गोद मेदे देवे। बालक का मुख ढकान हो । शिर उत्तर कोहोवे। 
पति के पीक्ठे से जाकर उसके वाम भाग मे पुर वि्ाए इए ङशा- 
सन पर पूर्वं मुख बैठ जवे । 
बालक का पिता खुवाकोधो देवे । अरग्निपर तपाकर संमागं 
शाश्रौ से पोच कर पुनः अनि पर तपा देवे | सुवा सेघृतलेले 
कर “श्यौ भूः स्वाहा, अग्नय शदन्न मम । शौ सुवः स्वाहा, वायव 
इदन्न मम । श्रौ स्वः स्वाहा, सूर्य्याय इदन्न मम । श्रो भरज्ञापतये 
( इसे मन मेही स्मरण कर ) स्वाहा, प्रजापतय इदन्न मम । ^ स्प 
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उश्चारणकरः ) आहुति को प्रदान करे । 

पूर्वोक्त आ्ाहुति्यो क प्रदान करने के पश्चात्‌ बालक भिख तिथि 
ननौर नक्त मे उत्पन्न हश्या हो उस तिथि ओर उस तिथि के देवता 
तथा नक्ष श्नोर उस नक्षत्र के देवता के नाम से चार श्राहुति्यो 
को प्रदान करे । सुगम से समभ जने केक्िएे खव तिथियां श्रोर 
उनके देवता पवं नक्ञत्र भरौर उनके देवताञ्रौ का चतु्यैस्त नाम 
नीचे लिखा जाता हे! 


प्रतिपदे स्वाहा । दितीथाये स्वाहा । तृतीयाय 
स्थाहा। चतुर्थ्ये० । पश्वम्ये० । वष्ट्ये०। सक्तम्ये० 

ॐ ॐ ॐ ओ 
अष्टस्यै० । नवम्ये० । दशम्ये० । एकादश्ये° । दादश्यै०। 
घ्रपोदर्ये० । चतुदैश्ये° । पौणेमास्मैर । प्ममावास्यायै० ॥ 
इति तिधिहोमः ॥ प्रतिपदादिषिवताहोमपयोग उच्यत ॥ 


श्राहृति पदान के लिए ये तिथियां के चतुथ्यान्त नाम हँ । इनमेते 
जिस तिथि मे बालक काजन्महृश्रादहोउसतिथिकेनाम को पडता 
हुश्रा आहूति ध्रदान करे । तिथियों के देवता के नाम निमाङ्धित ह। 


ब्रह्मणे स्वा । त्वष्ट्रे । विष्णवे० | थमाय० । 
सोमाय० । कुमाराध० । सुनिभ्थः० | वसुभ्यः । पिशाचेभ्यः ० । 
-घमोय० ।- सद्राय० । रषये० । भन्मथाय० । यत्तेभ्यः० । 
`पितुभ्यः० । ` विश्वेभ्यो देवेभ्यः० । इति तिथिदेवताः ॥ 


यहम तिथि-के देवताश्येके नामदह। इनमेसेजिख तिथिके 
ष्देवता के नाम से शति प्रदान करना हो करे । 
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अग्विनीभ्यः स्वाहा । मरणीभ्यः०। करूतिश्ाभ्यः `| रोहि 
शीभ्यः० | खगरिरसे०। आद्रीये० । पुनवेसवे० । पुष्यायर। 
छ्मारलेषाभ्यः० । मघाभ्घः० । पुवोभ्धां कस्युनीभ्याम्‌° । 
उत्तराभ्यां फार्गुनीभ्याम्‌० । हस्ताय । चिघ्राये । स्वा- 
त्यै०। विशाखाम्धः०। अनुराघ।भघः ० ज्येषछाये०। मूलाय । 
पू्वभ्योऽषाढाभ्यः०। उत्तराभ्योऽषाढास्थः ° श्रवणाय ०। धनि 
छाभ्यः० । शत-सिषगभ्यः° । पू्भ्यां बरोष्पदाभ्ां ° । 
उन्तराभ्या पोच पदाभ्यां ०। रेवत्ये° । इति नच््रदोमः ॥ 
ये नक्तो के नाम है । इनमे से जिस नक्षत्र मे बालक का जन्म 
श्रा हो उख के नाम से आहुति भ्रद्एन करे । 
अभ्विभ्याम्‌० । यपाय० । अग्नये । प्रजा 
वतये० । सोमाथ० । सद्राय० । अदित्ये° । बृहस्पतये° । 
सर्पेभ्यः । पित्रभ्यः० । भगाय० 1 अथेम्णेर । सविच्रे* । 
त्वष्टे° । वायवे० । इन्द्रागिनिभ्पान्‌ ° 1 मित्राय ° । इन्द्राय० । 
निर्ध नये० । अदुभ्पः० । विश्वेभ्योदेवेभ्यः० । विष्यावे । 
वस्ुभ्धः० । वरुणाय० । अजायेकपदे० । अहयेबुध्न्याय । 
पूष्णे० । इति नच्त्रदेवतादहोमप्रयोगः ॥ 
ये नक्तत्र के देवताश्चौ के नाम हँ । इनमे से जिस नन्तत्र म बालक 
का जन्म दो उ्तके देवता के नाम से आहुति भ्रद्‌ान करे । 
हत्येवं कुभारस्य छख, नेदं, नासिकः करणो च, 


संस्पृश कोऽखि कतमोऽसीतिमन्तरं जपति । भन्रव्येऽसाः 
३६ 
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वितथस्य स्थाने सम्बोधनान्तं कुमारस्य परिकल्ितं नामो- 
चारयत्‌ । अनयोः प्रजापतिक्छेषियज्ञरादित्यो देवला ना- 
मकरे विनियोगः । “कोऽसि कतमोऽप्येषोऽस्थभृतोऽसि आ 
हस्पत्यं भा संप्रविक्ासौ ॥ १ ॥” स त्वाऽन्हे परिददात्वह- 
स्त्वाराच्ये परिददातु रा्िस्त्वाऽ टोराच्राभ्यां परिददात्वः 
होरान्नौ त्वाऽद्ध॑मासेभ्यः परिदत्तामद्धंमासास्त्वा मासेभ्यः 
प्ररिददतु मासास्त्वततभ्यः परिददत्टरतवस्त्वा संवत्सराय 
परिदद्तु संबत्सरस्त्वायुषे जराये परिददात्वसौ ॥ 


अथं- श्राति प्रदान के पश्चत्‌ बालक के मुख, नेन्न, नासिका, 
श्नौर कानौ का स्पशं करे । “कोऽखि० सत्वाऽन्दे०"मन्नौ का जप करे। 
वाल्क क( जो साम स्खना अभिष्ट हो उसे मन्ो के अन्त मे “दसौ 
शढ्ड के स्थानपर सचोधनान्त, उच्चारण करे । . 


अथ नामलच्ण सूत्रम्‌ ॥ “घोषवदाद्यन्तर- 
न्तस्थं दीघोभिनिष्ठानान्तं कृतं नाम दध्यादेतद्‌- 
तद्धितम्‌। अयुग्दान्तं खीणाम्‌"। अत्रेदं तात्पय्थेम्‌ । 
पुंसां युग्माक्तरं नाम । तत्राद्यक्षरं घोषवत्‌ । वगोणां 
त॒तीयचतुयेपश्चमहकारान्यतममिति यावत्‌ । मध्याक्तूरं 
यरलवान्यतमःं विसर्गोत्तरदीचोनत्यं कृदन्तं नाम कुयौत्‌ । 
न ‹ल््तव्दम्‌ । यथा । गीदी, हिरण्यदा, इति । खरीणं 
त्वयुग्माच्रं दाशब्दान्तं नाम कुयोत्‌ । शुत्रान्तरे' तु 
देवतानाम, ऋषिनाम, पितनाम, वा कुयात्‌ । पथमं मात्र 
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कुमारस्य नमोक्त्वा सखुहटद्भ्यः पश्चात्‌ । उपरिद्छात्तन्तर 
समापयेत्‌ । ब्रह्मणे गौदैकिणा । वामदेव्यं गीत्वा त्राह्मए- 
भोजनादिकं यथाशक्ति काय्येम्‌॥ इति नाभकरणएपरयोगः। 


प्रथं - गोभिलग्रह्यसूष्रपाडक २ खरिडका८ में लिखा है कि 
पुष के नाम मे पहले वर्गो के वतय, चतुर्थं एवं पंचम वणो मै से 
किसी शअत्तर को रखना चाहिए । मध्य मं ड न्तस्थ संज्ञक अत्तयौमे से 
किंसी को र्खे । अन्त मे दीर्घं, छृतशस्यान्त श्चौर विसर्गान्त अत्तर 
उत्तम ह । पुष का नाम “गी । हिरण्यदा" उदाहरण के श्नुखार 
रखना चारः । तद्धित प्रत्यन्त नही रखना चाहिएः। बालिकां 
का असंयुक्तात्तर शौर दकारान्त नाम रखना अच्छा है । न्य गृह्य 
सूरो म॑ किसी देवता, ऋषि श्रथवा {तसं केनामोमेसे किसीके 
नाम रखने को लिखा है! नाम के पहले मात्राके साथ “नामः 
शब्द्‌ का प्रयोग कर पश्यात्‌ खहवभ्यः” शब्द्‌ का उच्चारणकरे । 
व्याहति होम के पश्चात्‌ अ ~पय्युश्च से वास्तु कमं पर्यन्त सव 
कत्य सम्पन्नकरे । इस नाम कारण संस्कार के उपलन्त मे बरह्याको 
गो द्तिणा प्रदान करे! वामदेयसाम का गान करे । जैसी शक्ति 
हो व्राह्मण मोज्ञन करावे । यही नाम कारण संस्कार की विधिदहै। 


अथ कुमारस्य श्रयस्करागनीन्द्रादि देवतायागप्रयोगः । 
“तस्थ कालो भासि मासि नन्मतिथिस्संवत्सरपयेन्तम्‌ । 
सांवत्सरिकेषु पर्वसु वा” । अस्याथः । कार्सिकीफा- 
ल्गुन्याषाटीष्विति । 


अर्थ श्नव बालक के कल्याणा्थं श्रगनि इन्द्र यावापृथ्वी चोरः 
विश्वेदेधाके क्िए आराति प्रदान प्रयोग कोः -ज्तिखते ह । प्रः 
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योक्त आहतियौ को हरेक मास की बालक की जन्मतिथि को एक वषं 
तक करते रहना चाहिए । अथवा कात्तिक, फाल्गुन रोर आषाट् की 
पूरांमासी तिथि में प्रदानकरे । 


तत उक्ततिथौ प्रातः कृतनित्यक्रियः पलन्याङ्मा- 
रेण च सह जन्मतिथियागानुष्ानाथे' जह्मणाननुक्ञाप्थ 
गणेशं सम्पूञ्य, तदङ्ग नान्दीमुखश्राद्ध विधाया- 
सुः णोऽस्यकुमारस्य भयोऽभिच्रद्ध'यथं' जन्मतिथि- 
यागं करिष्य इति सङ्लप्य शद्धे स्थण्डिले उल्लेखनादि 
पूवव पावकनामानं लौकिकानि पतिष्ठाप्याज्यतन्तोण्‌ 
व्याहतिच्रयोमान्तं कृत्वा, वच्यमाणएदेवताभ्य एकैका- 
माज्याहूति जह्यात्‌ । अग्नीन्द्राभ्यां स्वाहा । अग्नी 
नद्राभ्यामिद्‌ न मम । दयावाप्थिवीभ्यां स्वाहा । दयावा- 
पुथिवीभ्यामिद्‌ न मम। विश्वेभ्यो देवेभ्यस्स्वाहा। विभ्वेभ्यो 
देवेभ्य इदं न मम । ततो जन्मतिथिदेवताये, जन्मतिथये, 
जन्मन -“त्रदेवताये, जन्मनकत्राय, चैकेकाज्याहुति कृत्वा 
व्याहृतित्रयहोमादि तन्त्रसोषं परकरृतिवत्समापयेत्‌ । परण- 
पान्न द््तिण। । वामदेव्यगानम्‌ । ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ इति 
जन्मतिथियागः। 

उक्त तिथिया म जिस दिन उपरोक्त शआआहृतियोँ भवान करनी 
हा उसदिन प्रातः कात नित्य त्य सम्पन्नकरे। खी श्नौर बालक के 


खाथ आचमन प्राणायाम करे । जन्म तिथि याग के किप बाह्यण से 
शद्धा लेके । गणेश पूजन, पुणयाहवाचन, नान्दीश्राद्ध आदि इत्य 
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को सम्पन्न करे । “ञप्ुक शर्म॑णोऽस्य कुमारस्य भेयोऽभिद्वद्धयथं 
जन्मतिथि यागं करिष्ये चाक्य योजना के साथ संकस्पकरे | 
वेदिका को शुद्ध कर पावक नाम शअरभ्निका स्थापनकरे । केवल आस्य 
संस्कार कर व्यहृतियो से आहति प्रदान करे । श्र अग्निन्द्राभ्यां 
स्वाहा, अग्नीन्द्राभ्यामिद्‌ः न मम । दयावापृथिचिभ्यां स्वाहा" चावा- 
पुथिवीभ्यां इद्‌ न मम । विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, विश्वेभ्यः देवेभ्यः 
इद्‌ न मम ” इन मन्त्रौ से धृत आ्रहुतियो को प्रदान करे । इन आडु 
तियो के पश्चात्‌ नाम करण के अनुसार धृतने त्ते कट तिथि नक्त 
श्नोर उनके देवताश्नौ के चतुर््यान्त नाम से चार आहुतियौ को पदान- 
करे । उाहति आहुतियो से वाश्व कम्मं पयन्त कृत्य सम्पन्नङर 
बरह्माको पुणेपात्र दक्षिणा प्रदान करे ! वामदेव्यसाम गान कर यथा 
शक्ति जाह्यए़ मोज्ञन करावे । यही जनप तिथि गया है । 


अथ प्रवासं करत्वाऽऽगतः; पिता ज्येषठपुत्रस्य सूद्धोनं 
हस्ताभ्यां परिग्द्याङ्ञादङ्गादित्य॒कत्रयं जपेत्‌, मदीयः 
पितेति यदा भारो जानीयात्तदा । अथवोपनीतस्य 
हिकारेणाभिजिधामीति मन्त्रस्थपद्पयोगकाले मूदो- 
नमभिजिघति । असावित्यस्य स्थाने सम्बोधनान्तं पुच्- 
नाम वदेत्‌। आसागचां प्रजपतिक्छोषिरनष्डुपछन्दः प्रजा- 
पतिर्देवता म्‌ द्वरपशौघ्राणएजपे विनियोः । अङ्गदङ्ञात्स° 
भ्वसि हृदयादधि जायसे । घ्राणं ते प्राणेन संदधामि 
जीवं मे थावदायुषम्‌ ॥ १॥ अद्गादङ्गात्स भवसि हृद्या- 
द्धि जायसे ! वेदो वे पुत्रनामाऽसि स जीव शरद्श्श- 
तम्‌ | २ ॥ अश्मा भव परशभेव हिरण्यमस्तरतस्भव । 
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आत्माऽसि पुत्र भा श्थास्सजीव शरद्‌; शतम्‌ ।। > ॥ 
पशुनां त्वा िकारेणाभिनिघाम्यसौ ॥ ४ ॥ एवमन्येषा- 
लपि पुत्राणां ज्ये्ठक्रमेण पू्ैवत्काय्थेम्‌ । यथोपलम्भे 
वा| कन्यानां त्वमन्वकस्‌ ।॥ इति प्रवासादागतस्य 
क्तव्यप्रयोगः ॥ 


छथ नब पवाक से श्राप हुए पिता के कन्तेव्य के विधिको 
लिखते ह । ग्रह से श्रस्य प्राममे चला जावे श्रोर रात्रिम गृह पर 
लोट कर न शआ्रआस्त के उसी का नाम प्रवास है! पाख से राया इया 
पिता अ्रपने ज्येष्ठ चुत्र केशिरको दोनो हाथ से पकट्कर ङ्गादज्गात्‌” 
तीनो मन्त्रौ को पदता हु सुह । यदि पुत्र चड़ा द्योतो पिताके शिर 
घ्राण को करते इषः देखकर “मदीयं पिता” पेखा वाक्य कटे । यदि 
पुत्र उपनीत होतो “हिकारेणाभिजिघ्रामि” इस वाक्य का भी प्रयीग 
करे । “असौ? पद्‌ के स्थान पर संवोधनान्त पुत्र का नाम उच्चा 
रण करे । 

इसी प्रकार यदि श्रौर पुज हो तो उनका भी ण॒ करे । उपनीत 
श्ननोपनीत जिस योभ्य जो हो उनका वेसा घ्ाण॒ करे । कन्याश्च का 
शिर किना मन्त्र घ्राण करे ¦ प्रवास्रसे वापस आए इए पिताका 
यह कर्तव्य प्रयोग हे । 


अथ चृूडाकटणप्रयोगः ।। जननक (्वप्नीये वर्षे; 
उन्तरायणे, शुक्लपन्ते, पुण्ये ने, तत्करिष्यन्तदङ्ग 
माभ्युदयिकभ्राद्धं यात्‌ । अथ मध्यान्हात्पुव' सुस्नातेन 
छमारेण स्नातया पतन्या सह रूःतनित्याकेयः पिता च्‌- 
डाकरणाथे' ब्राह्मणाननुज्ञाप्य, कुशेषु पराञ्यख उपविश्य, 
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प्राणानाथम्प, देशकालौ सङ्गोत्ये, मास्य कुमारस्य 
वैनिकगार्भिकदोषापनुत्तये इमं कुमारं चूडाकरणकमेणा 
संस्करिष्थामीति सङ्कस्प्य, ग्रहस्य पुरस्ताद्धीमयेनोपलिपत 
स्थण्डिले विधिवत्सम्पाभिषं लौकिकाग्नि सस्थाप्याज्य- 
तन्तोणाञ्यसंस्कारान्तं ुथात्‌। पान्नप्रथोगकाले विशेषः । 
अग्नेरतिणत उदगगरेषु दर्भेषु समं चिधाबद्धा एकविश- 
तिद भेपिज्जलीरष्णोदकपूरितं कांस्यपां, ताश्रमयं तुर, 
दषणं वा, पराक्संस्थमासादयेत्‌। लरहस्तं नापितं दकि 
तस्संस्थापयेत्‌ । अग्नेश्तरतस्तिलभिभिततण्डुलान वरष- 
मगोमयं चासखादयेत्‌। बीदियवैस्तिठेमोषेः प्यक्‌ पात्राणि 
पूरयित्वाऽग्ने, पुरस्तादासादयेत्‌ । निवापं विना कसर 
वरमग्नौ अरपयित्वाऽऽसादयेत्‌ 
छा्थ--ञ्व चूड! कारण संस्कार का प्रयोग लिखा जाता है। 
बालक के जन्म दिन से तीसरे वष मे इस संस्कारको करना चादिप। 
उक्तं संस्कार के छिप सूय उत्तरायण श्नीर शक्लयन्न का होना आय- 
प्यक हे । ज्योतिष शाखसे विहित पुरुयदायक तिथि, वार ओर 
त्न भ उक्त संस्कार करने के लिप दोपहरसे पहले प्रथम पिता, 
माता शरोर बालक्त स्नान कर नूतन वल्ल धारण कर! बराह्मण से चाज्ञा 
ले कर पुरयाह वाचन से श्रारम्भकर आभ्युदयिक राद्धान्त कृत्यौ 
को समाप्त करे । ुशासनपर रवं मुख वैठे हप श्राचमन श्रौर प्राणायाम 
करे । देशः काल, तिथि. वार आदि स्मरणं के पश्चात्‌ “ममास्य 


मारस्य बैजिक गाभिक दोषापलुत्तये इमं कमार चूणाकरण कमेण 
खंसकरिष्यामि" चाक्य योज्ञना के साथ संकल्पकरे । इख पुस्तक 
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के पूवं पृष्ट ८८ न्नर ८६ में क्लिखित विधिक्षे अनुसार वेदिकां को 
संरक्त कर "“सम्याभिधम, नाम की लौक्घिकाग्निको स्थापनकरे । 
चसरहित केवल श्राज्यसंस्कार को विधिसे आज्प्रसंक्ासन्त कत्य- 
को पुरा करे। परु आसादन के समय विशेष त्य यह होगी किं 
श्ममिनि के दक्तिण उन्तराम्र कुश रखकर उसीपर तीन जगह चन्धी 
इई २९ छशा की पिज्जली, कांस के कसोरे मै गमे जल, तामे के बेट 
युक च्युरा, अयना, कलशः पू पूवं को रक्खे । उसी के दक्तिणमाग मे 
हाथमे च्राक्िए इष्ट नारको भी वैटा लेवे। अग्नि के उन्तरतिल 
मिधिन चावल, वैलका गोबर रक्खे। अग्नि के पूवं तिल, यव 
उदर, को पामे भर भर कर पृथक्‌ पृथक्‌ रक्खे । बिना निवाप 
के तिल मिश्रित भात पका कर रक्खे। 


आज्यसस्कारान्ते माताऽहतेन वाससा कमा- 
रमाच्छाद्याग्नेः पश्चादुगम्रेषु दर्भेषु परच्छख्युपविश- 
ति । पर्चान्महाव्याहतिभिग्येस्ताभिससमस्तासिश्च 
चतस्र आज्याहुतीड्ुत्वा गृहीतकुमाराया मातुः प- 
श्चात्पाख्ुखः पिताऽवतिष्ठते । ततः पिता सये' म- 
नसा ध्यायन्‌ नापितं पश्यन्नायमगात्सवितेति मन्नं 
जपेत्‌ । अस्थ मन्त्रस्य प्रजापतिकऋषिरयजस्सविता देवता 
जपे विनियोगः । आयमगात्सविता च्लुरेणए ॥ अथोष्णो- 
दककंस पश्यन्वायु समनसा ध्यायन्नुष्णेन वायविति 
जपेत्‌ । अस्य परजापतिच्छोषिथंजुवायुर्देवता जपे विनि- 
योगः । उष्णेन बाय उद्केनेषि ॥ अथ पिता दक्तिएहस्ते- 
नोष्णोदकमावाय प्राख्ुखः कुमारशिरसि दक्तिणकेशाना- 
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दरीकरोत्याप उन्दन्तु जीवस इति भन्तए । अस्य मन्त्रस्य 
प्रजापतिष्छविथेजुरापो देवता क्लेदने विनियोगः । आप 
उन्दन्तु जीवसे ॥ विष्णोद्‌ <्रोसीति ता्रमय स्षुरमादशं 
1 प्रते । अस्य प्रजापतिच्छषियज्विष्णदे रो देवता 
पर्णे विनियोगः । विष्णोदे.“ष्मोऽसि ॥ अथ सक्षदमे- 
पिञ्चिलीस्समादाय शिरोऽसिख्ुखाय्ा दक्तिएचूडायां 
स्थापयत्योषपे चायस्वेनमिति । अस्य प्रजापति्छेषि्ज्च- 
रोषधिर्देवता सक्षपिश्चलीस्थाने विनियोगः । षधे चा- 
यस्वैनं ॥ ततो बामस्तेन दमेपिज्ञलीदेलिएकेशांश्च ग- 
हीत्वा, दक्लिणएदस्तेन त्तरं दपेणं वा गहीत्वा, तत्र ज्तुरभा 
दश्ते' वा स्थापयति स्वधिते मेन ° हि ई सीरिति मन्ेए । 
अस्थ प्रजापतिच्छैविर्थज्चस्स्वधितिर्देवता क्ञरस्थादश्चस्य 
या स्थापने विनियोगः । स्वधिते मन :दहिर्खीः॥ ततः 
केशानां देदनमकुवंस्‌ स्तुरमादशं वा प्राश्च प्रेरयति येन 
पूवेति सकृत्‌ दिस्तृष्णीम्‌। अस्य प्रजापतिच्छेषियज' पूषा 
देवता पोह विमियोगः । येन प्रवा बृहस्पतेवाथोरिनद्र- 
स्थ चावपत्‌ । तेन ते ववामि बरह्मणा जीवातवे जीवनाय 
दीघीयुष्टाय वचसे ॥ अथ नापितहस्तादुगहीतेनायसेन 
दभपिञ्जस्यम्राणि केशांश्च सह छित्वाऽग्नेरु्तरत आसा- 
दिते आनड्हगोभये स्थापयति । अथ द्‌ भेपिश्चलीर्निरस्याप 
उपस्पृशति । एवमेष पश्चाद्भागे उन्तर भागे च केशा्रीकर- 
णएपभ्रति छिन्नकेशद्‌मपिज्लीस्थापनान्तं कमे कल्तेव्यम्‌ ॥ 
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दर्थ छ्मग्निस्थायन से हविं रहित केवल आज्यसंर्कार तक 
छस्य सम्पन्न करे । माता बालक को नया वद पहना शरोर 
श्रोदरा कर शग के पश्चिम उत्तरश्र विद्धा इए कुशासन पर 
पूरं मुख बेडे । बालक का पिता अग्नि का पयुं्ञख कर प्रपद्‌ ओर 
विरूपात्त मन्बो के पड़ने के पश्चात्‌ ‹ च भूः स्वाहा, शगनय इद्‌ न 
मरम 1 अरुधः स्वाहा,वायव इद्‌ न मम । स्व स्वाहा.सूयांय ईद्‌ न मम। 
दनो भूमुवः स्वः स्वाहा, प्रजापतय इदं न मम । चार आहुतिया को 
प्रवान करे । बालक को लेकर वैटी हुदै माता के पीद्धे पूवं मुख खड़ा 
होवे ¦ मन मे सूयं का ध्यान करे नाई को देखता ्ुभा “श्रौ श्रायमगा 
त्सविंता ्ञुरेण" ओर गमे जल का देखता हश्रा “श्रौ उष्णेन वाय 
उदकेनेधि" मन्त्र का जपक करे । उपरोक्त मन्न के पटने के पश्चात्‌ 
पिता “श्रो आप उन्दन्तु जीव से" मन्त्र को पटृता हुआ गमेजल से 
बालक के शिर के दाहिने श्मोर के बालो को भिगोवे। ^ चिष्णोदं ॐ 
ष्योनि ” मन्त्र को पहता हुश्राताघ्न वेर युक्त च्ुराया काच को 
्रवलोकन करे! सात कशाश्चासे बनी हद पिजली को “श्रौ 
ञ्रोषधे घास्वैनम्‌ ›› मन्ब को पटृता इुश्रा दाहिने शरोर के बले मे 
बांधदेवे। वाम हाथ से पिञ्जली के सहित बाले को पकड कर 
५श्मौ स्वधि ते मेनरेहि सीः मन्ञ को पटृता हुआ दाहिने हाथ 
से बाल पर चुरा श्रथवा सीसा लगावे । '“ येन पूवा० `` मन्य को 
पटृता श्रा बाजल को कार लेवे। एक बार मन्यसेश्चौरः दो वार 
चिना मन्य कारे । पिज्जिली के सहित कटे बालतां को श्ग्नि के उत्तर 
रक्खे इए गोबर मे गाङ्‌ देवे । कुश पिज्जली को अलग कर जल 
स्पशं कर लेवे । इसी सोत्याचुष्ठारः पीडे तथा बाम भर्गोके चाकलंको 
भिगोना, पिज्जली बांधना, च्चुरे को लगाना, काटनाश्नौर वेल के 
गोवर मे गाडना चाहिये, 


अथ पिता हस्तद्वयेन कुमारस्य मूद्धौनं परिण्ख 
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न्यायुष जमद्ग्नेरितिमन्नं जपेत्‌ अस्य मन्त्रस्य 
प्रजापति षिः प्रजापतिर्देवता जपे विनिथोगः | ज्या- 
युष जमदग्नेः; करयपस्य ज्यायुषमगस्त्यस्य ज्यायुषं यदै. 
वानां त्यायुषं तत्ते अस्तु त्र्यायुषम्‌ ॥ अथाग्नेरुत्तरतो 
बहिगत्वा कुमारस्य वपन गोच्रक्कलातयुण्येन शिखास्था- 
पनश्च कारयेत्‌। कौथुमराणएायनयोस्समावन्तनात्पूवे' सशि- 
खमेव वपनं कायथम्‌। तथा वदयमाणएसमावत्तनपरयोगे 
सृच्रकरदुकत्या ज्ञापयिष्यमाएत्वात्‌। 

अथं--पिता अपने दोनें हाथों से वाल्क के शिर को पक्रड़ कर 
'"उयायुषम्‌०” मन्य का पार करे । श्रनि के उत्तर कध दुर पर्ले 
जाकर मली भांति सब शिर को मुंडवा देवे । जिसका ज्ैा ऊुला 
चर हो शिखा राखे कौथुम श्नौर रणायन शाखीयद्धिजों कोतो 
समावर्चन संस्कार से पहले शिखा के सहित वपन कराना चाहिये ¦ 
क्योकि गोभिलाचायं ने सभावर्चन काल मै लिषादै किं “शिखां 
को छोड़ कर शेष सब शिर दादी चौर मृद्धु के बतं को 
भुंडवा देवे 1 

ततः पिता व्याहृतिचलुष्टय इत्वा तन्ब्रशेष समाप- 

येत्‌ । गोदेक्तिणा । गोमये सवान्‌ केशान्‌ सस्याप्यारण्य 
गत्वा निखनन्ति  वीहिथवादिचेने वा ल्िपेयुभेत्याः 
सख्ीणामप्यमन्त्रकं साविच्रजपप्रशूति गोमयनिधानान्त 
कर्म्म, होमो, नान्दीषुखश्राद्धश्च मन्त्रेण । एवं नातकमाोदौ 
प्रपानकमीमन्त्रकमन्यत्सवे' समन्त्रकम्‌ । बाद्यणएमोज- 
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नादिकं यथाशक्ति काथ्ये' । कृसरं बीद्यादिपान्राणि नापि. 
ताय दयात्‌ ॥ इति चूडाकरणप्रयोगः ॥ 


लें के भंड ने के पश्चात्‌ पिता पुनः व्याहतियें से धृत की ४ 
आाहृतिर्यो को प्रदान करे । वस्वाइति पयन्तं शत्यो को सम्पन्न व.र 
रह्मा को गौ दक्निरा पदान करे । 
किसी पाथ मे गोवर श्नौर सव बलौकोरख कर्वनमेल्ते जाकर 
भूमि मे गाड देवे । अ्रथवा कोई सेवक खेत म फेक देषे। 

धालिक्ा का चूडा करणु संस्कार भी इसी विधि से होगा) उसमे 
विशेषता इतनी ही होगी कि “श्रायमगात्‌” मन्त्र से क्तेकर श्रायुपं०' 
तक मन्ना का पाट न होगा, किन्तु क्रिया मात्र होगी । नान्दी श्राद्ध, 
होम शादि कत्य उसी प्रकार समन्त्रक हौगे, जिस प्रकार 
बालक के चूडाकरण निमित्त किया जात) ट । 

इती रोत्याचुसखार जातकं शमादि सव संस्कारो वालिका के 
पधान कमं विना मन््र श्नोर सधारण कमं समन्यक रोते ह । यथा 
शक्ते ब्राह्मण भोजन करये | तिल्ल मिध्ित मानश्नौर धान आवि 
अस्नो को सादे को दे देवे । यदी चूडाकरण संस्कार का प्रयोग है । 


यदि छरुमारस् स्वस्वकःले जातकमीदीन्यननषिता- 
नि तद्यपनयनात्पूवै' चूडाकर्मणा सह पायरिचन्तपूर्वकः- 
भने्ेयानि । यथा जातकमोदिचूडाकमीन्तं क्मगणएपार- 
म्माङ् नान्दीश्राद्धं सक्रदेव करत्वा देशकालौ सङ्ीत्यी- 
स्य कुमारस्य गमाम्बुपानसज्ञातसकलदोषवीजगभ॑ससु- 
दइवपापनिबहेणाय जातकमन्नधाशनचन्दरदर्डनन मकरः 
प जन्भमतथियागचूडाकरणएकमेभिरिमं कुमारं संस्करि 
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ष्यामीति सङ्कल्प्य चूडाकमंणि विहितमग्नि बिधिवत्प- 
तिष्ठाप्थाज्यतन्ेण व्याष्टतिच्रथहोमान्तं ऊय्योत्‌ | ततो 
जातकमेणो खुख्यकालातिपत्तिप्रायस्वित्ताथे' सवे्राय- 
श्चित्तं ॒टोष्यामीति सङ्कल्प्याज्येन व्याह तिचतुयं 
इुत्वोक्तविधिना जातकमं कुग्यीत्‌ । एवमन्मप्राशनकम- 
ए खर्यकालातिपन्तीत्याचुक्त्वा व्याहृतिचतुष्टयं ह- 
त्वाऽन्नपराशनसु्तविधिना कुर्यात्‌ । तथैव चन्द्रदशेन- 
सुख्यकालातिषन्नप्रायश्चत्तं पूवेवद्ध त्वोक्तविधिना चन्द्र- 
सुपस्थाय षटच्िशददकाञ्चलीन्‌ दयात्‌ । ततो नामकर- 
णसुख्यकालातिपत्तिव्रायर्चित्त इत्वा नामकरणाङ्भूत- 
होमान्विधायोक्तविधिना नामघेयकरणं कुयोत्‌ । तथेव 
जन्तिधिधागसुख्यकालातिपन्न प्रायश्चित्त प्ररवंकद्ध त्वी 
विधिना जन्मतिथिदेवताहोमान्‌ करत्वा ततो चृडाकः- 
मोड व्याहतिचतुष्टय इत्या क्तविधिना चूडाकरण बिधा- 
योपरि्ात्तन्नं समापयेत्‌ । उपनयमेन सह चेत्‌ पराध- 
रशिचत्तपूरवैकं चूडाक्मक्रुत्वोपनयनाङ्गव्याह तिचतुष्टयहो- 
भादिकं सवे' कुयोत्‌ ॥ 

छर्थ-- श्रव उपरा ऊ जातक्तप्रं श्रादि संस्कारो के यथोक्त समर्यो 
पर्न होमे का प्रायि लिखा जान दै । 

बालक के उत्पन्न होनेके दिन जात कर्ण, ग्यारहव्रे दिन से पक 
वषं तक नाम करण, टे मास मे अन्नप्राशन शरोर तीसरे वषे तक 
चूडा करण सर्कार का समय सू्रकारोने नियत किया है । यदि 
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उक्त समय पर जातकरण श्रादि संस्कार न किए गपदहो ओर उप. 
नयन सरकार का समय उपस्थित हो जावे तो जात कर्ण से चूडा 
करण तक संस्कारो के निमित्तं प्रायि करना चाहिए । उनक्रा 
प्रयोग यो होया कि प्रथम जातकरण से चूडाकरण तक के उपलन्तमे 
केवल एकी बार पुरयाहवाचन, नान्दी श्याद्ध रादि कृत्यो को 
सम्पन्न करे । देश कालल, तिथि, वार इत्यदि स्मशं के पश्चात्‌ 
“शरस्य कुमारस्य गमाश्वुपान सञजातसकल दोष बीजगभं समुद्धव 
पाप निबहेणाय जात कर्णान्नपाशनचन्द्रदशननामकरणजन्मतिथि 
यागन्ूडाकरण्‌कमेभिरिमङ्क्मारं संस्करिष्यामि” संकटप करे 
विधिवत्‌ शअ्रग्निका स्थापन करे । आज्य संस्कार कर व्याहतियो 
से तीन श्राहुतियों प्रवान करे । “जातकर्मणो सुख्यकालातिपत्ति 
प्रायञ्चित्ताथसवेप्राय्चित्तं होष्यामि संकल्प कर तीन 
भ्याहतियो से तीन तथा तीनो को पक साथ पठता इश्रा एक 
एवं चार ्राहतियो' को प्रदान करे ! तत्पश्चात्‌ उपरोक्त संस्कायेः 
मे जिन जिन देवताश्च के नाम आहति प्रदान करना ज्िखा हो 
उन्हे प्रदान करे । परन्तु यहां विशेषता यह होगो कि जो त्राति 
संस्कारके पृथक्‌ पथम्‌ करने पर कयी वार दी जाती परन्तु देवता 
शरोर मन्त्र एक है उन्हे सव संस्कारो के निमित्त पक ही वार 
दी जाएगी । इसीरीत्याजुसलार जिस संस्कार का समय व्यतीत 
होगया हो उसको प्रायश्चित्त पूवेक सम्पन्न करः उपस्थित संस्कार के 
कृत्या को सम्पन्न कर । 

यदि जातकरण न किया गया हो श्र चन्द्रदशन संस्कारं का 
समय उपस्थितहो जावे तो पूर्वोक्त सीत्याजु लार प्रायश्चित्त संक्क 
आइतियो को प्रदान कर जातकरण के विधिको सम्पन्न कर ले तत्‌- 
श्चात्‌ चन्द्र॒ दशन संस्कार के छत्यौ का प्रारम्भ करे । उसी. समय 
चम्टोपस्थान करः ३६ अञ्जलि जल प्रदान करे इत्यादि । 


गोभिलीयग्यकमेधकाक्र । २३९ 


यदि नाम करण श्रथवा जन्य तिथि याग न किया हो श्नौर चृड़ा 
करण संस्कार का समय उपस्थित हो जावे तो पूर्वोक्त विधिके अज 
सार व्याहतियोसे प्रायथित्तात्मक आहृति्यो को प्रदान करने क 
पश्चत्‌ जन्मरतिथि शौर तिथि देवता के नाम आहुति प्रदान करे । 
यदि चुड्ाकर्ण संस्कार न किया गया हो श्चौर उपनयन का समय 
उपस्थित हो जवे तो एक ही दिन पकी वार व्याहतियौसे प्राय 
श्चित्तात्मकं सात श्राहुतियो को प्रदानकर पक ही साथ चूडाकरण 
पनीर उपनयन की श्ङ्ग सव शआहतियो को प्रदान करे । 


अथोपनयनप्रथोगः ॥ गभेपश्रत्यष्टमे वर्षे जाह्यण- 

स्योपनयनम्‌, ग्मेकादसे कचिथस्य, गभीद्वादशे वैश्य- 
स्थ । आपय्ाषोडशादन्राह्यणस्य, आदाविशात्ल्धियस्य, 
आचतुरविंशाद्वेश्यस्य । “अत्राख्रय्यादायामिति" केचित्‌ , 
“अभिविधावित्यन्ये” । उक्तकालातिकमणे पतितसा- 
विच्नीका भवन्ति । नेनालुपनयेयुः । न याजयेयुः । ना- 
ध्यापयेयुः । नेभिर्विंवदेयुः ! “स्खत्यायुक्तप्ायरिचत्ता- 
नलु्ठाने उक्तनिषेध' इति व्याचख्युः । 

श्मथं--श्रव उपनयन अर्थात्‌ यज्ञोपवीत संस्कार का प्रयोगलिखा 
जाता है । यह उपनयन संस्कार गभे अथवा जन्म से बाह्मण का 
श्राखवे', कन्निय का ग्यारहवे पव वेश्यका जरदवे' वषं मै करना 
चाहिए । ये उपनयन के सुख्य समय है । यदि किसो प्रकार की करि. 
नाई श्चा पड़े तो, ह्मण का १६ वषं क्षत्रिय का २२ वषं नौर वेश्य 
का २९ घ॑षं तक्र उपनयन हो सकता है नौर इन्हे गोड काल्कते है । 

क श्राचाय्यौका मत है कि "आ" निपात काभ्रयोग इस कारण 
से किथा गया है कि १६--२२ तथा २७ के पश्चात्‌ द्विजाति का 


२४० गोभिलीयग्रह्यक्प्रकाशिक। । 


उपनयन संस्कार नही हो सकता । उक्त समय अयतीत होजाने के 
पश्चात्‌ साधिन्नी ग्रहण के अयोग्य पतित हो जाते हँ । उपनयन के 
मोम्य नहीं रह जाते ¦ उनका यज्ञ भी न करावे रर न उन्हे पडावे न 
उनसे विवाह संबन्ध करना चादिष्ट । स्यत्यादि ग्रस्थो मे उक्त व्रात्य 
स्तोम आदि प्रायश्चित्त कने पर डपनगन फे योग्य हो सकते हैँ । 


उदगयने, शुक्लपक्े, पुण्यननक््‌त्र प्रवो, उपनयनं 
करिष्यन्‌ तदङ्क वृदिश्राद्र्‌ तददिने पूेदिने वा ङुयौत्‌ | 
वरद्धिश्राद्धात्पूवे' उपनेतृस्वाधिकारसिद्धये कूच्छचय चरि. 
त्वा दादशसदस्रगायव्रीं जपेत्‌ । कुमारेणापि कामचा- 
रकामवादकाममन्नणादि दोषापनोदाथे' कच्छं सुरुष- 
विधिना तत्पत्याम्नायगोदानादिधिधिना वा कारयेत्‌| 
तथा ममोपनेतत्वाधिकारसिद्धये क्रःरदत्रय दादशसद्ख- 
गायच्रीजषथ्व करिष्ये | स्वयं जवकरणाशक्तौ बादह्मणदारा 
वा कारयेत्‌ । कुमारेणापि काभयचारकामवादकामम- 
सणणदिदोषापनोदाये' कृच्छ्रं पत्याम्नायगोनिष्कूया- 
दिद्रारा करिष्ये इति सङ्कल्प्य गोनिष्कुयद्रव्यं ्राह्यणेभ्यो 


दातुभहखुत्छज इति दव्यात्‌। 

अथं--दस उपनयन संस्कार को सूयं के उत्तराय होने पर शक्ल 
पत्त म पुरयद्‌ायक तिथि, वार श्नौर नक्त मे करना चादहिष्ट। उप 
नयन के अङ्क पुण्याह वाचन नान्दी श्राद्ध श्ादि कृत्यौ को उपनयन 
दिनं से पक दिन पहले अथवा उसी दिन सम्पन्न करे । परया 
वाचन आदि कृन्या से पहले श्राचायं को उपनयन संस्कार की 
योग्यता के लिप तीन च्छ जत करना चाहिये । श्रथवा १२ हजार 
गायनी का जप करे । 


गोभिलोयगद्यकसपरकाशिका | २५४१ 


बालक से श्रथवा किल्ली ब्रह्मण दारा “मपोपनेवृत्य०' संकल्प 
ककर स्पेख््ाचार स्वेच्लायुसलार भोजनादि दोषो के निश्रत्यथेक 
तीन कच्छ वरत अथवा तीन गोदनि करावें ५ । 

यस्मिन्नहनि माणवकसुपनेष्यन्‌ तस्मिन्नहनि तं 
भोजयति, वापयति, स्नापयत्यलङ्करोति । अचापि 
सशिखं वपनं। “तदुक्तं 'कमेप्रदीपे' । सशिखं वपनं 
काय्येमास्नान ल्ल घ्तप्ट रिण” इति । केचित्‌ “प्रथमं वपनं, 
ततः स्नान, ततो मोजनभिति" । ततः पट्न्धा, सुस्ना- 
तेन माणवकेन, च सह पविच्रपाणिः पिता ब्राद्यणाुज्ञा- 
पूर्वकं पाञ्ख उपविश्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीस्ये 
# द्विजत्वसिद्धये इमं माणएवकसुपनेष्यासि" इति खङ्क- 
र्प्य, गृहस्य पुरस्तात्स्थण्डिले विधिवत्ससुद्धवनामानं 
लोकिकाग्नि परतिष्टाप्य । 


श्रथ -ज्िक्ल दिन वालक का उवनयन संस्कार करना हो उख 
दिन प्रयम भोजन कराकर शिखा के सहित उसक्रा शिर मुण्डन करा 
देवे । स्नान कराकर भूषण वद्यो से विभूषित करे। कद लोगो का 
मत दहै कि मुरुडन पहले करना चाहिषः । परन्तु गोभिलगर्यसूच में 
भोजन के पश्चात्‌ मुटडन कायं लिख। है । कमेपरदीप मे लिखा है कि 





उचित समय पर उपनयन कत्ता ओरं बारूक को उपनयनीय योग्यता प्राष्ठ 

के रिष प्रायध्ित्तत्मिफ़ कच्टरनत, गोदान अथवा गायत्री जप चहु संख्यक स्छति- 

कारों के मतानुषार कत्तव्य नी है । प्रद्युत “भक्ष्या भक्षये तथा पेये वाच्यवाच्ये 

ऋतानृते 1 अस्मिन्‌ बारे न दोषः स्यात स जावन्नोपनीयते” दक्षसमृति के वचन 
से प्रतिकुल है । 
३१ 


२४२ गोभिलीयरद्यकमप्रकाशिक। 


“व्रह्मचारी समावर्तन पयेन्त सहित शिला के मुरुडन कराया करे" । 

श्रव उपनयन की पद्धति लिखी जती है । इस मै जिन जिन मन्घ्रौ 
की आवश्यकता होगी उनका विनियोग मूल मे सव जगह अद्भत 
है । अतः टीका मे उनका वार वार लिखना श्रनावश्यक है। ओ 
मन्त्र मूल मे पूरे लिखे हए है उनका रीका मे आदेश मात्र करदिया 
जाता है परन्तु जो पएरे नहीं है उनः पूर वृसा लिस्गे । 

अच्छी दर्ह्‌ से स्नान कराकर विभूषित वाल्क के साथ उसकी 
माता र पिता ह्ण की शाज्ञा ेकर पूवं मुख बैठे" । कुःशपविन्न 
धारण किर हण आचमन श्चौर प्राणायाम करे । देश, काल, तिथि, 
वारः श्रादि स्मरण के पश्चात्‌ “'दिज्त्वसिद्धये इम माखवकमुयने- 
द्यामि" वाक्य योज्ञना के साथ संकस्प करं । पितः श्भ्निहोत्र शाला 
केषूवं भागमे पृष्ट <६मेल्तिखी इड विधि के अनुसार वेदिकाको 
तीन कुशाश्रौ से पुषे या उत्तर कोक्ार देवे। क्रमशः पथिमसे 
पूवं के भवर श्चौर जज्ञ से सीप देवे । स्फ्य पुष्प, फल अथवा कुशा 
खे श्रमिनि छर्ड के दक्तिण डट्‌ श्ंगुल ओर पथिन वार्ह अगल दोड 
कर पूर्वं को बारह श्रंशुल की रस्बी पाथिवी पीतव का ध्यान 
करते इये रेखा करे। इसी रेखा के पश्चिमस्यिषे लगी ह 
छ्राग्नेथ लाल वरौकी होने का ध्यान करता हुश्रा उत्तर को सम्बी 
२१ शअंगुल की रेखा करे । प्रथम रेखा से उत्तर केमशः सात सात 
शंगुल छोड कर १२ श्रंगुल एवं को लम्बी दुसरी रेखा से मिली इई 
प्रजापति, णेन्द्र सौम्या एवं काला, हरा तथा सफेद वणं का ध्यानं 
करता इश्चा । तीन रेखायं कर देवे ! रेखा करने से अग्नि स्थापन 
तक वाम हाथकोभूमिपर रसे! रेखा की उभड़ी भिद्धीको 
उठा कर श्रगिनिकुण्ड के इशन्य कोन म एक देवे दाहिने हाथसे 
जल सेकर कुणएड पर चिड़िक दषे । सस्त वेदिका पर सघुद्धव नाम 
की लोक्िकाम्तिको स्थापन करे । 


गोभिलीयगद्यकमप्रकाशिका | २४३ 


माणवक स्वदक्लिण भागे उपवेश्य, किसुन बध्वा, 
वख परिधाप्याचमनं कारयित्वा, यज्ञोपवीतं मन्नेए 
धारयेत्‌ । धारणएसंकल्वस्तु ओौतस्मान्तसकलनित्यनेमि- 
सिककमोवुष्ठानयोग्यतासिद्धये ब्रह्मतेजोऽभिव्रद्धःयथै' 
यज्ञोपवीत्तधारण करिष्ये । यक्ञोपवीतभितिमन्बस्य प्र 
जापतिक्छःषिथंजयेन्ञोपवीतं देवता यज्ञोपवीतधारणे बि- 
निथोगः। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वोपवीतेनोपनद्यामि । 
अथश्च मन्त्रः शाखान्तरे पठितो मटनारायणोपाध्यायैः 
परिगहीतः। अग्नेस्तरतो यज्ञोपवीतिना भाएवकेन दि- 
राचमन कारयित्वा स्वद्कतिए भागे प्राञ्युखशुपवेशयेत्‌ । 


अरथं-- पितः अथवा किसी कारण वख बह न कण सके तो 
उसका प्रतिनिधि स्वरूप श्राचायं° वाल्क को अपने दक्तिण पार्भ्व में 
बैठा लेवे ¦ प्रथम कटि सूत्र (करधनी ) तत्पश्चात्‌ "येनेन्द्राय दृहस्पं- 
तिर्वासः पयंदधादृमरतं । तेन स्वा परिदधास्यायुषे दीघायुत्वाय बज्ञाय 
वख्च॑से" मन्न से वख पहनमे को दषे ! बालक वद को पहन कर 
श्ाचमन कर ¦ "शौतस्मार्त॑* वाक्य योजना के साथ संक्रटप कर 
"्यज्ञोपदी त ० महर से तज्ञोपवीत पहनावे । बालक अग्नि कै उत्तर 
यज्ञोपदीत धार्य करदो श्राचमन कर लेवे। आचायंके दक्षिण 
भाग मे जाकर एवं मुख चैये । 

भाष्यकार नारायणभट्धोपाध्याय ने /'यक्ञोपवीतम्‌०” मन्व को 





१-पिता पितामहो राता ज्ञातयो गोश्रजामजाः उपायनेऽधिकारी स्यात्पूवंभावे 
वरः परः ॥ पिततैवोपनयेसपुत्नं तदभावेपि: पिता तदभावेपितु्मता तदभावे सोद्रः॥ 
त्रतवन्धं मारस्य विना पितुरनुक्ष्या जो छवा दिजोमोहान्नारक प्रतिपद्यते । 


र गोभिलीयगह्यकमभ्रकांशिकां । 


शाखान्तरसे संकलित किया है ( कटिषूज्न तो गृह्यस््ोमे नहोनेके 
कारण श्रनावश्यक है, परन्तु वख परिधान का मन्त्र भी शाखान्तर 
से संकलन करना श्रावश्य प्रतीत होता है । ) 
ब्राह्यणादेव॑ख्रादिकमाह "गोभिलः" । “ज्राह्यणएस्य 
दौमं, तचियस्य काप्यीसं, वैश्यस्योणोवश्ं, शाणं वा” | 
ब्राह्मणस्येति विकल्पः । ““कुष्णएश्टगाजिनं ब्राह्मणस्य, 
चत्रियस्य ररुम्रगाजिनम्‌, वैश्यस्याजाजिनम्‌ " । 
“श्राह्मणस्य मौञ्जीमेखला, कियस्य काशमयी, वेश्य- 
स्य शाणी" । “पालाशो ब्राह्मणस्य दण्डः, स्रियस्य 
बलयो, वेश्यस्याश्वत्थो दण्डः । तल्लक्षणं तु ““कमे- 
घरदीपे" । केशान्तिको जाद्यणस्य दण्डः; काये; प्रमाणतः । 
ललाटसम्मितो राज्ञस्स्यात्तु नासान्तिको विशः ॥ १ ॥ 
ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरप्रणार्सौम्यदशेनाः । अनुद्रेगकरा 
नृणां सत्वचो नाग्निदूषिताः' ॥ २ ॥ तत्तद्रणस्थोक्तव- 
खाजिनमेखलादण्डालामे सर्वेषां वणोनां सये वख्नाजि- 
नमेखलादण्डा यथासम्मव माद्या । 
अथं-गोभिलांचायने ब्राह्मणादि वणं के लिए वस्र का पृथक्‌ 
पृथक्‌ विधान किया है। बाह्मण के लिए रेशम श्रथवा शण का. 
स्त्रिय के लिप कपास का श्रौर वैश्य के ल्िण भेडि फे ञनकाहोना 


चाहिए + । श्रजिन भी कालेमग का ब्राह्मण के लिप, लालम्रग का 
शत्निय के लिप च्नोर बकरे का वेश्यकेल्तिए दोना चाहिप। पेसी 





# क्षौमं शाण चसनं ब्राह्मणस्य ! गो° गू° सू० अ० २ सू० १२। 
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ही व्यवस्था मेखला शरोर दरड के लिए भीहे। ब्राह्मण की मेखला 
मूज की त्तजिय के लिपकाश की श्नर वैश्य केलिए शण की होनी 
चाहिए । ब्राह्मण पलाश्च का, क्षनिव वेल्ल का तथा वेश्य पिपल वक्त 
का दण्ड बनावे । कर्मप्रदीप म ज्लिखा है कि !व्राह्यस कां 
दणड बाल्तौ की उचा तक, त्तत्रिय का ललार तक ओर वैश्यका 
नालिका तक्र ऊचा रोना चाहिए! येदरड कोमल हौ, बीचमें 
कटे कटे न हौ, देखने मै सुन्दर हो, उनके देखने से किसीकोभयन 
हो बुकल्ते के सहित पवं ्रगिनिमे जलेन दहौ। यद्यपि वर्णा. 
बुखार वख, अतिन, मेखला श्चोर दण्ड का पथक्‌ २ विधान हैँ 
तथापि सव प्रकार के षर््, रजिन, मेलला श्नौर दणड को सब द्धिज्ञ 
धारण कर सकते है, यदि उने निजके श्रभाव हो 


तत आज्यतन्नेणाज्यसंस्कारान्तं ङय्योत्‌ । पा्ा- 
सादने विशेषः । परकरुतिवत्पाच्राप्यासाद्य तत्तदणविदहि- 
तवसख्राजिनमेखलादण्डभिक्तापाच्ाणि प्राक्संस्यान्यगने- 
श्त्तरत आसादयेत्‌। ततस्समिधमाधायोदकाश्चलिच्रय 
दत्वा पयुंच्य व्स्ताभिस्समस्तामिन्योहतिभिर्चतस 
आज्याहुतीहत्वा माणएवकेनान्वारन्धोऽगनेत्रतपत इत्या- 
दिभिमोणवकानुपरितैवेतनामव्रतपरिमाणोहयु्तैः पश्च- 
भिः पश्चाज्याहतीजेहोति । 


श्थं-च्राचायं ्नग्निके पश्चिम श्र्गुलिया के बल दोनो हाथो को 
भूमिपर रखकर श्रो इदम्मूमेमजामह ददम्भद्र २ खुमङ्लम्‌ । परास्त 
वत्नान्‌. बाधस्वान्येषाचिन्दते वशु" मन्त्र काजपकेरे। "श्रोम्‌ इम 
@स्तोममहते जातवेदसे स्थमिव सम्पहेमा मनीषया । मद्राहिनः 
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प्रमतिरस्य स सदये सख्ये मारिषामा वयं तव ॥ भरामेध्मं छृण- 
वामा हवी रषि ते चितयन्तः पवंणा पवंणा बयम्‌! जीवातवे प्रतरा 
ईसाधया धियोऽगनेसख्ये मारिषामा वयं तव ॥ शकेम त्वा समिध 
~ साधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहतम्‌ । त्वमादिव्या श्चा 

वह तान्‌ द्युश्मस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव" मन्नो को पटृता 
श्रा श्रभिको भस्म रहित कर प्रज्वलित करनेका यत्न करे। 
श्मभ्नि के उन्तर उत्तराश्र कुशा को रखकर पच मुख ब्रह्मा ओर 
पूर्वाय फूशाश्चौ को रखल्रर उत्तर मुख यजमान वैठे । दोनौ तीन तीन 
श्ाचमन करे । दाहिने दाथ मे कशा लेकर यजमान ब्रह्मा से “एतत्‌ 
उपनयन होम कमणि ब्रह्माणं त्वां अहं वणे कहकर ङुशा च्या के 
दाहिने हाथमेदेदेवे। यजमान के प्रत्युत्तर मे बह्मा च्नोऽस्मि 
कम्रं करिष्यामि » कहे । तत्पश्चात्‌ यज्ञमान अभनिके पूर्व से जाकर 
कुरड से दक्षिण करमशः दक्तिण को जल की धारा देवे । अग्निक 
दक्षिण ब्रह्मा के आकलन पर पूर्वान तीन कश्पत्रो को स्खे। व्रह्मा 
शिलाको बांधे हुए यज्ञोप्ीतो आचमन कर अग्निक पूथेसे दक्षिण 
जाकर शरासन के पूवर पञ्िम मुख खडा होवे । "निरस्तः अरस्य मन्व 

स्य प्रज्ञापतिः ऋ्ूुषिः यज्जुः छन्दः परावसुः देवता अण॒ निरसने विनि 
गगः" “ऋष्यादि का स्मरण कर" ओम्‌ निरस्नः पराचसुः" मन्ब को 
पडता ह्न चाम हाथ के शमठ शरोर स्रनाभिका से श्रास्लन पर पूर्वाध्र 
रक्खे इण कुशपत्ौ से एक कुशा उठाकर पश्चिम श्चौर दच्तिण के कोन 
म॑ फेक कर जल स्पश कर लेवे। “यासो इति मन्त्रस्य प्रजापतिः 
ऋषिः यज्ञुः छन्दः परावसुदेवता उपवेशने विनिधोगः। 'श््रोम्‌ आ 
वसोः सदने सीदामि” मन्व को पटृता हुश्रा उन्तर मुख श्रासन पर 
बैट जवे हाथ जोड़े हुए यक्ष समराक्तपयन्त सव कार्यो का निसी- 
प्ण करता रहे । 

यदि ब्रह्मा के काय-सम्पादन-कर्ता का श्रमाव हो तो यजमान 
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ह्य विनियोग स्मरत के सहित अरह्मासन के कुशपज् को ने्रुन्य मं 
फक दैवे ''श्राचतसोः सदने सीदामि" मन्त से ब्रह्यासन पर छात, 
जल पणं कमरडल, इपद्या, चरथवा वीच मे गोँठि देकर कुशा इन मे 
से किसी पक को रख देवे । “कितने कुशा को र्वे !* यह यजमान 
का इच्छा पर निभंरहै। यजमान इस प्रकार ब्रह्मासन पर उसके 
प्रतिनिधि को स्थापन कर शेप सव कार्य्या का सम्पादन करे । 

व्रह्मा के आसन पर वेड जाने के पञ्चात्‌ यजमान अग्नि के उत्तर 
भागे पूरवाच्र कुशा बि्काकृर उक्तपर जज से भरी प्रणीता रक्ले। 
पुनः कशा वि्काकर उनपरः क्रमशः पूवं-पूचं को यज्ञ सामधियो को 
रक्से--यथा कलशा या लीरा मं शुद्ध जल, चार मुष्ठी कुशा, 
परिधि, २० इध्मा, समिधाएं जो का ङंडल या धानका पुश्राल् घी, 
स्ास्थस्थाली खची, सुवा, गमेजल, खम्भाजन के लिए कुशायें 
ब्रह्यचारी को पहममे का वख, यक्षोपद्ीत, मेखल्ना, दरड, इत्यादि 
शमर पुरं पात्र इन्द कर्मेशः पृत्र-पुवं को रक्से । त्रलादित 
सामथियौ को मल्ली भांति निसैच्तण कर खचि श्चादि प्रा को 
सीधा रखकर जल म कुशा इवोकर सव का प्रोत्तख कर देवे । 

अभ्निको इन्धन से प्रज्जलित कर दे । श्रासादित (पहक्षेसे भ्से 
इष) चारौ सुट शाश्च को ज्तेक्षर अग्नि के पृचं, दक्षिण उत्तर 
छ्मर पश्चिम विद्धा देवे। सव शाश्रौ के अ्रमाग पूवं रक्से। 
एवं तीन परव अथवा पेंच परत बिद्धाना चाहिषः श्चौर ल्ट 
इस रीति से विदधाना चादि कि पले की षिद्ध कशा 
के मूखअआगको पीठे की षिाई इई कणा के श्चन्रभाग दकते 
जायं 1 श्रथत्रा खवसे पहले पिम विद्धावे, तत्पश्चात्‌ दक्तिण 
नोर उत्तर वि्छाकर उनका अग्नभाग पूवं कौ श्रोर इस रीति से 
मिलादेवे कि भिकोण सा वन जषे। सब प्रकार कफे हधनमे 
परिस्तरण की यही विधि है, परन्तु यह परिस्तरण-काय्यं तिर होम 
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मै नीं किथा जाता है । परिस्तरण के पश्चात्‌ नभि के, पूर्व; दक्तिण, 
उत्तर शरीर पश्चिम इस प्रकार चार थवा दक्षिस उत्तर श्नौर 
परश्विम इस प्रकार तीन परिधि रक्खे। उन परिधियौ काश्चभ्रमाग 
पृं श्चौरः उत्तर को होने चाहिद । 

विस्लो दध्माश्रौ को विना मंत्र प्क ही साथ शभ्निमे छोड 
देवे ! पहिक्ते से ्रासादित, (स्खेहप) शाम सेपेसेवोपत्रौको 
लेवे जिनक। उप्रमगदुखानहो श्चौर मभ्य के पत्तौ से भिन्न अगल 
बगल के हौ । उस कुःश्प्रा से एक वित्ते का पवित्र बनाया जायगा । 
भथम धान के पुश्राल्ल अथवाजोको ङटीमे कुश पर्ोको लपेट कर 
"परितरेस्थः अस्य जन्बरस्य प्रजपतिशछंपिः यन्तुः न्दः पविन्े देवते 
पवित्र छेदने विनियोगः” क्रूषि देवता छन्द ओर विनियोग का 
स्मरण करले “पविज्रेस्थो वेष्णाव्यौ" मन्त को पटृता इुश्चा पुश्माल या 
जोको ङंटीके सहरेसे कुशपत्राकेश्चश्र माग कापक बिलस्त 
तोड़ लें । नखों से न तोड़े । पवित्र छेदन श्चीर कुशपत्रो के मुल 
को इशान कोण मे फक देवे ¦ जलल को स्पशं कर लेवे। वामहाथसे 
पचितो के मूल को पकडे इण “विष्णोः अस्य मन्त्रस्य प्रजापति ऋषिः 
पिचतरे देवते यज्ञुः छन्दः अवुमाजंने विनियोगः” पटृकर ' विष्णाम्म- 
न्ता पुतेस्थः” मन्बर को पटृता इुश्चा उन पवित्रो को दाहिने हाथ से 
जल लेकर धो देवे । पविन्न को उत्तयाप्र आ्ाज्यस्थाल्लो पर रख देवे । 
उखी आज्यस्थाली मे धृत छोड़ देवे । दोनों हार्थो के अनामिका 
श्री अंगुठे से पविन्न के दोनो शोर पकडकर” देवस्त्वा शस्य 
मर्अस्य प्रजापतिः ऋषिः यज्ञुः इन्द्‌. आज्यं देवता उत्पवने विनि. 
योगः, ऋष्यादि स्मरण कर “ञ्च देवस्त्वा सवितोत्युनात्वच्दिदधेण 
पविच्चेण वसोः सूर्य॑स्य ररिमिभिः" पक वार मन्ब से रौर दो वार 
विना मन्त्र धत का उत्पवन संस्कार करे । 

पवित्र ङ्ंशा से धृत का उत्पवन संस्कार कर लेने के 
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पश्चात्‌ उसकी भ्रल्थि खोल देवे । जल से धोकर उसे अग्नि 
पर स्ख देषे। 

उत्पवन संस्कार किये हुए घृत को पकने के लिये अग्नि पर रख 
देवे ¡ जब मली मति पक जवे तो गिनि से उतार कर पहल्ते उच्तर 
तदुपश्चात्‌ आहुति भ्रदान के लिए श्चमि के पश्चिम परिस्तरण कुशा 
पर स्ख देवे । 

स्वा, सुची रादि को गमं जज्लसेधो देवे पव को शछत्रभाग 
करके समभ्मागङ्शा के मूल से पात्रौकेमूल, मभ्यसे मध्य श्र 
ध्मग्रमाग से छग्रभाग को भाड कर उनपर जल चिडक देवे । पिर 
से अग्नि पर तपाकर स्मास्य के उत्तर भागम रखदेतरे सव पात्रा 
को पक साथ तपा लेवे परन्तु उनकः समाज्ञन (इशासे भरने का 

{य्य ) अलग २ करे। 

हाथ मे जल लेकर “अदिते अञुमन्यस्व" से अग्नि के दक्षिण 
नैऋत्य कोण से आग्नेय तक जल की धारा देवे। पुन. "अनुमते 
मन्यस्य" मन्व से श्ग्निके पिम नेक्रव्य कोण से वायव्य तक 
दुख जलधारा पदान करे । सरस्वस्ययुमन्थस्व'” मन्त्र से अग्नि 
के उर घायभ्य कोण से दशान तक्र जलघास देकर देव सवितः 
परड्ुव यज्खं प्रसुव यक्ञपतिम्भगाय । दिव्यो गन्धव; केतः केतद्नः पुनातु 
वाचस्पतिवाचन्नः स्वदतु" मन्व से इशान से आगमय तक जलधारा 
देते हणः अग्नि के चारो तरफ प्रदक्षिण क्रम से एक अधवा तीन 
जल्ञधाराञ्चो से अग्नि का पय्युच्तण करे । 

दाथ जोड़कर * ओम्‌ तपश्च तेजश्च शद्धा च हीश्च 
सत्यङ्चाक्रोघश्च च्यागश्च धृतिश्च धमेश्च सत्वञ्च ` वाक्‌ च 
मनश्वात्मा च॑ बह्म च तानि प्रपदयेतानि मामवन्तु भुभुवः स्व- 
रोम्महान्तमात्मानं प्रपद्ये" । बिस्पाक्तोऽसि दन्ताञ्जिस्तस्य ते 
शय्यापर्णँ गृहा श्नन्तरिक्ते विमित ॐ हिरगुवं तदेवाना %> हद्‌- 
३२ 
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यान्ययस्मये कुम्भे श्चन्तः सन्निहितानि तानि बलश्च वल्- 
सास्य रत्ततो प्रमनी अनिमिषतः सत्यं ये इादेश पुचास्ते त्वा 
सम्बरत्सरे सम्वर्स्रे कामण यज्ञेन याजयित्वा पुनत्रह्मचय्यं पुपयन्ति 
तवं देवेषु ब्राह्मसोऽप्यहं मदष्येषु आाह्यणो वै ब्ह्मश॒सुपधावत्युपत्वा 
धात्रामि जयन्तं मा माप्रनिजापीलुह्वसस मा माप्रति्टौषीः कुषन्तं भा 
माप्रि कार्षीस्त्वां प्रपथे त्वया प्रहत इदं कम्म करिष्यामि तन्मे राध्यतां 
तन्मे सश्चध्यतां तन्म उगपद्यताश्समुद्धा मा विश्वव्यचा बह्माञ्चुजा 
नातु तुथः मा विश्ववेदा ब्रह्मणः पुञऽचुजानातु श्वात्रो मा प्रचेता मेना 
वरुणोऽउजानात तस्मै बिरूपाज्ञाय दचाञ्ये समुद्राय विश्वभ्यचसे 
तुथाय विश्वकेदसे एवाय प्रचेत से सशखन्ताय ब्रह्मणः पाय नमः” 
उपरोक्त मन्त्री को मधभ्यमस्वर्से पह । एक समिधा को अग्नि 
म छोड़ देवे सखुबासे ध्रुत ले लेकर “अ भुः स्वाहा, ्रनय ष्टदं न 
मम। श्रौ भुवः सुगा, वायव इद्‌ न मम श्रौ रवः स्वाहा, सुयाय 
ददन मम। श्र मूभुत्रः स्वः स्वाहा प्रजापतय इद्‌ न मम। इन 
चार श्राहूभियौ को प्रदान करे। बालक से अन्वारन्धश्चौर उसी से 
निस्नांकरित मन्ता करो पट़वति हर पाच ध्रुत श्राइतियां प्रदान करे। 


अग्ने बतपत इत्यादिमन््राणां प्रजापतिक्रौषिर्निंगद्‌ 
अग्निवायुसुय्यचन्द्रेन-देवता उपनयनाज्यहोमे विनिः 
योगः ¦ अरने व्रतपते बत चरिष्यामि तत्ते परत्रवीमि तच्छ- 
केयं तेनध्योसमिदमहमदतात्सत्यस्तुपैमि स्वाहा ॥ १ 
अग्नये बतवतय इदं न मम । साविजमष्टवषेसष्टमा- 
समष्टदिनं वा एवमभिमेषु मन्त्रेषु तनाम बतपरि- 
माएपद्सूद्यम्‌ । 


अथं-“साविन्नमघ्र वषमष्टन,सम्रष्ट दिनं पकदिनम्‌ चा" । 
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इस उदाहरण के अनुसार प्रत्येक भन्ो मे जितने दिवं जिन 
व्रतो का करना चाहना हो उनकी संव्या ' चतं, ओर “चरिष्यामि 
शब्द्‌ के मध्यमे जोडइता जवे) 
वाथो व्रतपते बतं चरिष्यामि तत्ते पत्र्चभि- 
चछकेयं तेनभ्योसमिदम्रहमदतात्सत्यश्ुषैभि स्वाहा 
॥ >२॥ वायवे अतयतय इदं न मम। सूय बतपते 
व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्र्रवीभि तच्छकेयं तेनभ्योसभिद्‌- 
महमनतात्सत्यषुषैमि स्वाहा ॥ ३ ॥ सूय्यीय बवतपतय 
इद्‌ न मम । चन्द्र तपते व्रत चरिष्यामि तते प्रवीमि 
छकेयं तेनध्यासमिदमदहम दतात्सत्यसुषैमि स्वाहा 
॥ ४ ॥ च्चतरर बतपतय इदं न मम । व्रतानां जतपते 
व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रत्रवीमि तच्छकेयं तेनष्यासमिद्‌- 
महमनग्तात्सत्युषैमि स्वाहा ॥ ५ ॥ इन्द्राय तरतपतयं 
हृद्‌ न मरम 
इस प्रकार पाच मन्ञ घृतंहति पदान करे । 


एवं हुत्वाऽग्नेः पश्चादुदग्रेषु॒दर्भेष्वाचायेः पाञ्ु- 
खोऽवतिष्ठते । ततोऽग्न्याचाय्येयोमेध्ये परसारिताज्ञ- 
लिम्मीणवक आचाय्यीभिसुख उद्गयरषु द्‌ भंष्ववतिष्ठते, 
माणवकस्य दक्तिशदिश्युद््ुखोऽवस्थितोऽधीतवेदो त्रा- 
हणो भाणवकस्थाञ्चलिमाचाय्यास्रसिं चोद्केनापूरयति । 
चाय्यज्ञलेरूपरि माणएवकाञ्जलिभेवति । ततो माणवकं 
पश न्नाचाय्यं आगन्नेतिमन्तदयं जपति । आगन्नेति- 
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मन्त्रस्य भरजापतिच्बिरनंष्टुषन्दोऽग्नि्देवता, अग्नि्ट 
इति प्रजापतिः पक्तिरगन्यादयौ देवता, भारवकप्रक्तणे 
विनियोगः । आगन्त समगन्महि प्रशुमस्ये' युयोत न । 
अरिष्ास्सश्रेमहि स्वस्ति चरतादथम्‌ ॥ १॥ अग्निष 
इस्तमग्रहीत्सविता हस्तमग्रहीदय्येभा हस्तमग्रहीन्मि- 
व्रस्त्वमसि क्मणाऽग्निराचाय्येरतव ॥ २॥ 


अर्थं - उपरोक्त मन्बो से आह्तियौ को प्रदान कर भधिके पथिप् 
उन्तरात्र विदाई है कशां पर पूवं मुख आचाय, एषं उसके 
समुख अग्नि ओर आचाय के मध्यमे अज्ञलि को फार हष 
बारुक दोनौ वेदः 1 आचायं बारुक की भञ्नटि के नीचे अपनी 
प्रडजलि करर खेबे उन दोना के. दश्चिख उत्तर मुख होकर कोई 
वेदाध्ययन द्विया इया ब्राह्मण रथम म'णवक्र की तत्पश्चात्‌ भचायं 
छी अञ्जलिम जख भरदेवे । अञ्जलि भर जाने पर आचायं 
बारुक के मुलको देता इञा “आगन्त्रा समगन्महि०” ओर “अ. 
ग्नि दोनो मन्न को पठे। 


ततो जद्यचय्येमागामिति वाचधति । अस्थ 
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भन्त्रस्य प्रजापतिच्छषियेजुराचा्थो देवता भाएवकवाचने 
विनियोगः । ज्रह्मचय्येमागाञ्चुषमानयस्व ॥ को नानाऽ- 
सीति माणवकस्य नामघेयं एृच्छत्याचाय्यै; । ततो देवता- 
रय वा, नक्तत्रा्यवा, गोच्राश्चयं वा, ऽभिवादनीयं नाम 
परिकरप्या्ुकशन्मोऽस्मीति माएवकं वाचयेत्‌ । शिवो 
विष्णुरित्यादि देवतानां । आश्वयुजः, आपमरणः,कृत्ति- 
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~ ® +^ 1 
कः, रौदिए, इत्यादि जाताथेतद्धितान्त नत्तन्रनाम परि. 
करपयेत्‌ । "सूक्तवाके व्रसिद्धमेतत्‌ । तच्च कपदिस्वास्यपि 
विशेषमाह । “रोरेवश्टज्येचिषु श्रद्धिरादौ छात्‌ फाच वा- 
न्त्यश्रवणएान्वयुज्ञु। शेषेषु नास्को;ः कपरस्स्वरीऽन्त्यस्स्वा- 
¢ € € 
छारदीचेस्सविखगं इष्टः" ॥ १॥ गोच्रनाघवात्सः, जौवेः, 
€ ४ ष द्य 

गाग्येः, इत्यायृह्यम्‌ । 

अथं-श्राचायं बालक के `व्रह्मचग्यं मागापुपमानयस्व” कहने 
पर “को नामाऽसिःः । मन्न को पठता हुषा वाकक से प्रशन करे । 
चाक उत्तर मे “इन्दश्म्मा वात्सोऽस्मिभो आचार्यं" पपा कटे । 
उपरोक्त उन्तरमे बालक ने गोचाश्नय अपना नाम कहा । इ्ी पकार 


“ओः, गायः, वापीः इत्यादि जितत गोत्र का हो जोज्ञन करे । यदि 


देनताश्रय कष्टना चाहे तो “शिव विष्णु? इत्यादि नाम कल्पना करे । 


यदि नश्च्ाश्रय कहना चादे तो “अआर्वयुज्ञः, आवभरणः, इत्ति क. 
रोहिणः इव्यादि तद्धितान्व नाम वववे ¦ ये नाम दशंपौणंमास दीक 
सूक्त वाक्य मे सप््ठ दिखाप्‌ गये ह । “सोरेवस्रज्यचिषु०" उदाहरण 
से कपदिंस्वामो सी वाहां पिशेष स्वर कर दिए ह। 

तत॒ आचाध्ये उदकाञ्जसि त्यक्त्वा दक्लिणदह- 
स्तन माणवकस्य दक्तिणएहस्तं साङ्छपरिग्हाति 
देवस्य ते सतितुरितिष्न्नेण । अच्र माणएवकस्याप्यञ्ञलधु- 
त्सगे; । भन्नेऽसावित्यस्य स्थाने माणवकस्य सम्बोध- 
नान्तं नामोचारयेत्‌ । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिक्छषि्ज- 
स्सवितः देवता हस्तग्रहणे विनियोगः । देवस्य ते सवितुः 
प्रसवेऽरिविनोबोहुभ्यां धृष्णो हस्ताभ्यां हस्तं गहाम्थसौ \ 
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अथाचाय्यस्तस्मिन्नेव देशे पत्थद्मखमवस्थित माएवक 
प्रादज्तिण्येन पां करोति । सुघ्येस्पावततप्न्वाव्तेस्वा- 
खाधिति । अत्राप्यसावित्यत्य स्थाने वूवेवन्नाभग्रहणम्‌ । 
अस्थ मन्त्रस्य प्रजापतिष्छमियेज्स्सय्यों देवता माणव- 
कस्थावर्तने विनियोगः । सू्भस्याघ्रतमन्वावत्तस्वासौ ॥ 


अर्थं -भाचायं ओर बालक दोना अञ्जलि के जखको भूमिपर 
छोड देवें । आचायं ‹ देवस्य त°” मन्तरको पड़ना ह्र अग्ने दाहिने 
हाथसे बालकके दाहिने हाथको अङ्टे के सथ पक्रडकेपरे भोर मन्म 
अंक्रित ` "असतो" शब्द्‌ के स्थान पर उका संव।धनार्न नाम उश्चारणं 
करे । भआाचायं बालकके हाथ को छोडकर “सूय्यंस्याच्न मन्वावत्तंख 
अनौ" इत मन््रसे उसे सूर्यं की पर्किमा करने का अद्धेश करं 
भौर "असो" शब्द्‌ के स्थान मे उसका संबोधनारन नाम उच्चारण 
करे । बालक अपने स्थान पर खड़ा होकर धुम जावे ओर पूचंवत्‌ 
पूर्घमुख वेठे। 


अथाचाय्येस्स्वद्क्तिणएहस्तेन माएवकस्य दक्तिणांसं 
तुष्णीं स्पृष्टा वखादिनाऽनाच्छादितां माणवकस्य नाभि 
प्राणानां ग्रनियिरितिमन्नेणासिम्रशति ॥ अस्य मन्त्रस्य 
प्रजापति षिथेज्ञरन्तको देवता नासिस्वशने विनियोगः 
प्राणानां ग्रन्थिरसि माविखंसोन्तक इद्‌ ते परिददाम्प- 
खम्‌ ॥ असुभित्यस्य स्थाने द्वितीयान्तं भाएवकस्य ना- 
मोच्चाय्येम्‌ । ततो नाभिदेशादुपरि जठरदेशे हस्तमव- 
स्थाप्याह्ुर इति मन्त्रं जपति । अस्थ प्रजापतिन्ऋैषि- 
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येजुवायुर्ेवता जटठराभिमरशने विनियोगः । अह्र इदं ते 
परिदद्‌ाम्यसुम्‌ ॥१॥ असुमित्यत्न दितीयान्त नाम । अथ 
ह दयदेशमभिखश्य करशन इतिमन्नं पठेत्‌ । अस्य मन्न- 
स्य॒ पजापतिच्छषियेजुरग्नर्देवता ह दयरपशंने विनि- 
योगः ¦ करशन इद्‌ ते परिददाम्थघुम्‌ ॥ २॥ अनापि दिः 
तीयान्तं नाम । अथाचार्य्योँ द्िणदस्नेन माणवकस्य 
दल्िणांसं प्रजापतयेत्वेत्यभिस्शति । अस्य मन्त्रस्य 
प्रजापतिच्छेषि्थज् प्रजापतिर्दैवता दल्तिणस्कन्धस्पशमे वि- 
नियोगः । प्रनापतये त्वा परिददाभ्यसौ ॥ अच्रासावि- 
त्यस्य स्थाने सम्बोधनान्त नापर । अथाचार्य्थो वामह- 
स्तेन भाणएवकस्य वामांसमभिस्रशति मन्तेण । मन्त्रस्य 
प्रजापतिक्रःबियेजुस्सविता देवता वामांसस्पशने विनि- 
योगः । देवाय त्वा सविन्ने पर्दिदाम्यसौ ॥ अघापि स- 
स्बोधनान्तं नाम । 


अर्थं -धाचायं बारुक के दाहिने पापज को विना मन्त स्पशं करर 
तत्पश्चात्‌ ' प्राणानां °` मन्ध से उरके नाभी स्थातको दबवे। इष 
क्रिया कोवं केऊःपरसे नदीं करना चादहिर । ' अहुर इदं ते परि. 
ददापि अभ्रम्‌" मन्त्रको पटा भा नामि देशके ङु ऊपरी मागको 
दशारे । “शन इदं ते परिददामि भसुम्‌ ' मन्त्र से हदय स्पशं करे । 
उपरोक्त मन्जा मे "'अघनुम्‌' शब्द्‌ के स्थान पर बारुक का द्वितियान्त 
नाम उचारण करे | “प्रज्ञापतये त्वा परिददामि असोः मन्त्र से 
वाक पे दाहिने ओर देवाय त्था सावित्रे परिददामि असोः 


२५५६ ` गोभिलीयगृ्यकर्मप्रका शिका । 


मन््रको पठता हुभा वाये हाथ से वाम कन्धे को स्पशं करे । 
"° असौ" शब्द्‌ के अस्थान पर वारक का संबोधनास्त नामं 
उष्चारण करे । 


अथ गृहीतांसद्यं भाणएवकमाचायेस्समादिशति 
ब्रह्मचाय्यंसीतिभन्मेण । अस्य मन्त्रस्य परजापति- 
ऋरषियेजुरम्निर्देवताऽऽदेशने बिनिथोगः । बह्मचाय्ये- 
स्यसौ ॥ अच्रापि सम्बोधनान्तं नाम ग्रहणम्‌ । 
बाढभोनिति वा ब्रुयान्भाणवकः परत्यादेशम्‌ । आचाय्ये- 
णान्येप्यादेशा बोधथितव्याः । तद्यथा । समिधमाधेहि । 
माणवको बाटमिति प्रतिषदेत्‌ । अयोऽशान । बाढम्‌ | 
कमे कुर । बाढम्‌ । भा दिवा स्वाप्सीः । बाढम्‌! 

अ।चा्यं अपने दोनौ हाथो से वालक केदोनौ कन्धे को स्पशं 
किर हण " ब्रह्मचारि असो” मन्त्र से वारक को उपदेश क्रे 1 
हरेक “असौ शब्द्‌ के स्थान पर बारुक का सम्दोधनारत नाम 
उच्चारण करे । आचाय के उवटरेश करने पर बाटक्छ ""बाहम ` शब्द्‌ 
का उच्चारण कर खीक्षार करं । इसी पकार आचाय निम्नाङ्किति 
उपदेश को करे यथा--आचाय--' समिधमाधेहि । अपेोश्चान । 
वोमंङृर । मा दिवःस्वापसीः" बालक धत्येक उपदेशा का न्बाहम्‌?' 
शाष्द्‌ उच्चारण कर खीकार करे) 


जग्नेर्तरतो गत्वाऽऽचाय्येः प्राुख उपविशत्युदगयरेषु 


द्नषु । अथाग्नेर्त्तरत उद्गग्रेषु दभेष्वाचाय्योभिसुखो 
दक्तिणएजास मूमो निधाय माणवकः प्रत्य्ख उपविशति। 
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अथाचार््यो माणएवकमिय इुरुक्तात्‌ ऋतस्य गोप्त्ीति- 
मन्चद्य वाचयन्‌ कथिप्रदेशे प्रादक्तिण्येन सुश्नमेखलां 
चिवारमावेष्टय प्रवरसंख्यथा ग्रन्थि करोति , मन्त्रदय- 
स्य प्रजापति्ौषिरुष्णिक्छन्दोऽग्निभैखला वा देवता 
मेखलापरिधापने विनियोगः; ॥ इय दुसक्तात्परिबाधमाना 
व्ण' पविन्नं पुनती म आगात्‌ । मराणापानाभ्यां बलमा- 
हरती स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम्‌ ॥१। ऋतस्य गोप्ती 
तपसः परस्वी घ्नती रदस्खहथाना अरातीः । सामा स- 
मन्तमसिपर्येहि भद्रे घत्तोरस्ते मेखले भारिषाभ ,२॥ 
ञ्र्थं --अग्नि के उत्तर दो स्थान पर उत्तराघ्रक्रुशाभो का रखकर 
एक पर पूर्वसुख आचायं भर दूसरे पर दक्षिण घुने को मूमिपर 
रेके हण आचाय के सनमुख पश्िममुख बाख्क देनं चैट । 
आचार्य “(ईयं दुरुकात्‌०” ओर ' ऋतस्य गेाप्बी" मना का पटृता 
हमा बालक के करिमे तीनवार मुञ्च को मेला ख्पेट कर प्रवर 
के अनुसार गाडदे देवे । 
अथाचा्य्थसमीपं गत्वा माणवको नमस्काराञ्च- 
लिभ्बध्वाऽज्चार्थ' पृच्छति । अधीहि भोः सावनं मे 
भवानलत्रवीतु ) एव पृष्टवते माणवकाय साविनच्रीं चिवा- 
रमनुत्रवीति । प्रथमं पादंपादं कत्वा तत छऋछचोऽद्वेषद्ध 
क्रत्वा ततस्सवौसरचमलुत्रयात्‌ । एथक्‌ एथक्‌ महाव्याह्- 
तीश्बोङ्ञरान्ता वदेत्‌ । लद्यथा । सावित्या विन्वामिच्र 
विंगीयत्री छन्दस्सविता देवतोपदेसे विनियोगः । तत्स- 
३३ 


२५८ गामिलीयगह्यकमेमकराशिका । 


वितु्वेरेण्यं। भगो देवस्य धीमहि । धिथो यो नः प्रचोद्‌ 
ग्रात्‌ । अयं पच्छः। तत्सबितुवरेण्य । भगो देवस्य धीनहि 


धिथोः यो नः प्रचोद्धात्‌ । अयमद्धःवेशः । तत्सवितुवरे 
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पयं । भगो देवस्य घीप्रहि । धिश्मे यो नः प्रचोदयात्‌ ¦ अय- 
सृक्शः पाठः । व्याह तीनामन्रिष्यकुत्सा; विर्वापिच्- 
जमदग्निभरद्ाजा वा, ऋषयो गायच्युष्णिगनुष्टपरन्द्‌ा- 
स्यग्निवायुसयौ देवता उपदेशे विनियोगः ॥ प्रणवस्य 
ब्रह्मा षिः परमात्मा देवता दैवीगायन्नी छन्द उपदेशे 
विनिथोगः। भुः जां । खवः ओं) स्वः आं। तता माणए- 
वकाय पलाशाद्यन्यतमं दण्ड ययावणे प्रयच्छन्‌ सुश्रव 
इति वाचयति । अस्थ प्रजापत्तिष््ेषिः पक्तिश्छन्दो दण्डो 
देवता द॑ण्डग्रहृे विनियोगः । सुश्रवः सुश्रवसं मा कुसं 
यथा त्व =सुख्वस्सुश्रवा देवेष्वेवमह दसुश्रवः सुश्रवा 
ब्राह्मणेषु भ्यृधासम्‌ ॥ १ ॥ ततः पूकोखादिताजिनधार- 
णम्‌। “तस्थ मन्त्रकाण्डे नन्त्रपाठाभाव्तेसिरीयशाखा- 
गतमन्त्रो माद्य इति यदनारायणेपाध्यायप्रद्तयः 

'लरुष्णीमजिनधारणं श्वशाखायां मन्त्रपाठामावादिति 
केचिद्रिद्ांसः । अजिनधारणमन्त्रस्थ प्रजापतिच्छेषिश्ि- 
छुपछन्दो ऽजिन देवताऽजिनधारणे विनियोगः । मिच्रस्य 
चन्तुधेखणं बलीयस्तेजो यशस्वी स्थविर ‡ समिद्धं । अना- 
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हनस्थ वसन जरिष्णु परीदं वाज्यजिनं दधेऽहस्‌ ¦ इत्येतं 
मन्ं माणवक वाचयन्‌ धारयनि ॥ 


अथं- वालक कुक भचायं के समीप मे चसा जावे! हाथौ 
कोजेड़ हुए प्रार्थना करे कि “आप सुमे गायज्ी पट्ादएः' | वाक 
के प्रार्थना करने परः आचायं पदङे-““भ।रेम्‌ तत्सलवितुवरेरयम्‌ ` । 
दूसरी बार “ओदेम्‌ तरसवितुब् रण्यं भगो देवस्य धीमहि" तीची 
वार बाखक को साथ साथ पूते हप "“ओरम्‌ तटपचितुचरेख्यं भर्गो 
देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचेादयन्‌ भोम्‌ गायत्री का उपदेश 
करे । इसी मन्त्र का सावित्री भी कहते हैँ । सावि्ी उपदेश करने 
के पश्चात्‌ भूः ओम्‌, भुवः ओम्‌ , खः भम्‌, शओ्रौकारान्त व्याहतियो का 
उपदेश करे । “्ुश्रवः सुध्रचसलम्‌०'” मन्त्र को पटना हुभा बाटक 
केहाथमे पाश आदिः किसी पक विहित बृक्षकेद्र्डकादे 
देवे । “ मि्नस्य चश्चुः०” मन्व को पदता इजा बारक अजिन ८( भग- 
चमं ) धारण करे । यद्यपि अजिनके मस्र गोभिखाचायं सुधित नहीं 
किया है तथापि भाष्यकार नारायर्‌ भट्ने तैतिरीय शाखा से संकलन 
किया है! किसी किसी विद्धानो की सम्मते कि अपनी शालां 
मन्जका उव्टेवन होनेके कारण विना मन्जदही अनज्ञिन धारस्‌ 
करना चाहिए । अजिन धारस करनेके मन्त्र बारखक को स्वयं 
पटना चाहिए । 


अथ ब्रह्मचारिणं दादश मेषालुकत्वा तदये बोघ- 
येत्‌ । तद्यथा । आचाय्योधीनो भव । अन्यत्राधम्मो- 
चरणात्‌ । माणवको बाढमिति वदेत्‌ ॥ १ ॥ कोधा- 
ते वजय । बाढम्‌ ॥ २ ॥ मैथुनं वेय । बाढम्‌ ॥ ३ ॥ 
उयरिशय्यां वल्जेय । बाढम्‌ ॥ ४ ॥ कौशीलवगन्धा- 
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सनानि वज्लेय । बाढम्‌ ॥ ५॥ स्नानं वल्ेय । वाहम्‌ 
॥ ६ ॥ अवलेखनदन्तप्रल्लालनपादगर्तालनामि वङ्जेय । 
बाढम्‌ ॥ ७ ॥ स्लरकृत्यं वज्ञेय । बाढम्‌ ॥ ८ ॥ मधुमासे 
वल्वेय । बाढम्‌ , &॥ गोधुक्तवाहनारोहणं वल्वेय । बाढम्‌ 
॥१०॥ अन्तग्राम उपानदहोधीरणं वज्नेय । वाश ॥ ११॥ 
स्वयभि्दिथमोचन न कत्तव्यम्‌ । वादम्‌ ॥ १२॥ 
अथ--भचायं बालक का विशेष रूपसे समकराते इए बारह 


नियमो का उपवेश करे ओर बारुक "बाढम्‌," शब्द्‌ को उच्चारण 
करता हुभा स्वीकार करता जावे ! आचायं उपरोक्त उपदेशो का 


अथं मी स्पष्ट करता जापे। 

अथं साधारणएधर्मोपदेशः । मेखलाधारणभद्यचस्यद्‌ 
ण्डधारणसभिदाधानोदकोपस्पशेनप्रातरसिवादाः कन्त 
व्याः बाढम्‌ । ततो माणएवकस्तुष्णीमादित्य्ुपस्यायाग्नि 
प्रदल्िणीकरत्य पथमं मातरं ततो मभिन्यादीस्सन्निहिता- 
श्च भिकते्त । तद्यथा । मवति निक्तं देहीति जाद्यणस्य | 
भित्तं मवति देहीति चत्नियस्य । भिन्तां देहि मवतीति 
वेश्यस्य ।। अग्ने; पश्चात्पराञ्खस्तिष्ठन्लुपविरय वा मैदय- 
माचरेत्‌ ॥ अथ ब्रह्मचारीदं भैरयं भो भगवन्‌ गृदाणे- 
त्याचाय्योय निवेव्याचाथेदत्तं स्वथं परतिगरहटीयात्‌ । ततं 
जाचार्य्यो व्याहतिचतुषटयहोमादितन्ते समापयेत्‌ । 


अथ -भआचायं ईन सधार्ण धर्मो कामी उपदेश करे कि 
जैवतक वह्यचयांश्रम मे रहो मेखला ओर शर्ड धारण किष 
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रहो भिक्षा माँग कर भोज्ञन, सायं प्रातः समिध से हवन, आचमन 
ओर माता, पिता, आचार्यादि गुख जन को प्रणाम प्रतिदिन के 
कत्तव्य को करते रहो ।'` ब्रह्मचारी विना मन्त्र सूयं का प्रणाम कर 
अग्नि काीग्रदश्चिसा करे। अधिके पञश्िमवैठे हप याखडा होकर प्रथम 
भराता तदूपश्चात्‌ भगिनी मोसी भादि जितने निकट चत्ता हौ उनसे 
भिक्षा भि, भिक्षा मांगने के समय व्राह्मण ब्रह्मचारी ''नघति 
सिक्षान्देहि"" क्षत्रिय ''भिक्षास्भवति देहि” वैश्य “भिक्षां देहि भवति" 
वाक्यो का प्रयोग करे । ब्रह्मचारी उपरब्ध भिक्चा के स्तुभो को धह 
भगवन्‌ यह भिक्षा आप श्रहण कीजिषः इस प्रार्थना के साथ आचायं 
को सम्मपंण कर देवे ¦! श्राचायं से पाए हद भिक्षान्न को बद्यचीरी 
ग्रहण करे। ( आचायं से भिक्षा वापस छने का उपदेश दृखरे दिन के 
छिरः हे! उपनयन दिन के छि नहीं। यथपि भिक्षा ब्रह्मचारी के 
जीविकाथं है परन्तु उपनयन दिन की भिक्षा उपनयन की अंग है। 
उस दिन ब्रह्मचारी भोजन करने के पञ्चात्‌ आचाय के समीप आता 
दै जिसे उसका भोजन करना अनावश्यकं है उपनयन्‌ के दिन 
गोभिर, पारस्कयदि सूत्रकारो ने ब्रह्मचारी को जिस प्रकार सब 
धर्माचरणो का उपदेश किया है उसी प्रकार सिश्चाचरण का र्पभी 
उपनयनाङ्क उपदेश कयां है। उस दिनि की भिक्षा आचायं क 
अपंण॒ कर देने ही तक विधि सूत्रित कियाद) 

हाथ जोड़ कर-""महाब्याहतीनां बिश्वामित्नरजमदग्निभर्दाजा. ऋ- 
षयः गायज्युष्णिगयुष्टुपदन्दांसि, अग्निवायुसूच्यां देवताः, आाञ्यहोमे 
विनियोगः” ऋष्यादि का स्मरण कर श्ाज्यस्थाली से सुवा दाया 
धृतने ले कर “ओम्‌ भूः स्वाहा । श्रग्नय इदं न मम । भुवः स्वाहा, 
वायव इदं न मम । स्वः स्वाहा सूयय इद्‌ नमम । भूमुवः 
स्वः स्वाहा प्रज्ञापतय इदं न ममः इन मन्त्रौ से चार आइुतियो 
को प्रदान करे। 
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श्मग्निमे एक समिध को बिना मन््र छोड देवे ¦ “अदिते अन्व- 
मंस्था" मन्जसे श्चग्निके दक्षिण नेक्व्य से श्राम्नेय तक जल की 
धारा देवे | श्नुते श्न्वमंस्था' मन्त्र से अग्नि के पञ्िन नेच्छ 
त्य से वायव्य तक्र श्नौर “सरस्ते अन्वमंस्थाः अग्नि के उत्तर 
वायव्य से इशान तक्र जल की धार देवे । “देव सवितः प्रसुव यज्ञं 
परष्ठव यज्ञपति भगाय । दिव्योगन्धवेः केतपूः केतन्न. वाचस्पतिवा- 
चनः स्वद तुः” मन्न से ईशान से जल धारा देते इए अभि के चारो 
तरफ एक श्रथवा तीन वार जलल की धाया देवे । वि्काप हप 
परिस्तस्स॒ कुशाश्ौ मे से एक मुष्टी लेकर उनके अभ्र मध्य श्रौर 
मुर भाग को "शस्य मन्बस्य प्रजापतिः पिः यजुः न्दः विश्वे 
देवा देवता बर्हिरभ्यञ्जने विनियोगः" ऋष्यादि का स्मरण कर 
“कतु ४9 रिहएणाव्यन्तु वथः" मन्त्र से घृत में इषो देवे । जल 
से भरोक्ञण कर देवे । 'शअरश्य मन्बस्य प्रजापतिऋषिरवु्प्‌ छन्दो 
रुद्रो देवता बर्हहमे विनियोगः “श्नोम्‌ यः पशूलामधिपती 
शुद्रस्तन्तिचरो ब्रुषा । पश्चनस्माकं माहि ॐ सीरेतदस्तु इतं तव 
स्वाह? “पश्यूनामधिपतये रुद्राय तन्तिचरयेदं न मम” मन्तरसे अभिनि 
मे होम कर्देषे । जल खश कर लेवे । सुची मे धृतं भर कर ^ प्रजाप- 
तिक्रौषियंलुब॑सवो देवता होमे विनयोगः” षि आदि का स्मरण 
कर "'वद्खुभ्यः स्वाहा । वसुभ्य इदं न ममः इस मन्त्र से अविद्धिन्न 
धृत धारा श्म्नि मे प्रदान करे । ब्रह्मा जितने मे भोजन करके तत्त हो 
सके उतने भात, या चावल्ञ या फल “ब्रह्मन्‌ पणं पात्रं ते तदामि"- 
वाक्य से द्लिणा प्रदान कर देवे। वामदेव्य समि का गान 
कर यज्ञ कमे को इदश्वरापेण कर देवे । 


ततोऽहश्ेष ब्रह्मचारी वाग्यतस्ति्ठेत्‌ । अथोपनीतस्य 
"“माध्यान्हिकसन्ध्योपक्रममाह जमिनिः" । यावदुब्रह्मो- 
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पदेशस्तु तावत्सन्ध्यादिक्‌ न च । ततो मभ्यान्दसन्ध्या- 
दि सवे' कमे समाचरेत्‌" । आदिसवशब्दाभ्धां जह्यय- 
ज्ादिकषुच्यते । तच्र विशेषमाह स एव । “अुपाक्रत- 
वेदस्य ब्रह्मथज्ञः कथं ! भवेत्‌ । वेदस्थाने तु गायत्री गद्य- 
नेऽन्धत्समं भवेत्‌" ! येषां साय सन्ध्योपकूमस्तेषां परेऽ- 
न्ह बह्ययत्ञारम्मः ॥ इत्युपनयनप्रयोगः ॥ 


अ्थ--व्रह्मचासे भिका मागमे के पश्चात्‌ उपनयन दिन के शेष 
संमय को मौन होकर व्यतीत करे महि ज्ेमिनि का मतदहैकि 
"ब्रह्मचारी को उसी दिन मध्यान्ह से सन्ध्योपासन इत्य का आरम्मं 
करना चाहिए, कारण कि जवर तक्र वेदोपदैश नहीं होता तव तक 
तौ कुक्‌ नही करना है, परन्तु जव गायत्री का उप्देशहो गयांतो 
उसे मध्यान्द सन्ध्या ब्रह्य यज्ञः भादि सभी दत्य करना चाप 
परन्तु जब तक देदारम्यन दहो तव वक स्वाध्याय के स्थान पर 
गायत्री मन््रका जय मात्र करना चादिए। जिन द्धिजो की शाखा 
मे खायं सन्ध्योपासन से द्रह्यचासी को अपना आह्निक इत्य आरम्भ 
करना विधि हौ उन्हे द्रे दिन से ब्रह्मयज्ञ आरस्प करना होगा| 
यही विधि कौथुमी शाखीय द्विजौ के छिर पाङनीय है । यह उप- 
नयन प्रयोग समात्त हभ । 


अथ खायंसन्ध्योपासनं कृत्वाऽग्नये समिधमाहार्ष- 
भिति समिदाधानं कुयोत्‌ । तस्य प्रयोगः । आचम्य प्रा- 
शानायम्य साथ सभिधमाधास्ये इति सङ्कल्प्योपलिषप्ते 
स्थण्डिले उस्लिर्याभ्युच्य, परतिष्ठाप्याग्नि तुष्णीं समि- 
धमाधाय, परिसमूद्य, चरिरूदकाश्चलि दत्वा, देव सवि- 
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तरिति पर्य्य, तूष्णीं प्रादेशमितां समिधमाधाथाग्नये 
समिधमाहार्षभिति समिधमादध्यात्‌ । अस्य मन्त्रस्य 
प्रजापतिन्छःषि्थजरणग्निर्देवता समिदाधाने विनियोगः । 
अग्नये समिधमाहाषे" ब्रहते जानवेदसे यथा त्वमग्ने 
समिधा समिध्यस्येवमहमायुषा मेधया वच्चेसा पजया 
पशाभिर््ह्यवच्चसेन घनेनान्नाव्येन समेधिषीय स्वाहा । 
अग्नय इदं न मम । पूवेवत्तृष्णीं समिधमाधायानुपय्यु- 
तणसुदकाञ्चलिच्रयसेचनसुपस्थानादि चमसनिनयनं वा- 
भदेव्यगानश्च कुय्यीत्‌ । एवमत उद्धेमहरदहस्सायंप्रात- 
स्समिदाधानभासमावन्सनात्क्तेन्यम्‌ । चिरात्र ज्ारलव- 
एवित सुस्ीत। इनि समिदाधान पयोगः ॥ 


अर्थं-- उपनयन के दिनि सायं सन्ध्योपास्तन कर “'अश्नये समिध? 
मन्ञ से अचिमे आहुतिदेनेका कायं आरम्भ करे । उश्तकी विधि 
नीचे छिखी जाती है। आचमन प्राणायाम कर "सायं समिध माधा- 
स्थे योजना के साथ संकद्प करे । वेदिका को गोवर ओर जरसे 
खीप कर पृष्ठ ८८ ओर ८६ मे खिली विधि से वेदिकाको संर्ठत कर 
अञ्चि स्थापन करे । बिना मन्ब पक समिध छोडकर परिनमुहन करे 
उपसूयन विधि म दिखने के अनुसार “अदितेभयुमन्यस्व ' इत्यादि 
मन्तो से उद्काञ्जलि देकर "देव सवितः" इसे परियुक्षण करे । बिना 
मन्ञ तीन समिध को हाथमे लेकर उनम से एक समिध को “अद्ये 
खमिध °` मन्ञ को पड़ता हुआ अनि मे चढ़ा देवे । इसी प्रकार रोष 
दोनौ खमिधाभौ को अचि मे हवन कर देवे । अनु पयुश्चण, उदका 
ज्लि भर उपस्थान आदि कृत्यो को सम्पन्न करे । चमक्त का जख 
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गिराकर उसम दूसरा जल प्रातः कारके छिषप रख देवे । वाम 
देव्य नाम का गान करे! इसी प्रक्रार जब तक ब्रह्यचय अवस्था 
म्र रडे समिदाधानं करते रहे । तीन दिनि तक ख्व्शन खवे। 
यही समिदा धान का प्रयोग डै। 


अथ सावित्रचर्प्रयोगः। ख च साविच्रवतान्ते का- 
यथः | तदङ्कमाभ्युदयिकख्राद्धं करत्वा विधिवद्ग्नि प्रतिष्ठा- 
८ प्रकरुतिस्थालीपाकवद्ाज्यमागान्तं कुयात्‌ । चरुनिवो- 
पकाते सवित्र त्वा जुष्टं निवेपामीति विशेषः । सवित्र 
स्वाहा । सविन इद्‌ न भम । इति चरु ज॒दोति । ततोऽ- 
ग्ने ब्रतपते बतमचारिषमिस्थादिभिः पश्वाञ्याहुतयः । 
ऋष्थादथ उपनयमे उक्ताः । अग्ने तपते बत साविन्र- 
म्टवषेमशठमासमष्टदिनं वा अचारिषं तत्ते परत्रवीमि 
तद्शक तेनारात्समिदमहसन्तात्‌ सत्यस्रुवागां स्वाहा ॥ 
अथिभ्मम्नेष्वप्येवसरहः । वायो बतपते व्रतमचारिषं 
तन्ते पत्रवीमि । सूये तने बतमचारिषम्‌ । चन्द्र बत- 
पते व्रतमचारिषम्‌ | व्रतानां वतवते बतमचारिषमिति | 
चतुषु मन्तेष्ववशिष्टः प्रथभनमन्त्रवद्धोतव्यः । तन्नशेषं 
समापयेत्‌ । ब्रह्मणे गौदक्तिणा । आचायीयेति केचित्‌ । 


अथं- भव साविन्न चरूका का प्रयोग टिखा जाता है ! उपनयन 
दिनसे तीन दिन तक साविन्न बत होता हे । यह साविज्न चर सावित्र वत 
के अन्त मे चौथे दिनि करना चादिण। उक्त छत्य का अङ्कभूत पुरयाह- 


वाचन से नान्दी घ्राद्ध पयेन्त कमं सम्पन्न करे । उपनयन मे लिली 
३४ 
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हई धरिधि से अभि स्थापन करे ¦ यहां भी दशंपौणमास स्थालीपाक 
की ही विधि सरे आय्य भाग तक कायं करिया जावेगा। केवर हवि 
निषंपन मे “सधिन्रे त्वा जुं निर्वपामि" मन्त्र से एकी देवता के 
चिर हचि छिया जाएगा । उपस्तीरणाधभिघारितचर टेकर "ओं सवित्र 
स्वाहा सचिच्र घ्दं न मम'' एक आहति स्थापक की दी जाएगी | 
चर आहनि के पश्चात्‌ घ से उपरोक्त उपनयन ¡वधि के अनुसार 
५अभ्ने बतवते०ः' मन्न से पच आइतिथो को प्रदान करे । यहां पर 
मी सब मन्नौमे वतौके नाम ओर समय का उह करता जवे। 
शेष त्थ को पूर्णसाव त्रिधि के अनुषार समाप करे । इम हवन की 
दक्चिणामेन्ह्याको एकगो देते) किसी किपतीकामतटैकि ब्रह्मा 
को पूर्णपात्र भर आचायं को गौ दद्चिणा देवे । 


` ५उपनयनकमेणश्चतुर्थेऽहनि सावित्रचरं कुय्योदिति"' 
मवदेवमषटः “4न्निराचत्रतान्ते साविनचरः क्तेऽधः, इति 

दनाराथणोऽपीम पथेमन जानाति । “उपनथनदिने मा- 
एवकाय भेन्दानानन्तरं सावि अचरूरिति" रघुनन्दनः । 
ऊहे गृ्यासङ्ग्रहः । सातित्रम्टभिवेषेः कायं मासेदि- 
नेश्च वा" ॥ इति सावि ब्रचर्प्रयोगः ॥ 

' अथं - यह खाविन्न चरु उपनयन दिनसे चोधेदिनि करना 
चाहिप गोभिलाचायं का मत है । भवदेव भटर काभी यही मत 
डे! भाष्यकार नारायण मद्धोपाध्यायनेमी यही अथं बनायाहै। 
रघुनन्दन का मतै किउली दिन भिक्षा कायं समाप्त होने के 
पश्चात्‌ साविन्न चख करना चाहए । मन्न के ऊहापोह करने मं 


_____- _-~_~_~_______________-___[_[_[_____ 


# न्निरात्रमक्षारङ्राणान्षी भवति । तस्यान्ते सावित्रश्चङः । गो० गु० सु° 


प्र० रे खञ० १० सू० ७०, ४८ । 
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ग्रह्यासंग्रहकार ने छिखा हे कि "सावित्र चर उपनयन स श्चाट वप 
यामाय या दिन व्यतीत हो जाने पर करना चाहिए! यही सावित्र 
चर होम का प्रयोग है। 
अथ गोदानव्रतपरयोग उच्यने ॥ “जन्मकालात्षोडशे 
+ ~ ९ 
वषे गोदानाख्यत्रतं ब्राह्मणस्य" । तमरेद्न्तात्पय्येम्‌ । 
७ ५ ॐ १९ 
(ग मामे ब्राह्मणएस्योपनयनम्‌ , गमेबोडशे वषं गोद्‌ान- 
भित्युक्त्या मध्ये बतानुष्टानं प्रतीयते । एव सत्यस्य 
3 अ ¢ स ~^ * 
द्वाविंशे गो दानाख्यत्रत, वश्यस्य चतुर्विंशे गोदानाख्य- 
व्रत, मध्ये बताचुछानम्‌ । 
अथ-श्रब गोदान बनके प्रयोग को खिला जाता हे। यह 
संस्कार जन्म से सोखहवे वषं मै करना चादिए । इसका आशय यह 
है किजित प्रकार ब्राह्मण आदि वणंकेछिद उपनयन का समयपुथक 
पृथक निर्धारित है उसरी अचुस्ार गोदान बन का समय भी निर्धारि 
है । ब्रह्मचय वन के मध्यही मे ब्राह्मण का गोदानचत गमसेर्द्वें 


| 


कक्िय कारवे जरवेश्य का २८ कवं वष्र म करना चाह 

ब्राह्यणाननुज्ञाप्य गणेश सपरूज्य गोदाननताङ् ना 
न्दीख्खश्राद्ध करिष्ये इति सङ्कल्प्य तत्कृत्वा, गोदा- 
नत्रताङ्गकेशान्तकम्मे करिष्ये इति संकल्प्य चृडा- 
कम्म वद्ग्निपतिष्ठापनादिकेशवपनान्तं कम्मे ब्रह्मचा- 
री कुथौत्‌ । नत्वाचार्येए । नात्र ब्रीद्यादीनामासाद्‌- 
नम्‌। सर्वेषामङ्गलोम्नां च वपनम्‌ । गोमिथुनं दक्तिणा 
ब्राह्मणस्थ, अश्वमिथुनं त्तनियस्य । अविमिथुन वेश्यस्य 
यथो्तदल्िणालामे सर्वेषामपि गौदेकिणाऽऽचायौय 
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देथा । अथ केशप्रतिग्राहाय नापितायाजो देथ, ॥ इति 
केशान्तकरणप्रयोगः ॥ 


ब्राह्मण से आज्ञा लेकर गणेश की पूज्ञा करे । “गोदानवताङ्कं नादद. 
मुख श्राद्ध करिष्ये" वाक्य योजना के साथ संकट कर पुएयाहवाच- 
नादि आभ्युदयिक श्राद्धान्त इत्य सम्पन्न करे ¦ व्रह्मचारी “गोदान 
बताङ्केशान्त कमं करिष्ये” वाक्च योजना के साथ संकटप कर 
चुडा कमं विधि के अनुसार अश्चिस्थापन से केशं मूएडन तक त्य 
सम्पन्न करे । यह कत्य आचा्थं के दवाय न होगा, किन्तु बद्यचारी 
को स्वयं सस्पन्न करना चाहिए । इत गोदान तमे धाल्य चूणं 
भाण्डका आसाद्न न होगा । शरीर के सब रोग का मूण्डन होगा । 
गोदान बतकी दक्षिणा भाचायं के छिप, ब्राह्मणको दो गौ, क्षन्निय कोदो 
श्मष्व ओर वेश्यको दो मेड देना होगा । यदि समय पर बर्णाजुसासेक्त 
दश्चिणा न उपस्थित हो तो सखव वरणौ के बरह्मचारी दो गौ देकर इत्य 
खश्पन्न कर सकते है । इस गोदान जत मे वाङ बनने वाले नाई की 
दक्षिणा एक वकरा देना चाहिए । यहो गोदान त्रत का प्रयोग हे । 


अथ गोदानबताज्ञपनयनं क्लेव्यम्‌ । तस्थ पयोभं 
उपनयनवत्‌ । अन्न विशेषः । होमश्चोहेन । अग्ने व्रतपते 
व्रतं गोदानं सांवत्सरिक चरिष्यामीत्यादि । अहतवख- 
परिधारणएमलङ्करणं च वल्ेयेत्‌ । न सावित्रयुपदेशः | 
ूर्वध्ृतयज्ञापवीतमेखलादण्डाजिनानां त्यागः। पुनद्धीरणं 
च । अथादेशा द्वादश आचार्येण कन्तेव्याः । `अथ दण्डं 
च्छ न्नाचाय्ये ऽपनयनोक्तानादेशान्वदेत्‌। गोदानन- 
तान्ते अ च्ठेर८दख्टानपवेणां आवणम्‌ । तदन्ते पेन्द्- 
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श्यश्स्साधिच्र्यरुवत्कन्तव्यः । निवीपकाले इन्द्राय त्वा 
= £ ॥ # 

जुष्ट नि्वेपामि । आज्यभागान्ते ऋच साम यजामहे 

इत्येनयची, सदसस्पतिमद्मूतमितिभन्त्रेणवोमाभ्यां वा 


२ ३ ९ ट 3 > ॐ ९ २ 
चरहोमं कुयात्‌ ¦ ऋयं साम यजामहे याभ्यां कर्माणि 
ड ९ > छ ३ २ 
करुण्वते । चिते खदसि राजतो यज्ञं देवेषु वक्त; स्वाहा 
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सद्सस्पतिमद्कत परियमिन्द्रस्य कास्य । सनि मेधासया- 
सिष स्वाहा । इन्द्राथेद्‌ न भम । अग्ने बनवत इनि 
पञ्चाञ्याहुतयः। उहस्तु सावित्रचरे लिखितः। थथा गो- 
दानिक सांवत्सरिकमेतावत्कालिकः वा तत्ते परत्रवीमीति । 
ततस्सिविटक्रद्ब्याहतिहोमादि । जद्यणे परणेपान्नं दद्धि- 
णा । आचायोयाजं सेषं गाश्च पवेदर्िणां दव्यात्‌ । आ- 
ग्नेय पवि आवितेऽजदक्िला । रेन्द्रपवेषि आ्राविने 
मेषदकिणा । पवमाने पवेणि आचिते गौदेकिणा । इति 
गोदानत्रतप्रयोगः ॥ 


अथं-- उपनयन कार से १६ वष पयन्तं ब्रह्मचारी को येद्‌ 
प्रकरण के अध्यय के अनुसार ५ जत करनेको छिखा दहै, उनमें 
प्रथम का नाम गोद्‌ानिकवत, दूरे का त्रातिकनन, तीसरेका 
्दित्यवत चौथे का ओपनिपदिक जत ओर पाचवं का ज्येष्ठ 
सामिकः त है। इन गोदानिक जतो के समय मे समान्यत; पक 
रार सब सामवेदीय अरन्या का अध्ययन कर जाना होगा। 
गोदानन्रत के अङ्कु स्वरूप पुनः उपनयन भी करना 


। षु +) 
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चाहिए । उसको विधि बही होगी जो परश्म उक्त उपनयभ 
को हि। इस्त उपनयनम्‌ जो जो विशेषता है उन्हे क्रमश 
अङ्कित कतिया जाता । "“हवन मं" अग्ने जनपते जतं गोदानं 
साम्बत्सरिकं चरिष्यामि” वाक्य का ऊह करे । अहत चख 
परिधान न होगा । अह्यचरी भूषण से गछत न क्या 
जवेगा | साचिन्नीका उपदेशभीनदहागा। पदङेके धारण किप 
इए, यज्ञो वीत, मेखला दरड ओर अजिनको परित्याग करके उन्ही 
मन्ञौ से नवीनधारण करटखेनाहोगां। हां श्राचायं उन १२ उप- 
देशो को यहां भी सुनावे" जिन्हे उपनयन संस्कार म सनये थे। 

गोदान चत के अन्त मै आघ्चरेय पव, णेन्द्र पवं, पमान पं, 
आदि बेदभकरणो का श्रवण करते । जतके अन्तमे सावित्र 
चरू के समान णेन्द्र चर पका कर यजन करः । दवि निवंपन 
मे “इन्द्राय त्वा ज्रं निवंपामि" वाक्च का प्रयोग करे। आउ्य- 
भाग आहुतियौ के पश्चात्‌ ऋचं स्मम यजामहे० ओर “सद्‌- 
सस्पति. इन दो मन्त्रो से दो चरकी आहुति पदान करे । 
“'अग्नेत्रतपते °` इन ५ मन्ञा से घूनाडति प्रदान करे । उक्त मन्जोका 
पाट बही रहेगा जो सावि चरु महे ज्तेत्ा कि गोदाननत मे गोदा- 
निक साम्बत्सरिकं' इत्याद वाक्यो का योजना किया गयादहै। 
स्वि्छृताद्‌ व्यो को पूवंचत्‌ समाप्त करे । ब्रह्मा को पूण पाचत्रश्रौर 
साचाय को बकरा, भेडा ओर गो इस पवत्य म दृक्चिणा देवे । वेद 
श्रवु करनेवारे आचायं या उपाध्याय को आग्नेय पवं मे बकरा, 
णेन्द्र पवं मै मेडा तथा पवमन पर्वमे गोदश्चिसा देनी चाहिए । 
यही गोदाने जरत का प्रयोगं है। 


अथ वातिकव्रततप्रथोगः ॥ व्रातिकबताङ्ग पुननौन्दी- 
भुखश्राद्धं, भातिकजताङ्ग पुनरपनयनम्‌ । जातिकमेताव- 
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त्कालिकमित्यूहं क्रत्वा पश्चाञ्यहोमा इति विशेषः । गो- 
दान्रतान्ते आवषितानास्ुपाकमोरभ्याभ्ययनम्‌ । वरतान्त 
आजारण्यकगेधगानस्वाध्यायपञकस्याञ्यदोहादि सामन्रय- 
वल्ितस्य आ्आावण, तदन्ते रेन्द्रस्चसः । आज्यदोमे ब्रातिक 
सांवत््षिकमित्यृहयुक्ताः पठितन्थाः। आचायोयदच्ति- 
णादेया ॥ इति व्रानिकवतप्रयोगः ॥ 

अर्थ-अब दूमरा "तक चत का प्रयोग लिखा जाना है। उक्त 
बतके आरम्भ कस्नेमे भी प्रशम पुण्यावचाचनः नान्दी राद्धान्त 
हृत्यौ को खम्पन्न कर पुनः उपनयनं करना चाष । ^ अश्च जतत. 
पते इन पाच मन्त्रौ मं / नातिकमेतावत्कालिकम्‌” वाक्व का 
योजना कर आहुतिं प्रदान करे। जितने कारु तक बातविकन्नत 
करना हो उतने सरमय मे गोदानिक बतमे श्रवण किय हुए च्रन्थों 
को अध्ययन करे 1 तहु पश्चात्‌ इन वानिकनत मे श्राविक 
अस्थ का उपाकम ते आरम्भ कर पुन अध्यथनकरे। इस जत 
के अन्तरम आस्ययाश्चिक संहिता, मेयगान भाद्‌ ग्रन्थौ को आञ्य- 
दोहादि सामत्रय को छ्ाडकर बाकी सब प्रन्थो को प्रवण करे) नत 
समाप्त के समय रेन्द्रर्स स्थांखी पाक स हवन करे | “अग्नेय बत 
पते०" इन मन््ौ से आज्य होम के समय जितने दिनि के बताचुएान 
किया हो उक्त मन्न मे योजना कर्ता डुग आहुति प्रदान करे। 
आचार्यं क दक्षिणा प्रदान कर शेष इत्य सम्पन्न करे । यदी बातिक 
व्रतका प्रयोग दै। 


अथादित्यत्रतप्रयोगः ॥ तदङ्क नान्दीखख श्राद्धम्‌ 
आदित्यव्रताङ्गं पुनरुपनयनम्‌ । आदित्यमेतावत्का- 
लिकमित्यायृहयुक्तमन्मैः पश्चाज्यहोमाः । आदित्य- 
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त्रतिन एकवख्धारणम्‌ । वृ्दग्रदाभ्यामन्थच्र छच्रादिना 
दस्य व्यवधाननिषेधः । जाजुदघ्नजलाधिके अवतर. 
एनिषेधः। युबीज्ञया न दोषः । बातिक्बतान्ते श्चुतारण्य- 
काध्ययनम्‌ । बतान्ते सहानाभ्निभिन्नानां शक्यां 
आ्आवणम्‌ । व्रतान्ते पेन्द्रश्वरूः । एेन्द्रचरं इत्वा वतमा- 
दित्यमेतावत्कालिकमित्याद्य हवद्धिः पश्चाज्यदोमाः । 
अन्ाचायोय गोदानम्‌ । ब्रह्मरे प्रणंवाच्रमन्यत्सवें पूवेवत्‌ 
इत्यादित्यवनप्रयोगः ॥ 


अथं -अब तीरा आदित्य जत का प्रयोग छिखा जाना ३े । इस 
चरतमे भी पुरयावाचनादि नान्दी श्राद्धान्त रंग कत्य सम्पन्न कर पूववत्‌ 
पुनः उपनयन करना होगा । ““च्ग्ने ्रतपते०”` इन आज्य हमके पांच 
मल्त्रौपे यहा मी आदित्य शब्दके साथ समय निर्धारित कर ऊहकरना 
होगा 1 आदिस्य त्रत मे बह्मचास्यि को केवल एकी उख धारण 
करना चाहिप । गृह अथवा चक्ष के अतिरिक्त छातासे सूयं का आर 
न करे । जहां जांघ भरसे अधिक जरो उसे बिना गुरु आज्ञा ङे 
न पार करे। हम कह चुके कि वातिक के अन्तम आरण्य 
आ्िक का अध्ययन करे `` इख आदित्य वत के अन्त मे महा. 
नाम्नी शुक्रिया साम का गुरुमुख से श्रवण करे । इस तत के अन्तम 
णेन्द्र चरुस्थालीपाक कर आहुति प्रदान करे। इस पेन्द्र स्थारी 
पाक के हवन कायं मे मी "श्ग्ने्तपते=” मन्ो म भूत श्रादिष्य चत 
के समय की योजना कर आहुतियोको प्रदान करे । पेन्द्र स्थाखरोपाक 
मे आचायं को गो शोर ब्रह्माको पूर्णपात्र दक्षिणा देकर पूर्ववत्‌ 
हवन च्छायं को समाप्त करे। यदी भादित्य बन का प्रयोग दै । 
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अथौपनिवद्ब्तव्रथोगः । तवद्ध नान्दीश्राद्धं तदङ्सु- 
पनयनं च पूववत्‌ । ब्रतमौपनिषदमेतावत्कालिकमिव्यूह- 
वद्धिः पश्चाज्यहोमाः । आदित्यवतान्ते श्च॒तानां अक्रिया 
शामध्ययनम्‌ । वतान्ते उपनिषदां ब्राह्मणानां रहस्यस्य 
च रावणम्‌ । तदन्ते देन्द्रश्चश; । चस्होमान्ते तरतमौप- 
निषदमेतावत्कालिकमित्याद्य. हखुत््वा पञ्चाञयहोमाः । 
आचायाय गोदानं ब्रह्मणे पूरेपाच्रमन्यस्सवे' पूववत्‌ ॥ 
इत्योपनिषदव्रतप्रयोगः। 


अथं --अव आओपनिषदिष्छ त्रतका प्रयोग छिखा जाता ड, इस वतसे 
भी प्रयम आभ्युदयिक श्राद्ध शरीर पुनः उपनयन पदङेके स्मान करना 
दोगा । “अग्नेवत पते, आज्य होम के पाचों मन्रौ मे ओंपनिषद्जत 
शब्दके साथ समयकरी मी योजना करनी चादि । आदित्य जतम सुने 
ह शुक्रिया सामक्रा पुन. अध्ययन करे । इस जतके अन्त मे आान्नायं 
उपनिषद्‌ ब्रह्मण, ओर रहस्य प्रन्थो का धच करावे । जत के न्त 
म पेन्द्रचर्स्थाटीपाक से हवन करे । उन पांच घृत आहति्यो में 
यहां मी बत केनाम ओर समय का ऊह करे | आचायकोगो ओर 
बरह्मा को पुणंपान्न दक्षिणा देकर शेष कायं को समाप्त करे । यही 
ओौपनिषदिक बत है। 


अथ ज्येष्ठसाभिक््तप्रयोगः | च्येष्ठसामिकनताङ्कं 
नान्दीखुखश्चाद्धं तदथखुपनयनम्‌ । अग्ने व्रतपते अतं 
ज्येष्ठसामिकमेतावत्कालिक चरिष्यामीस्यृहं करत्वा पश्वा- 


ज्यहोमाः। पूवेतरतान्ते श्ुतोनिषटुत्राह्मणएरहस्याध्ययनम्‌ । 
२५ 
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व्रतान्ते आनल्यदोहानां साम्बा आवणएम्‌ । रतान्ते पेन्द्र 
श्च; । चरुहोमान्ते .अग्ने तपते बत उयेष्ट साभिकमे- 
तावत्कालिकमचारिषभित्यादि विशेषसुल्वा पञ्चाज्यहो- 
माः । आचाय्धीय गोदानं बह्यरे पुणेपा्म्‌ ॥ इवि ज्येष्ठ- 
सामिकवतप्रयोगः ॥ 


अ्थं--अब ज्येष्ठ सामिक बत का प्रयोग लिखा जाता है। इसमे 
भी परे के समान आभ्युदयिक श्राद्ध, पुनः उपनयन भादि इत्य हौगे। 
भाञयहोम मं स्ये सामिक शब्द के साथवतक्रारं का ऊह करना 
होगा। इस व्रत मे पटे के सुने हुए उपनिषद्‌ ब्राह्यण श्रौर रहस्य का 
पुनः अध्ययन करना होगा। चत के अन्तमे आज्य दोह सामका्चवण 
करावे । आचाय को गौ ओर्‌ ब्रह्माको पूणेपात्न दक्षिणा देकर शेष 
कृत्यौ को समाप्त रे ¦ यही ज्येष्ठ सामिक वनं का प्रयोग है । 


, गोदानिकत्रातिकादित्यव्रतोपनिषद्ञ्येष्ठसामिकबता 
नां पथक्‌एथगेकेकसंवत्सरेऽनुष्ठानम्‌। देशकालशक्ति- 
वयोचस्थाविरेषेयेधामस्भवमंनुष्ठानं वा कु्यात्‌। आदि- 
-त्यत्रतावचछठामात्परमधष्ययनक्रमान्महानागम्निकव्रतानुछानं 
कत्तेव्यम्‌ । तंत ओपनिषद्ञ्येष्टसामिकव्रतयोरमुष्ठानम्‌। 
एवं स्थितेऽपि कालादीनां साम्थान्महानाम्निकभिन्ना- 
नां गोदानिकादिव्रतानां परयोगसुक्त्व महानास्निकपयोगः 
एथगुपदिष्टकालकि्यावेलक्तप्यादधुनोच्यते । सुज्रकारस्य 
लाघवात्कूमत्यागः। तस्य दाद्शसवत्सरा, नव षट्‌ 
त्रयो वा संवत्सरा, अनुष्ठानकालः । एते चत्वारः पन्ला; 
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पुरुषशक्तिवयोवस्था दि विशेषापेत्तयोक्ताः । “संबत्सर- 
माते वा महानाग्निकव्रतमि"' त्येक आचाय्या मन्यन्ते। 
तस्य पिघ्ादिभिस्िभिर्यथोक्तवतचय्यपूवंकं महाना- 
प्नीनामध्ययन श्रुतं स्यात्तदा पुच्रस्य सांवव्सरिकमहाना- 
भ्निकततेऽधिकारः। अन्येषां तु दादशवार्षिंकादौ । अय- 
मर्थो ““रोरकिन्राह्यणे"ऽपि स्पष्टः ॥ 


अथ- कुड रोगा का मत है छि गोदानिक, नातिकवत, आदिच्थ 
त्रत, ओपनिषदिक ओर उयेठ सामिकनतो का अनुष्ठान पृथक्‌ पृथक्‌ 
एक एक वषं करना चाहिए, परन्तु कछ रोगौ का विचार है फि 
देश काठ, शक्ति तथा अवस्था के अनुसार जिस प्रकार होनेकी 
सम्मावना हो वेना करना चाहिढ। आदित्य वत अनुष्ठान के 
पश्चात्‌ परे के श्रवण किए इए वेद ग्रन्थो फा अध्ययन करे 
प्रल्थाध्ययन कै पश्चात्‌ महानास्निक वत का अनुष्ठानं करना चाहिषए। 
तत्‌ पञ्चात्‌ ओपनिषदिक श्नौर अयेष्ठ सामिक चरतो का अनुष्ठान 
कत्तव्य है पेखी स्थिति मै भी-समय आदि की समतासे महा. 
नास्निक से भिन्न गोदानिक आदि वतो के प्रयोग को पृथक्‌ छिखकर 
व महानास्निक चरत के प्रयोग को पृथक्‌ टिखते हें यह 
बैत उक्त नौ से तिखश्चण है । गोभिराचायं के गृह्यसूत्र मे स्पष्ट 
विधानन होने के कार्ण इसकां कम आदित्य चत के पश्चात्‌ नरह 
है । महानान्निक जत के अनुष्ठान का समय १२ वषं, र्वषं ६ वष, 
अथवा कम से कमतीनवषंकादहै। ये चारों समय जह्यचारी कै 
शक्ति, अवरथा आदि परः निर्भर है । जिम योग्य उसकी अवस्था हो 
केतने दिन का चतं करे । पक वषं का भी महानाश्चिक जत हो सकता 
है, इसे कोई को$ आचाय मानते हँ, परम्तु उनके मानने मं विशेषता 
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हे कि “एक वषं का महानास्निक वत वह्‌ ब्रह्मचारी कर सकता हे, 
जिसके पिता, पितामहं तथा पर पितामहभी उक्त वत के रूथ 
महानाञ्नी साम का अध्ययन किद्दौ। यदि वंतके साथ तीसरी 
पीद्ै तक शिष्ला न हुई हो तो १२ वषं तक महा नच्चिक चन कत्तव्य 
ह | यदह विधान रैरक्वि ब्राह्मण मे स्प रूप से विधान दै। 


अथ महानाभ्निकत्रताङ््‌ नान्दीडुखश्राद्ध्‌ं करिष्ये । 
तदर्थसुपनयनम्‌ । अग्ने व्रतपते महानाम्निकं दादशवा- 
षिकं वा, नववार्षिकं षड्वार्षिंक वा, त्रैवार्षिकं वा, सां 
वत्सरिकं चरिष्यामीत्यु युक्तेः प्वभिमेन्तौः पध्वाज्या- 
इती; कयौ दन्यत्पूवेवत्‌ । 

अर्थं प्रथम सहानाग्निक चतका अङ्खसवह्प नान्दी श्राद्ध श्रौर 
पुन. उपनयन करे । उपनयन मं ““अग्नेत्रतयते-” इन ५ मन्त्रौ मं 


महनाश्चिक शब्दके साथ साथ नतकी वषं संख्याभौ का भी ऊह कर 
श्ाज्याहुतिश्रौ को भ्रद्ान करे। शेष कृत्य सब पदे के समान इगि 


महानाम्निकवतिनः पूर्वोक्तत्रतनियमातिरिक्तनियमा 
उच्यन्ते ¦ तिकारं स्नानम्‌ । सायस्प्रातः समिदाधाना- 
त्ूवे मोजननिषेधः । करष्णवज्नवारणम्‌ । छरष्णवस्तुः 
म्लम्‌ । आचारयधीनता ¦ स्त्यन्तरोपदिषटस्य पथि 
दानस्य निषेध; । तपस्विता दिवा सदा स्थितिर्नोववेश- 
न्‌ । भिक्लाटने परिक्मणम्‌। सन्ध्योपासनाथखुपवेश- 
नम्‌ ` रात्राचुपवेशनम्‌ , न शयनम्‌ । बहिभेत'पवज्जैन्ये 
चबषेति मनुष्येराच्छादिवगृहादिप्रवेशनिषेधः। बषवारम्भे- 
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ऽपि गृहादिभरवेशननिषेध; । यदा पञ्जन्थो वषति तदा 
बृष्ट.यपगमपय्पैन्तायरशक्वस्यं इतिसन्त्ं पुनः पुनः 
चठेत्‌ । यदायदा विधद्ठि्योतते तदातदेवं रूपाः खलु 
शक्वर्यो भवन्तीतिमन्नं पठेत्‌ । यदायवा मेघो गञ्जति 
तदातदा मद्या महान्‌ घोव इतिमन्नं पठेत्‌ । 


महानाञ्चित्न जत करनेवखे ब्रह्मचार्य के लिए उन नियमों 
का उपदेश किया जाता है जो पहरे की अपेक्षा विशेष रूपमे हैं । 
ब्रह्मचारी को चिका स्न करना चाहिए । सूयं प्रातः समिदा 
धान से पटे भोजननकरे । कटे रङ् के वख धारण करे) 
जो फट या अन्न पकने पर केदो जातेदहौ उन फलो का भोजन 
करे । चायं के आधीन रहै । रप्रत्यन्तर्मै विहितमागंमी 
चख्ना मनादहै। तपद्च्थां कर्ते हुए दिनम खड़ा रहे । केव 
भिक्चाके लिए कहीं जानाहो तो जात्रे। खन्भ्योपासन के छिर धैठे। 
रानि मे यैटे रहे, सोढ नहीं । यदि बाहर निकलने पर वर्षा होने ल्मे 
तो किसीसे आड करकेधरमे न हटे। छफिन्तु जब तक वर्षा वन्द्‌ 
न हो तव तक ““भापश्शक्वय्यंःः; मन््रको चार बार पठता रहे । 
जितना ही अधिक विद्युत चमकरे अथवा मेघ चष उतनाही “मह्यम०” 
भन्ज को पटृता हुभा यह मन्त्र विकाश तथा मदनं शब्द्‌ युक्त हो 
फेसा विचार करे । 


न नदीमतिक्राभेत्‌ । य्यातिक्रामेत्स्नात्वाऽतिक्रामेत्‌ । 
अतिकम्य वा स्नानं कुयात्‌ । नौकारोहणं न कुयौत्‌ । 
मावारोहणाभावे केनापि निमित्तेन पाएसंशथे सनात्वा 
नौकारोहणं कुयात्‌ । पारं तीत्वो वा स्नायात्‌ । उदकसख- 
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म्बस्धिनियभानां चिववणएस्नानादीनामवश्यानुषछानम्‌। म- 
हानाम्नीनासुद्काधीनत्वादुदकदादत्वाद्ा । इत्य तरतम- 
नितवतत; परमेश्वरात्सवेकामावाप्तिरिच्छानुसारंण म- 
हती ब्रषिवा फलम्‌ । केषाचिद्धम्माणामनछानमनुजा- 
नाति परमकरषालुराचाय्थः । कृष्णवस्त्रधारणम्‌ । दिबो- 
द्वेस्थितिः । निशायामुपवेशनस्‌ । शयनाभावश्च । पथि- 
प्रदान । करष्णएपदाथमक्तषणम्‌ । एतेषां शक्त्यभावे सति 
नातुष्ठानम्‌ । 

अथं- नदी पारनक्ररे। यदि करनादहोतो स्नान करके पार करे। 
अथवा पार जाकर स्नान कर ठेवे ¦ नाच परन चह । यदि न चटनेसे 
मरण का सन्देह हो तो स्नान करके चदे । अथना नाव स उतर कर 
स्नान करे । जर संबंधी नियमोमे तीन वार अवश्य स्नान करे। 
महानान्नी चत इच्छानुसार फर देने बाखादहै। इस पकार की 
तपस्या करने परः परमेश्वर की रूपा से जो इच्छाहो पूणंहोतीहै। 
यदि महन चृष्टिकी इच्छाहोतोभी पूणंहो जातीदहै। किसी 
धमं का अनुष्ठान परम कृपालु आचायं जानते है । म्ण चख का 
धारण, दिन मे खड्‌ रहना, रातिर वैठे रहना, सूनने का निषेध, पथ 
प्रदान ओर ङृष्णु पदां का मोजन अनावश्यक नही किन्तु 
विकल्प है । 

नेधाविभक्तवबतकालस्य पथममागान्ते एकस्यास्तो- 

नियायारश्रावणम्‌ । मधष्यममागान्ते दितीयस्तोननि 
याथार््ावणम्‌ । तृतीयभागान्ते तृतीयस्याः स्तोि- 
याारश्रावणम्‌ । सवेत्रतान्ते वा सवीसां महानाभ्नीनां 
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स्तोत्रिया युगपदेव श्रावणम्‌ । तासामध्ययनप्रयोग 
उच्यते । अरण्ये गत्वोदकपूरितकांस्यपाने सर्वोषधीः 
प्रज्तिपेत्‌ । व्रीहिशालि सुगद्-गोधूम-तिल-पव-सषेपाः 
सर्वोषधयः । तञ्जले हस्तदयं बह्मचारिणएस्स्थापयित्वा 
प्रादक्तिण्थेनाहतवस्मेण नेन्न पिधान कयात्‌ । एव निमग्न 
हस्ताय पिहितने्ाय चिरान्नरसुपोषिताय व्रतान्ते महा- 
नाम्नीश्श्रावयेत्‌। अथवा नेच्रपिधानान्ते आवयत्‌ । नाघ्र 
चिराच्रोपवासः । पिदितनेन्नो जले निमग्नदस्तो वारय- 
तोऽरण्ये निवसन्‌ चिरा न सखुखीत । अशक्तावहोरानं 
वा । अध्यापनान्ते उववासः ¦ उपवासान्ते वाऽध्यापनम्‌ | 
अथवा दिवाऽरण्ये तिषद्राच्नौ ग्रामे । 


अथं -- इस महानाम्निक् बत के समय को तीन भागौ मे विमक्त 
कर देवे। आचार्य हर एकत के अन्त म॑ महानान्नी साम के पक एक 
स्तोत्रः को सुनावे । जत स्मा के समय महानाम्नीसाम चे 
सब मन्त्रो को दुवास खनः दैवे । महानाम्नी साम के अध्ययन के 
प्रयोग को अगे छ्िखा जातादहै। 


ब्रह्मचारी म्रहानास्नी सप्र के अभ्यास.करनेके लिषः बन मं 
जाकर रहे । कालत क प्न मे जल भर देवे । धान, सारी, 
मंग, गेह, तिल, यव ओर सरस्ोको सर्वौषधि कहते । इन 
सव प्रकार की भौषधिधो का संग्रह कर । उस कांच पान्न 
मै रखे हप जरम इन ओषधियौ को छोड़ देवे । ब्रह्मचासी 
उसी जख म अपने दोनो हाथा को इवोकर. नये वख से आलो 
को वन्द्‌ कर केव पूर्वोक्त रूपसे हाथो को ज्लमे डबोण शरोर 
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आंखो को बन्द किण इण तीन दिन उपवास बत करे । चत के अन्त 
म श्राचायं महानाम्नी साम का पाड सुनावे । यदि दइच्छानहो 
तो तीन राति दिन का उपवास आवश्यक नहीं है । केवल जल 
मे हाथ डुबोकर नें को बन्व्‌ कर ठेवे । ब्रह्मचारी को यदि तीन 
दिन सत्रि उप्रवास करनेका सामथ्यंन हो तो केवल एकी दिनं 
का उपवास करे । कुड लोगो का मत है कि अध्ययन के अन्ते 
उपवास करे । दिन मे वनते ओर राजिहोने परभ्राममं र्हे। 
निरा्व्रतान्ते आचार्यों वन गत्वा पूर्वोक्तल- 
जणं स्थण्डिलं विधाध पश्च भूसस्कारान्क्रत्वाऽभिनिं 
पत्िष्टाप्याज्यतन्नेणए व्याह तिभिहंत्वाऽग्म्यादीन्पदश- 
येन्प्रन्नेण ब्रह्मचारिणम्‌ । प्रतिद्रव्यं मन्नाच्रत्तिः | 
अग्निराञ्यमादित्यो ब्राह्मणोऽनङ्वानन्नं जलं दधि । 
एतेऽगन्धादयः। एतान्ण्थकूषथक्‌ प्रदशेयेत्‌ । तन्न म- 
न्त्रः । स्वरभिन्यख्य ज्योतिररिष्छष्व्छम्‌ । अच्र वा- 
ग्विसगोदिः । चरिवारमरन्यादीनामवेक्तणम्‌ । ततस्त- 
न््रसमासिवोमदेव्यगानम्‌ । य॒रोरभिवादनम्‌ । गरवे, 
अनड्वाहं कास्यपां वासो गां चते ददामि । प्रथक्‌ 
पृथक्‌ स्तोत्रियाध्यापनपक्ते पथमस्तो्ियाया चषभः 
कास्यपाच्रश्व दक्तिणा । दितीयाया वस्त्रम्‌ । तृतीयाया 
गौः । अशक्तौ यथाशक्ति दक्षिणादानम्‌ । बतान्ते रेन्द्र- 
श्वर ¦ अग्ने तपते बतं महानाग्निकमेतावत्कालि- 
कमर्वा षमित्यादिविशेषयुक्तेमेन्नैः पश्चाज्याहुतथः । 
ततोऽरण्यादुग्रहमागत्य सर्वेरन्तेवासिभिःसदहाचा्यै' मो- 
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जयेत्‌ । अन्धेवासरपि भिन्नशाखिनां भिन्नगुरूणां बद्य- 
चारिणां चान्नदानमावश्यकप्‌ ॥ इति महानास्निकः- 
व्रतप्रथोगः । 


अथं - तीन दिनि ओर राजि व्यतीत हो जाने पर अआचायं बने 
ही जाकर स्थरिडिल्ल बनवे। उसका पंचभू संस्कार कर छश्चि 
स्थापन करे । भूरादि व्याहतियो' से आहुति प्रदान करे दोम 
फे पश्चात्‌ चद्यचारी को “स्वरसिव्यख्यं स्योतिरभिव्यख्टम्‌ः, मन्ध 
को पठता हुश्चा अग्नि, घुत, सथं, ब्राह्यर, वैल, अन्न, जल ओौर 
दही को पथक्‌ पृथक्‌ दिखावे । मन्त्र ष्मो भी पृथक्‌ पृथक्‌ पदे । 
इ उके पश्चाच्‌ ब्रह्मचारी मोन बत का व्याग करे। उक्त पदार्थों 
को तीन वार दिखाना चाहिए । तत्पश्चात्‌ शेष विधिको समाक्ठ 
कर वाम देव्य सामं का गान करे । आचाय्थं आदि गुखजनौ 
को प्रणाम करे! आंचायं को महानास्नी साम के पथम स्तोध्रा- 
ध्ययन के छिए वैल, दृ्तरे के लिएकांघके पाच्च ओर वलन ओर 
तीसरे केखियगौदक्चिणा प्रदान करे। यदि उक्त वस्तश्रौकोनदे 
सफेनोउसेजो सुगम से पिले बही देषे। बत समाप्त के समय 
रेन स्थालीपाक यज्ञ करे। यदह भी महानाम्निक आदि ऊह के 
खाथ { घुताहुति प्रदान करे । इस व्रत को पुरा कर वन से गृह आने 
पर सव शिषो के साथ आचायं को मोज्न करावे । अन्य शाखोय 
ब्रह्मचारी ओर श्रभ्यागत आदि को भी मोज्न कराना उन्तम है । यही 
महानान्चिक ब्रत का प्रयोग है। 


ज्येष्ठ साम्नामध्यापनम्नहानाम्न्यध्यापनवदरण्थे । 
तत्तक्तम्‌ ! जयेष्ठ सामवतिनो यावल्बीवमनुछेयानि बतान्यु- 


स्यन्ते । न शुद्राखुदहेत्‌ । न पक्लिमांसमश्नीयात्‌ । घान्य- 
३६ 
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मध्ये एकः घान्ं वल्नेयेत्‌। गन्तव्यदेशानामेकं देशं वज्लयेत्‌। 
काप्यसक्तौमशाणाविकानां सध्ये एकं वज्वेेत्‌ । उद्भूतो. 
दकेन शौचं कुरयोत्‌ । न्भथपाने मोजनं न ऊुय्य।त्‌ | 
खन्मयेन न पिवेत्‌ । “एतत्सवे' नियमजातं ज्येष्ठसामिक 
व्रतोपनयनप्रथतीत्येके" । ““ज्येछसाभाध्याचनप्रभतीत्य- 
परे" । मौतिकव्रतप्रयोगो गोनभिलानक्तस्वादुपेक्तितः ॥ 


अर्थं -ज्येष्ठ सामके अध्यापन की वही रीतिटहै जो महा- 
नाम्नी वत क्राहै। उसके विषयमे ल्तिखा है कि “उये्ठतापतत 
जब तक जीवित रहे तबतक करता रहे । ञे सामवती शद्धा से 
विवाहन करे किसी प्त्तीका मात्तनखापे। अन्नम क्िष्ती 
एक अन्न का परित्याग कर देषे„। किसी एक देशका आशगमन 
छोड देवे । कपास. रेशम, शण आर उन इनम से किसी एक 
ब्र को त्याग देषे। किती पक पाते जल छेक्षर शोच क्रिया 
करे । मिद्धीके प्म मोजनन करे ओर न अल पीवे। ये सब 
नियम ज्येष्ठ सामिक चती को पाटन करनय चाहिये । किसी सिस्तीका 
मत है कि “उपनयन आदि इत्य भी होगी, तत्पश्चात्‌ वेदाध्ययन 
कायं होगे । मोतिक बत के प्रयोग का दस कारणे उवेन्ञा कर दिया 
गया है कि उसे गोभिलाचार्यं नहीं सूत्रित किया ह । 


अथोपाकमे । पूवे गोदानादिबितान्तेषु श्रुतानां वेद्‌- 
मागानाखपाकमेपूवेकाध्ययननियभायोपाकमविधिमधुनो. 
पदिशति । भाद्रपदशक्ले हस्तनक्तने आचाय्यरिशष्यैरसह 
स्नात्वा कूतनित्यक्रियो, सुतिकास्नानोपयुक्तकुशगोमथा- 
दिकंष्टषिप्रूजोपयुक्तकुशगन्धपुष्पादिप्रूजासामग्री्च समा- 
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दाय, गरामास्पाङ्घुख उदङ्खुखो वा निष्कम्य, नाभिः 
दध्ना यत्र क्वचन स्थिता अवः प्राप्याध्यायोपाकनोड्स्ना- 
नमहं करिष्ये इति सङ्कल्प्य, शतिकाश्नानविधिना स्ना- 
त्वा, स्नानाङ्गतप्पैएं विधाय, छन्दास्युषीनाचाय्योंरच 
तपेवेत्‌ । अत्र सते च शब्दादुब्रह्मादीनां तपेणम्‌, ऋषीणां 
पूजनमभिषेकस्चाभिधीयते । 


अर्थ-- अव उपाकमं का प्रयोग खिला जाता है । ब्रह्मचारी पह 
गोद्ानिक्त आदि बतो मे आचायंमुखसे येदौका श्रवण करता है, 
पश्चात्‌ उनका उमाकम्रं कत्यके साथ अध्ययन करता हे । अगे उसी 
उपाकमं विधि का उपदेश करिया जाता है । भाद्रपद शुक्छ पश्च के 
हस्त नक्षत्र मे आचायं शिष्यो के साथ स्नान करे 1 नित्यक्ियाके 
पश्चात्‌ मभ्थान्द सनन के उपयोगी मिद्धी, गोमय कुशा, ऋषि पूज्ञाके 
योग्य चन्दन, पष्प आदि सामध्रियो को केकर भ्रामसे पूयं अथवर 
उत्तर नदी आदि जलाशय के तट पर जावे । नासी मात्र जरम दल 
करः “अध्यायोपाकर्माङ्ग, स्नानमहं करिष्ये” योजन। के साथ संकट्प 
करे । श्छृतिक्रा गोमय आरि छेपन क्षर स्नान करे । ऋषि ओर 
आचा्यौक्ातपंसकरे सूजरमे "चः! शब्द्‌ सेब्रह्याभादि का 
तप॑स भौर ऋषियों का पूजन तथा अभिषेक दोनों माना जाता है । 


अथ प्रयोगः ॥ ङशपविच्रषाणिरचन्यप्रालानाः 
यम्य देशकालौ सङ्गीत्योघीतानां वेदानां यातयामत्व- 
दोषनिघत्तिपूवंकांप्यायनाथे, अध्येष्यमाणानां वेदानां 
वीर्यवत्वसिद्धगय्भमध्यायोपाकमाङ्गं छषिष्रूजनतप्पेणादि. 
कमहं करिष्ये इति सङ्कल्प्य, तीरे पाक्पवंणे उद्‌क्‌- 
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प्रवणे वा यज्लवृक्लनिर्भिते पीठे पागयानुदगग्रान्वा कु 
शानास्तीय्थं॑तेषु पथ्ाशत्छुशनिर्भितान्दादशचहरन्सं- 
स्थापयेत्‌ । ततः कलशोदकं प्रणवन्याहतिभिगोयत्या 
व्चाभि्रश््य तेनोदकेन पीटपूजाद्रन्याण्यात्पानश्च पो 
तयेत्‌ । 

अ्थं-- अव उपा कमं का प्रयोग ङिला जाता है| प्रथम पचि 
धारणं कर आचमन भ्रोर प्राणायाम करे | देश, कार तिथि, वार 
अदि स्मरण के पश्चात ' अधीतानां०ः वाक्च योजना के साथ संक- 
ह्व करे । जर के किनारे पूर्वत्र अथक्रा उत्तराग्र यज्ञोपयोगो चक्ष का 
बना हुभा पीड़ा रकले । उसीपर पृवोप्र अथवा उत्त ग्र कुशा र्वे । 
उन र्थली हश कुशा पर पचास ङ्कुशाभौसे अनाणएहृए बारह 
चरको रक्ले। एकथडामे जर भर्लेषे। उक्त जल को प्रणव, 
न्निव्याशति तथा गायत्री मनसे अभिमन्नितं करे। उक्ती जरसे 
सब पूजा सामग्री ओर अपने को मी परोध्चणु करे 1 

“अन्न केचिदुगौतमादिसामभिर्गोतमादीनामावा- 

हनं कुबेन्ति" तन्निमूलम्‌ । गौतमादिसाम्नां गौ- 
तमाद्य िदृ्टत्वेऽपि गीतमा दिगरतिपाद्कत्वा भावादेव 
तान्तरप्रकाशकत्वान्मवग्रहादिमन्नवद्धिनियोजकः स्मत्य- 
भावाच्च । तस्माल्पणवनव्याह तिनि, पजनमनिघीधते । 
ओं भूखेवस्स्वः गौतममावाहयामि ॥१॥ एवं वच्यमाणा- 
नाषषीणामावाहनं प्रथश्प्थक्‌ कुत्‌ । त्यया । ओं 
भूखेवस्स्वः मरदाजप्‌॥२॥ ओं मूर्युवस्स्वः विभ्वामि त्रम्‌ 
॥३॥ ओं मूखवश्स्वः जमद्ग्निम्‌ ॥४॥ ओं भूर्युवस्स्वः 
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वशिषठत्र्‌ ॥५॥ ओं मूखवश्त्व. कश्यवम्‌ ॥६॥ ओं भूख. 
वर्ध्वः अ्रिम्‌ ॥७॥ आ भूुवस्स्वः गौतमादिसप्तष- 
यस्छुवतिहा वरदा भवन्तु । इति कुशचटुषु कमेणावा- 
हन करत्वा समद्योयचारान्‌ ण्यात्‌ । ओं मुखुवस्स्व. 
गोँतमादिभ्य आसनं समप्पयामि ¦ एवसुत्तरेषूपचारेषु । 
पाद्यमध्येमाचमनीयं अधुपक्े' पश्ास्तसनानं शुद्धोदकस्ना- 
नं वस्त्रं यज्ञोपवीतं चन्दनमचतान्पुष्पाणि धूपं दीपं ने 
वे्यनन्यानप्युपचारान्‌ यथास्वं कुयात्‌ । 
अर्थ- ङ खगो का मतै कि जिन साममन्ोके गोतम आदि 
ऋषपि है उन मन्व को पठकर गोतमा दि ऋषियों का भवान करे, परन्तु 
इसमे किसी शाख का प्रभास्‌ नहीं हे । जिन मन्त्रौ के गोतम आदि 
ऋषि लिखे जाते है, उनसे उन ऋषियों का प्रचारक होना सिदध होता 
है । वे खग उन उन मन्नौके देवता नही हैँ । नवश्रह आदि मन्त्रे 
समान उनका रघ्तिकारसि देवतान्तर संस्थ मी नहीं खिलि हे । अतः 
उनका पूज्ञन पणव ओर भ्याहतियोहय से करना उचित प्रतीत होना 
है। ओम्‌ भूभुवस्वः, विध से गौतम आदद ऋषियौ का पृथक्‌ 
पृथक्‌ यावाहन ओर पाद्यः अक्षतः पुष्य, धूर दीप, नेवेद्य मदि 
से पूजन करे । 
ततो नाभिदध्नोदकेनोपविद्या देवतीर्थेन तत्तीथोग्रङु- 
भेछेषीलुच्यैरभिषिश्वन्तस्तपेयेयुः । आदौ सञ्ुदायेन तपेणं 
था । ओंकारो महाव्याहतयो गायत्री ब्रद्या देवा षेदा- 
ऋषयरछन्दांस्वाचाय्योस्तरप्यन्ताम्‌ । इतिचि; । 
तत्त एथक्‌ । 


२८६ गोभिन्ञीयगृह्यकमग्रकारिका | 


थं--ऋषियों के पूजन के पश्चात्‌ नाभी तक जर म॑ च्छा 
जावे । ध लयो के अभ्रभागके तर्फ ङशाआकामी अथर भाग 
कर हाथ से रक्खे “८ ओकारोऽ वाक्व सेणक् साथ सवका 
तीन अञ्जलि ज प्रदान करे। तदश्चात्‌ निश्चदीत्याद्सार पृथक 
पृथक ~ 


ओंकारस्तरप्यतु । भूखेवस्स्वः महान्याहतयरनू- 
प्यन्तु । तत्सवितुरितिमन्त्रान्ते गायत्री तृप्यतु | 


२२ १९ ॐ 


सोम राजानमिति । सोमराजानं वस्णमग्निमन्वार- 


३ % २३ २३ ९२ 


र्‌ 
भामह । आदित्यं विष्एुन्भस्ये' बह्माणश्च ब्रहस्पतिम । 
ब्रह्मा तृप्यतु । अग्न आयाहि द्‌शत्युषास्मा इत्यध्यायेन 
ऋगन्तेरद्धेचैवो सन्तपप्पयेत्‌ । 
अथं - ओंकार, व्याहति, गायत्री ओर "“सोम०” स तपश करनं 
के पञ्चात्‌ ““अग्न० इत्यादि दश मन्त्रौ से तर्पण करे ! यथा - 
2 पै १ , ३१९२ र ३ १ २ 
अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदानमे | 
निहोता सत्सि वरहिषि ॥ १॥ त्वमग्न 


यज्ञानारहोता विर्वेषारहितः देवेभिम्मोनुषे 
जने ॥ २॥ अनिन दूतं धृणीमहे होतारं विरववेदसम्‌ | 


३ > 3३१ २ ३१ २ 


प्स्व यस्स्य छक्रतुम्‌ ॥ ३ ॥ अग्निन्रे्ाणि जघनद्रविण- 


१२३ १ र 


युर्विपन्यया । समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ ४ ॥ रष वो 


गोभिलीयगह्यकमेप्रकारिका । २८७ 


३ १९ २ २३ ९। र्‌ 

अतिथि रस्तुषे भिच्मिव परियम्‌ । अग्ने रथ न वे्यम्‌ | 
३ ९- २१९ ३ १९ २ 

॥ ५.॥ त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः । 

३२ ३ १। र्द ०३९- रेषु ३ ५ २३१९ २३ 

उत द्विषो मन्यस्य ॥ ६ ॥ रएद्यषु जवाणि तेऽग्न इत्थेतरा 


३ ‰ २ ३ १“ 


भिरः । एभिक्द्रास इन्दि, ॥७॥ आते वत्सो मनो 


३3 १ २ ३१ २ 
यमत्परमाचित्यघस्थात्त । अग्ने त्वां काभये गिरा ट॥ 
९१ २३ १२ ३१९-- रश्३१२ ९-- 


त्वामग्ने पुष्करादध्यथवां निरमन्थत । सूदुरध्नो विश्वस्य 


2 १५ र २ ३ १२ ३ १ २३ ९ २ ३१५ ३ 
वाघतः ॥ & ॥ अग्ने विवस्वदाभरास्मभ्यसूतथे महे | 


३ १ 


देषो दसि नो दशे ॥ १० ॥ वेदास्नृप्यन्तु । पएवसुपास् 


गायतेत्युन्तशाध्यायेन देवास्तरप्यन्तु । उवास्मे गायता नरः 
२ दै. . ९ २ ३ १ > ३ 
पवमानायेन्दवे ! अचि देवा ~ इयक्तते । अभि ते मधुना 
३ ३ > 

पयोथवोणणो अशिश्रयुः । देष दवाय देवयु । स नः पवस्व 
२२ ३ ९- रेषु ३ १। रश 

गवे शं जनाय शसवेते । श रराजन्नोषधीभ्यः ॥ १॥ 

& १५.२३ २ ३ १ रेदं 

दविद्यतत्या ख्चा परिष्ोमत्या कपा । सोमाः शुक्रा गवा 


ॐ ६१ २ ३३२९ 


शिरः । हिन्वानो देतृभिर्हित आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌ । 
सीदन्तो बलुषो यथा । ऋधक्सोम स्वस्तये सजग्मानो 


१२ ३ ४ 


दिवा कवे । पवस्व सूर्यो दशे ॥ २ ॥ पवमानस्य ते क्वे 


२८८ गोभिलीयगरह्यकमश्रकाशिका । 


२ 3 ¶ १ > चै (4 २३१५ २ 2 23 


वाजिन्त्सगो असन्त । अवेन्तो न अवस्यव, । अखछा- 


३ ३१२३ १२ ३१९ ३ 
कोश मधुश्चुतमसग्रं वारे अन्यये । अवावशत घीतयः 
र ३२७ ३२ 8२२ ३ र? § १ ॐ १२ 8 २ ३ २ 


अश्ाससुद्रमिन्दवोस्तगावो न पेनवः। अग्मन्तस्य थो- 
निमा ॥ ३॥ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हष्यदातये | 

१- चर ॐ १ ॐ १ २ 8९ ३ ३ १३ 
निहोता सत्सि बहिंषि । तंत्वा समिद्धिरङ्धिसे घृतेन 


३ ५ ॐ १ २ ३२३ २ 


वर्धयामसि । बृहच्छोचा विष्य ¦ स नः पृथुश्चरवाय्य- 
मचछादेव विवाससि । बृहदग्ने खुवीय्ये ॥४॥ आनो 
मित्रावरुण चृतैगेव्यूतिखुक्लतं। मध्वा रजारसि खक्‌ 


३ १ = 2 & १५२ ३ १ र्द १ 
उरश सा नमोधधामन्हा दतस्य राजथः । द्राषिष्टाभिः 
ॐ ३ १ > 8 १२ ३ १२ 


शचिव्रता । गृणाना जमदग्निना योनावृतस्य सीदत 


इ १। ' ई 1 दे २ ६३ उ 8 २ ॐ 


पात~सोमग्डताच्रधा ॥ ५ ॥ आयाहि सुषुमा हित इन्द्र 


र १ § ॐ रेख ३१५ २ बे ९ चे चे 


सोम पिवा इमं । एदं बहिः सदो मम । आ त्वा ब्रह्म 


ॐ ३ चे ध १ रषि १ २ 


युजा हरी वह तामिन्द्र कोरशिना । उप ब्रह्माणि नः शुणु, 


चै १ > खे ३ 
ब्रह्माणस्त्वा युजा वय <सोमयामिद्र सोमिनः । सुता- 
वन्तो हवामहे ॥ ६ \ इन्द्राग्नी आगतन्खुतं गीभिनंभो 


2 १ २ ३ २ 8 ॐ 8 २- क्ष्‌ 


घरेण्यम्‌ । अस्थ पातं धियेषिता । इन्द्राग्नी जरितुः सचा 


गोभिलीयगह्यकमभ्रकाशिका २८९ 


- य. > ३ १९ & १ द ३ रे १२ 8 १ 
यज्ञ जिगाति चेतनः । अथापातभिभ सुतं । इन्द्रमग्निं 
इ ३8 १६ ३१९ ईइ & !? इ १। हेर ३९ ई 

कविखदा यज्ञस्य जूत्था च्रणे। ता सोमस्येह तम्पताम्‌॥५॥ 
३ 7? ॐ ३ १._ इद ३ ९ इय इ 52 
उच्चा ते जातमन्धसो दिविसद्‌भूम्यादद्‌ । उग्रडशमं 
छ 9 १९ ॐ § १ १ ध १९ ३१ ई 
महिश्रवः ¦ स न इन्द्राय यज्यवे वर्णाय भरुद्यतः 


१। द ॥ ञे १ इर इ ३3 इरे इ १ $ 
वरिवोवित्परिसखव । एना विन्वान्ययं आ दस्नानि मान- 


१ ॐ उ ९ ड > 


षाणां । सिषासंतो वनामहे ; ८} एनानः सोभ्घारयापो 


र ३ ९ जरे १ 5 ल्‌ 
वसानो अषेति । आ रत्नधा योनिशतस्य सीदस्युत्सो 
क इं ९ ३ इ ९. इर इर इब छ रे ६ इ 
देवो हिरण्ययः ! इदान उधदिन्यं सधु प्रिय प्रत्न सघ 
३ १ € ३ वृ ३3 उद ३ ञे 4 2 रदे ४. श 


स्थमासदत्‌। आप्र खयं धरणं वाजञ्यषेःसे उभिड्वोतो 
१५ रेष ३ २३२ ३ २३ १ > 


य 
विचक्लणः ॥ € ॥ प्र तुद्रव परिकोशं निषीद उभिः पुनानो 
३ १ दद्‌ २ > १९ २ ३ १ २ ३२ ३ १ २३१ 
अधिवाजम्षं अभ्वन त्वा वाजिन मजंयन्तोकछाबद्ि 
२३ १ ४ ४: ३१ ~ २ ९ 1 २ 
रशनाभिन वन्ति । स्वायुध पवते देव इन्दुरशस्तिहा 
३ २२३ ९२ प २ ३१ २ ३ 
चजना रह्व्मण्‌, ! पिना देवाना जनिता सुदकतै विषमो 
१२ ३१२ ३ २ ३ ९ २ ३ ५ - २ 


दिवो घर्श प्रथिव्याः। ऋषि्वित्रः पुर प्ता जनाना- 


३ ९ २९३ २ ३ १३ ९२ ३ १ २३ १२ 
[ शपि 


गरखुददोर उशना काव्येन । सचिद्धिषेद निहित यदासा- 


२९० गोमिलीयग्यकमप्रकाशिकः । 


मपीच्य ३३ गद्य नाम गोनाम्‌ ॥ १० ॥ असि त्वा शुर 
8 १ रे ३९ २ १२ ३ १- २२ ६९२३ १९ 


नोनुमो दुग्धा इव येनवः । ईशानमस्य जगतः स्वटेशमो 


षे ९ र २ ३ ५ भं 
शानमिन्द्र तस्थुषः ॥ ११॥ न त्वावा :अन्यो दिव्यान 
7 8 ४ छ ¶ ~ 
पार्थिवो न जातो न जनिष्तते । अग्वाषन्तो मघवन्निन्द्र 


४ ९२ 


वाजिनो गव्यतस्त्वा हवामहे ॥ ११ ॥ कथा नश्चिच्रा 


२८ र ४ १५ २ 8 १ २ ३ ॥, २ 8 २ 


आखवदृती सदाच्रधः संखा । कया शचिष्या बता । 


५ ४; ३ १५- दर ६ ५१२ १५ २ । 
करत्वा सत्यो मदानां म ई दिष्टो भत्सदंधसः । दडाचिद्‌ा- 
2 8 १५२ भ्र रेयु ध 
रुजे वसु । अमीषुणएः सखीनामविता जरितृणाम्‌ । शतं 
क |. ५२ ५, २ 3३१२३ २ ३ 0 इ: ~~ द 
भवास्यूतये ॥१२॥ तं वोद्रमण्धतीवहं वसोमेन्दानमंधसः 
३ २ ३ ९ क चै 28 ९ २ दे ९ ष 
अभिनत त्रन्न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीर्भिनवामहे । युक्त ॐ 
३ २ वे १५ > ३१५२ ३ २ ३ 


सदानं तविषीभिरावरत्त गिरिं न एुस्माजसं । क्ञम॑तं 


¶ २ ४ १९ २ ब्‌ 
वाज शतिन. सदस्रिण भन गोमतमीमहे ॥ १३॥ 
इ १५१२३१५ २ ३ १९ २ ३१९२ ४१ २२ 
तरोभिर्वो विदद्सुभिन्दर सवाध ऊतये । बृहद्गायन्त, 
३ १९ ३ २३ ३२८ 8 २ ३ १२३ रउ & ९ रए ३ 
सुतसोमे अध्वरे हवे मरं म कारिणं । न यं दुधा वरं ते 
१ २3 $ १२ ३ ५ रर्‌ 2 ३ ५ २ ॥, 


न स्थिरासुरो मदेषु शिपमन्धस । य आदृत्या शशमा- 


गामिलीयगहमकमभ्रकाशिका | २९१ 


९ द्‌ &्भ्‌ २२ [कि ` ३३ र 

नाय सुन्वन दाता जरि उक्थ ।॥ १४॥ स्वादिष्ठया 
९२ ॐ १२ : ९ २ ३ १९२ ३ र 
मदेषछवया पचस्व सोप्रधारया । इन्द्राय पातवे सतः 


3 2३ 3 


रोदा विश्वचषंशणिर भिधोनिभयोहते । दोे सधस्थ- 
मासदत्‌ | वरिवो घातमो सुवो मर्द्यो चन्रहतमः 


२3 ष १ १२3३ १ २ 5 १ २ 
पविराधो मधोनाम्‌ ॥ १४ ॥ पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय 


#: 3१५२3 १ 


सोमक्रतुवित्तमो मदः। महि द्तमो भद्‌; । थस्य ते 


छ ९ २५ ९ २5२१ २ छ § 5१९ ई $ 5१९७ 
पीत्वा श्षमो चरबायतेस्थ पीत्वा स्वर्विंद्‌ । स सुप्रकतो 
39 इर > ज्वं 3 2 3 १४ 52 


अभ्यकमीरिशोखावाज नेतशः १६॥ इन्द्रमरुस्ता 

३ १ रर, ३ १ २ अ ३ ॐ द १¶१ 8 १९ २ 

इमे घरषण जन्तु दरथः ¦ श्रष्टे जातास इन्दवः स्वविद्‌ः । 

ड १९० द 3 १. 

अधं मराघ सानसिरिन्द्राय पवते सुतः । सोत्रो जैत्रस्य 
ड २ ३ २३ 

चेतति यथा बिद्‌ । अस्येदिन्द्रौ मदेष्वारनाम गृभ्णाति 
७ १२ 3 १ द ३ १ द दै | 

सानसि । वज्ज ब्रषण मरतसमप्मुजितवं ॥ १७ 

३ ९ > दे १२ २ ३ ष्‌ द 

पुरोजिती वो अधस: एुताथ भाद्‌ पित्नवे । अवस्वान = 


| १ ३ ३३२१ १५ 2) ३ ९ 2 


श्नथिष्ठ न सखायो दीघेजीडय थो धारया पावकया 


2 १ २ 8 ३ 2 ३ ३ ३ १ | . ह ? 


परिप्रस्पन्दते सुतः । इन्दुरश्वो न कृत्व्यः । त दुरोष 


२९२ गोभिलीयगह्यकम॑प्रकाशिका । 


् श ४ ~ ४ 8३ २ ३ २९ २ 3 ११ 
ममीनरः सोमं विश्वाच्या धिया । यज्ञाय सन्त्वद्रथः 
३ १ रे 
॥ १८ ॥ अभि पिधालि पते च नी हितो नामानि 
६ 8 २३ १९ ध १ भ्ठ ३ ३२८ ध र 
यह्वा अधि येषु वद्धेते । आ सू्ेस्य ब्रृहतो बृहम्नधि रथ॑ 
8 > ३ १ ३ १ २ ३ २१ २ ३ र 
विष्वचमरुहदविचच्तणएः । ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रिय 
३ १~ २३१ 8 १ २ १२ 
वक्ता पतिद्धियो अस्या अदाभ्यः | दधाति पुत्रः 
३ १५१३६ ३ २ 5 ॐ? ३१ २ = ॐ १ २ 
प्पि्रोरपीच्या ३२ नाम ततीथमधिरोचन दिवः। अव 
३ शे ३ १९ २ १ २ ३ २३ ३ 4 
दातानः कलशा. अचिक्रद चभिर्धेभाणः कोश आ 
२5 १२ ३ २ ३ १ ४: ३ १ र ३ १९ २ 
दिरण्यये। अभी ऋतस्य दोहना अनुषताधिचिषृष्ठ 
३ > ३ ९ ३ 4 > 


उषसो विराजसि ॥ १६ ॥ यज्ञायज्ञा वो अग्नये 


३ १ ३ १२३२ ३ १२ च १ २ 
गिरागिरा च द्तसे। प्रप्रवयमस्रत जातवेदसं पिय 
३१ रँ रद्‌ २९ ३ ? च्रं ३ ९ 
मित्रन शम्सिष। उज्ला न पालन सहना यमस्मयु 

२५ ३ ९ २ २३ >? २ 8.१ २३२ प २ 


© "क ॥ | 

दशम हव्यदातये । सुवद्वाजष्वविता सुबह उत 
इ हे ३१ रे २ ३ ? ~ न्प १२ ३१९२३ 

त्राता तनूनाम्‌ ॥ २॥ एद्यषू वत्रवाणि तेगन इत्थे गरा 
९ २ ३ १५ > २ ३३ २. 


गिराः । पभिबेद्धास इन्दभिः | यञ क्वच ने मनो 


१ ॐ 3 १2 2 ‡ च १ ~ 
९५ 


द लद्धस उतर । नत्र योनि करुणवसे । न हि ते पृत्तम- 


र # १० 


गाभिलायगृद्चकसनक) {क । 


२५२ 
इ १. रर ६ ४ ८ 
क्तिपहुवन्नेमानां पते । अथादुवोवनवसे ॥ २१ ॥ वय- 
च १९१ २ ३ 3 


३ १ ई # 2 ३ ॐ 


खुत्वातपृत्यस्थूर न कद्िद्धरंतो वस्यवः । वञ्चििच्र 


? २ 
९२ ३ २ ३ २ ३९ 2 


हवामहे ॥ उप त्वा कमेन्नूनये स नो युवोग्रश्वक्रामयो 


धृषत्‌ । त्वामिध्यवितार वल्रमहे सखाय इन्द्र सानसिं 
१ २३३ र ? ॐ ३१२९ वै > 


॥२२।। अधा दीद्र गिवेण उप त्वा काम इषे ससरग्महे ' 


३२८ १५ > ३१९ २ दे १९ > 


उदेवग्मत उदभिः । चाण त्वा यव्याभिरवर्हून्ति शुर- 


९५ २ ४, ष्‌ + 


बरह्मात्‌ ॥ बह्ध्रा-\स चद्रद्विवो दिवेदिवे युंजति हरि 


४, 
३ 2 ३ १५ २ ३ ५ २ २३२ १५ॐ 


इधारस्य माय योरोरय उश्युगे वचोयुजा । इन्द्रवाहा 


रबविदा ॥ २२ ॥ इत्यद्धं पाठकः ! देवास्तेप्यन्तु ॥ 


अथं -ईइन शापे प्रपाठक क ९२ मन्मां से देवताश्चोका 
तपण करे, 


तनी भूरादिससव्याहनिभिः सन्तर्प्यन्ते ऋवयः 
स्तृत्यतु । ज खब्ररतप्यतु। ओं स्वस्त। ओं 
भहस्तु । ओं जनस्त° । ओं तपस्त ¦ ओं सत्यं त॒°। 
जा ऋषयस्तृप्यन्त । तत अग्न जायादहीत्यादितत्तर्ड- 
न्दस्काभि्ग्मिरश्छन्दांसि तर्पयेयुः अग्न आयाहि. 
ऋगन्ते गायनच्री | 


२९४ गोभिलीयगह्यकमध्रकारिका | 


अर्थं सक्तव्याहृतियो से तपण करने के पञ्चात्‌ गायत्री शादि 
छन्दौ का तपंणु करे यथा- 


२ ३ १ रद ३ ¶ यै | २ ३ १९ 
ओं अग्न आथाहि वीतये गृणानो हच्यदातपे । 
९१-- रर्‌ ३ १ र 
निहोता सत्सि बहिषि। गायत्री तृप्यतु । एवं 
पुरुत्वान्ते उष्एिक्‌। एवं प्रथमया तपेणम्‌। ततो गाथ. 


व्युष्िक्‌ इत्येव। पुरुत्वा दारिवाङ्लोचेरिरग्न लव स्विदा । 
तोदस्येव शरण आमहस्प । उष्णिक्‌ तृप्यतु । अग्नं ॐ 
जिष्टभाभर यम्नमस्मम्यमभिगो प्रन राये पनीयसेरल्सि 
बजाय पन्याम्‌ । अनुष्टुप्‌ त॒प्यतु। यज्ञायज्ञा वो अग्नये 
क 9 4 
गिरागिरा च दक्लसे । परप्रवयमसरत जातवेदसं पिय॑मिन्नं 
न श <सिषं । बृहतो तेप्यतु । स्वादोरित्था विषृचलो मधो 
पिबन्ति मौय या इन्द्रेण सयावरीशष्या मद्म्ति शो मथा 
चस्वीरनु स्वराज | पङक्तिस्तृप्यन । आजुहोता हविषा 
3 र्‌ ३१२ 3 ॥ 
मजेयध्व निहोतार गृहपतिं दधिध्वं । इं द्‌ गसं 


23 १ २ 3 १२ 2 २ 33 चेर्‌ 


रात हव्य ~ सपजंता यजत पस्त्यानाम्‌ । जिष्टुष्‌ वष्यतु ¦ 


ॐ 2 3 १2 3 2 


चिच इचरिशोस्तरुणस्थ वन्तथो नयो मातरावन्वेतिधातवे 


७५ [4 © 
गोभिलीयगृक्यकमप्रकाशिका २९५ 


१. र्‌ 3 १¶ 2 3 2 उ ९ 2 3 १ ध्र उ 2 ॐ 
अनूधा यदजीजनदधाचिदा बवत्तत्सयो महि दत्य ३वरन्‌। 
3 2 3 2 


जगती तष्यतु । छन्दांसि वप्यन्तु । प्रवो महे मतयो 


कको 


3 १ 2 2 3३ १ = ९-२. 
यतु विष्णव मरुत्वते गिरिजा एवया मरत्‌ । परशद्धोय 
(4 ¶ ॐ ॐ ३ 
प्रयज्यवे सुखादये तवसे भद दिष्टे धुनिव्रताय शवसे । 


अतिजगतो तृप्यतु । प्रीष्वस्मे पुरो रथभिन्द्राय २षमंचेत । 


अभीके चिदुलोककरल्संगे समत्सुव्रच्नहा । अस्माक बोधि 
चोदिता नमेतामन्पकेषां ज्याका अधि धः वसु । शक्वरी 
तृप्यतु । तवत्थं न चुलोष्‌ इन्द्र परथमं पू दिवि प्रवा- 
च्य क्रत । यो देस सवसा पारिणा असुरिणं नपः 

५ २३ ९१३ १ ३ र्‌ ४; ३ १-२र 
सुवो विश्वमभ्यदेवमोजसा विदेदृजं  शतक्रतुविदेदिषं। 
अतिशक्वरी त॒प्यतु । चिकद्रकेषु महिषो पवाशिर तु 
विशष्भस्तरंषत्सोममपिवदविष्णुना मनं यथा चर | म | 

२ ३ २2 १२ ३ > >? रर 3 चै 
(न महि कमंकत्ेवे महार सेन सश्चदेवो 
देवा २ सत्य इन ; ३ सन्यमिनं । अष्िसतृष्यतु । 


२ ३ १ र डे २ 3 म द ~ ष १.5 क्र 


अस्तु श्रौषट्‌ पुरो अग्नि धिया दध आलुत्यच्छद्धो 


= ^ ह्य र ५ स क 
५९६ गामिलाययुद्यकसभर्राक्ा 


ग इ ३ ? २ 3 
दिष्यं छणीमह इन्द्रवायू च्रणीमदे । यढत्नाणा विवस्वते 
१ इ ३ इ ३ ९ 8 इ 8 २३२१ रर 8 १ ई ३२३ 

मा संदाय नव्यसे । अधपनूनसुषयति घीततयो देवा ॐ 

४ २ 3३2 प ए ॐ 3 

अछा न घीतयः। जत्यष्िस्तप्यतु ! जां चमे: पडरस्नन्वा 
र्‌ ईहे र र १ ॐ ९ 

खमाषे शरधे । ओं धूतिस्वप्यतु । सप्त प्रसपेत सवग 
१ २ श्र 

मेम ते वयम्‌ ॥ ओं अतिधुतिररण्यतु । संयमन्नव्याय 

२ ९ २१९२ ? र फ | 
मन्वियमन्नसमायमन्‌ । आं कृतिस्तृप्यतु । चराचराय 


२ > >१९५ २ श ञ्१ ? ५ब्‌ । 


बृहत इद्‌ वाभमिद ब्रदत्‌ । ज पकरनिरतरप्यतु । व्य^रका- 
न्भूमिरततन्त्वखुद्र -समचुकुपत्‌ । ओं भाकरुतिस्तृष्यतु 


२१ ॐ 
उ्थोतिष्पत स्वः प्पतान्तरिक परथिवी प्व प्रदिशः ¦ आयी 
विक्रनिसवृप्यतु । मनोजयिद्धुद्यमजयिदिन्द्रोजयिद्‌हम- 


: १ र २ 


जैषम्‌ ' ओं सस्कृतिष्प्यतु । पागदन्यजुवसते रजेपा- 


२ १ 7 ब द १ 
गन्यन्तमो पेवतिभ्यसा । ओं अधभिङ्कतिस््रप्यतु । ओं 


॥. 


|. । र १९ 
अधिप । तापि । भिज्रप | ताभि | त्तच्रप ! तायि ¦ स्व; 


द ५ १ र स ५ 

प्पतापि । घनपतारयि । नागर्माः । ओं उत्करतिस्त० । 
इति विच्छन्दांसि । ततो वशीथानाष्टबीएं पतिना- 
मभि; प्रथसं तपेणु । तयथा ! ओं नमो बह्यणे नमो 


# [, 1 । ५ 
गाभितचीयगृह्यकमप्रकाशिका । २९७ 


ब्राह्यरभ्यो, नम जाचा्थेभ्यो, नम ऋषिभ्यो, नमो देवेभ्यो 
नमो वेदेभ्यो, नमो वायवे, च श्ृत्यवे, च विष्णवे, च नमो 
वेश्रवणाय, चोपजयाय च । इत्यन्तं कृनाञ्चलिः पटित्वा 
तप्पयेत्‌ । 

अथ-- “नमो बरह्मणे" इत्यादि वाक्यो को पदता हुभा कताञ्जलि 
कर्‌ पुनः ठतपण- 


शवेदत्तस्त॒प्यतु ॥ १ ॥ सुद्रभूतिस्त° ॥ २ ॥ चातस्त 
॥ ३ ॥ निगरस्तर ॥ ४ ॥ भगिरिशम्मो द° ॥ ५ ॥ बह्य- 
बद्धिस्त० ॥ ६ ॥ भिनवचासतर ° ॥ ७ ॥ सुप्रतीतस्तर° 
॥ द| ब्रहस्पतिगुस्तस्त० ॥ & ॥ भमवच्रातस्त° 
॥ १० ॥ इुस्तुकस्त्‌° ॥ ११ ॥ अवणदत्तस्त॒ ° ॥ २२॥ 
सुशारदस्त॒ ° ॥ १६३ \ स्त्लेधन्तस्त० ॥ १४ ॥ मातमा- 
ईस्त० ॥-.४॥ आनन्दजस्तु० ॥ १६॥ शाम्बस्त्‌° 
॥ {७ ॥ काम्बोजस्तृ° ॥ शद ॥ भद्रगारस्त० ॥ १६ ॥ 
सातिस्त० ॥ २० ॥ सश्चकस्छर ° ॥ २१ । प्रातरनृहस्व ° 
॥ २२॥ केतुष्वृ० ॥ २३ ॥ भिच्रविन्दस्त०° ॥ २४ ॥ 
सुनोथस्तव्‌ ॥ २५।॥ सतेमनास्तु° ॥ २६ ॥ अशस्त° 
11 २७ ॥ अमावस्यस्त ° ॥ २८ ॥ राधस्त ° ॥ २६ ॥ 
गातासतृ ° ।॥ ३० ॥ संवगेजिस्त॒ ° ॥ ३१ ॥ शाकदास- 
स्व॒ ° ॥ ३२ ॥ विचक्तणएस्त्र ॥ ३३ ॥ गदर्मीखखरत० 
1 ३४ ॥ उदरशाण्डिल्यर्त्‌० ॥ ३५ ॥ अतिधन्वात9 


२९८ गाभिलीयताद्यकमप्रकाशिका । 


॥ २६ ॥ भशकरसवृ° ॥ ३७ ॥ स्थिरकस्न 2 ॥ ३८ ॥ 
वसिष्ठस्त्‌० ॥ ३६ ॥ वासिष्टस्त॒° ॥ ४० ॥ सुमन्त्रस्त॒ = 
॥ ४९ ॥ शुषस्तर ° । ४२ ॥ रालस्त ° ॥ ४३ ॥ इ तिस्त° 
॥ ४४ ॥ इन्द्रोतस्ल° ॥ ४४५ ॥ श्रषशुष्णस्दर° ॥ ४६ ॥ 
निकोथकस्तृ ° ॥ ४७ ॥ प्रतिथिस्छ° ॥ ४८ ॥ देवतरा- 
स्त ° ॥ 2& ॥ शवास्त्‌° ॥ १५० ॥ अग्निभूस्त ° ॥ ५१ ॥ 
इन्द्रभस्त्‌ ° । ५२ ॥ मिच्रभूस्तै° ॥ ५३ विभण्डकस्त० 
॥ भदे ॥ ऋष्यश्ङ्गस्त्‌° ॥ ५५ ॥ करश्यपस्तृ० ॥ ५६ | 
अग्निस्त्‌० ॥ ५७ ॥ इन्द्रस्त० ॥ ५८ ॥ वायुस्त° 
॥ ५६ ॥ श्त्युस्त ° ॥ 8० ॥ प्रलापतिस्त> । ६१ ॥ 
ह्या त° ¦ 2२॥। 

ततोऽग्न्यादीनां तपेणम्‌ । अभ्निस्तृप्यतु । भजा- 
पतिस्तरप्यतु । विश्वेदेवास्वृप्यन्तु । ओंकारस्तरप्यतु । 
वषद्कारस्तरप्यतु । महाव्याहतयस्तृष्यन्तु । गायत्रीतप्यतु। 
बरह्मातृप्यतु। विष्णुतुष्यतु । बेदास्तप्यन्तु । देवास्तप्यन्तु | 
ऋषयस्तृष्यन्तु । सखनयस्तृप्यन्तु । आचायौस्तप्यन्तु । 
पुराणानि तृप्यन्तु । छन्दा $सितप्यन्तु । यज्ञास्तृप्यन्तु । 
अध्ययन तृप्यतु । ययावाए्रयिव्योनुप्येताम्‌ । अन्तरिक्षं 
तृप्यतु । अहोरात्राणि तुप्यन्तु । मासास्तप्यन्तु । ऋतव- 
स्तुप्यन्तु । सवत्सरस्तुप्यतु । वरुणस्तप्यतु । सुद्रास्त- 
प्यन्तु । नदयस्तृप्यन्तु । भिरयस्तुव्यन्तु । न्े्ाणितप्यन्तु। 
ब्रनानि तुप्यन्तु । भोषधयस्तप्यन्तु | वनस्पतयस्तप्यन्तु । 
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पशवस्तप्यन्तु । नागास्तप्यन्तु । उरगास्नष्यन्तु । सुपणो- 
स्तप्यन्त । व्थासि तप्यन्त । गावस्तुप्यन्त । वसवस्त- 
प्थन्तु। द्राक्तप्यन्तु । जादित्याप्तप्यन्तु। मस्तस्तप्यन्तु। 
सिद्धास्तप्यन्तु । खाध्यास्वप्यन्तुं । गन्धवोास्तप्यम्तु । 
पिशाचास्तत्यन्तु । यक्ास्तप्यन्त । रलाडसितप्यन्त्‌ 
भूतानि तप्यन्त । नच्तत्राणि तप्यन्त अश्विनी तष्येताम्‌ 
अष्सरसस्तष्यन्तु । चतुधिंधमूतग्रामस्तप्यतु । मरीचि- 
स्तप्थतु । अचिस्त० । अद्धिरास्त० । पुलस्तिस्त॒ ० । पुल- 
हस्त ° । तुस्त ° । प्रचेतास्त° ¦ वसिष्टस्त° । शृयस्त °: 
नारदस्त ° । सप्तषंयस्तप्यस्तु । अरुन्धती त० । गोभि 
लाचा्थेस्त॒° । एवमादयः स्वरिति कवन्तु तपिंताः 
स्वस्ति कुवेन्तु तपता ॥ 


अथापसव्येन तिकर्दिखणएदर्भः पितृतीर्थेन त्रिस्तपेयेत्‌ । 


अर्थं ~ यन्नोपवीत को दाहिने कन्धे पर धारण कररेवेजो वाम 
पाष्चंमे खटकी रहे । हाथमे दुशुन शापे टेकर तिल के साथ 
दक्षिण मुख पितर तीर्थ से तीन तीन अञ्जङक् देता इभा- 


डोंकारो महाव्याहृतयो गायञ्नी ह्या वेदा 
देवा ऋषयः पितरश्छन्दास्याचायाोस्नुप्यन्तु । एवं 
निः। राणाथनिस्तप्यतु । शाव्यसुग्रस्त॒० । व्यास 
स्त । भायरिस्त०। ओौरोण्डिस्त० । गौल्गुरिवि,तु०। 
'मानुमानौपमन्यवस्त्‌ ° । करारिस्त्‌ ° । मशकोगाम्बेस्पु०। 


ध ् र ~ 
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वाषेगप्यस्त° । कौथुमिस्त° । शालिहोचिस्त० । 
जेमिनिस्त॒० त्रथोदरेते मे सामगाचाय; स्वति कुबन्त 
तपताः० 1 शरिस्त ° । मास्लविप्त° । काल्लविश्त० । 
ताण्ड्यस्त० | वृषाणएकस्त ० । रुरकिस्त ° । शभबाह्स्त० | 
अगस्त्यस्तृ० । बष्कशिरास्त्‌° । हृ्स्न० । दशने मे परव- 
चनकन्तोरः स्वस्ति कुः° ॥ कल्यवालश्त ° ¦ नलस्त०। 
सोमसत ° । यमस्त्‌० । अथेमा तु ° । अग्निष्वात्तासतप्यन्तु । 
सोमपास्तप्यन्तु । बर्हिषदस्तरप्यन्तु । यमस्त्‌० । धर्मरा- 
जस्तु° । खत्युस्त्‌ ° । जन्तकस्त्‌° । वववस्तस्त ° । कालास्त 
'यन्तु । सवं भतत्तयस्तप्यन्तु आओदुम्बरस्त० । दध्नस्त 
नोलस्त० परमेष्ठो त° । घ्रकोद्रस्त० | चिच्रस्त॒० । 
चिच्रण॒प्तस्त° ¦ 

तत उत्तरवशीयानाम्‌ अयंमभूतिस्त ° । भद्रशमी 
त ° । पुष्पयशसस्त ° । सङ्करस्त° । अयंमगोभिलस्त० । 
पूषमिच्रगोभिलस्त० । अभ्वमिच्रगोभिलस्त० । 
वरुणमिन्रगोभिलस्तृ° । मूलमिन्रगोभिलस्तप्यतु 
वत्समित्रगोभिलस्त° । गौल्युल्वीपु्रगोभिलस्त॒° । 
बरहद्धसुर्गोभिलस्तु- । ततो राधादिदितीयखण्डो- 
क्राःत्पयत्‌ । राघस्तप्यतु । गातास्त० । संवर्मलिः 
नस्तु ° । शाक्दासविचक्तणस्त° । गदमीस्ुखस्त० । 
उद्‌रशाण्डिर्यस्त॒° । अतिधन्वास्त० । मशकस्तु० 
स्थिरकस्तु° । बसिष्टस्त० । वासिष्ठत० सुमरत्रसत° 
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शुषसन० । रालस्त्‌° । द तिस्त° । इन्द्रोतास्त° । ब्रषश- 
घणस्तृ ° | निकोथकस्तृ०° ¦ व्रतिथिष्तृ° । देवतरास्त० । 
शवसायनस्त० । अग्निभहन्द्र्रुभिच्रसुवस्तप्यन्तु । विभ- 
णडकःप्तृ०° । ऋ स्यश्चद्धस्त्‌° । कश्यपर्तर । अग्निस्तृ° इन्द्र 
स्त° । वायुश । सल्युस्त० । प्रजापतिर३० । बह्मा ठेप्यट्‌ ] 

ततः समाचारार्निवीतिना सनकादीन्‌ सन्त- 
प्यीचम्य, ऋ षीःसस्पूज्य, ऋपिश्नाद्धं कत्वा, ऋषिमाल्या- 
मादाय, प्लवक्षाभ्ना तदुन्राह्यणन च संप्लाव्य, निमज्या- 
चस्य, अरिष्टवगेसासानि परित्वा, ऋषीनादाय, ग॒ह- 
मागच्चेयुः ॥ इति ऋषिततंएप्रयोगः ॥ 


अर्थं -- उपरोक्त तपंण॒ के पश्चात्‌ भाचार के असार निवीती ह 
कर सनकादि ऋषियौका अपंणु करे | आचमन कर ऋषियोका 
पूजन करे । ऋषि श्राद्ध करे । ऋषियो की प्रूजापर चढ्ाई इई माखा- 
ञ्को छेकर पच साम मर प्रु बराह्मणं को पहता हइुश्चा नदी आदि 
जलाशय तै बहवा देवे! जखमये गोतान्गा कर भरिष्टसमकःपड 
करे) कुश निमित ऋषियाको दिध हण गह को ञ्चावे | यही छप 
तपण ओर पूजन का प्रयोगे । 


अथोपाकमेप्रयोगः ! तत्र येषां ब्रह्मचारिणं पूर्ब्र्ता- 
न्तश्चुतत्व वेदस्य प्रथमारम्मस्तेषामन्र ब्रद्धि्राद्धम्‌ । 
आनीताचषीन्‌ शुभपीठादयासने कुशोपरि सस्थाप्यासना- 
दिभिसख्पचारेः सम्पूञ्याचम्य शालाग्ने; पश्चादुपविश्या- 
ग्नौ समिधं हत्वा ब्राह्यणएसुपवेश्यास्यतन्त्रेणासाद्नम्‌ । 
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तच्र विशेषः । रन्ता, धाना, दधि चासाद्य सम्पद्य 
देशकालौ सङ्गीत्थं छन्दोधातयामत्वनिधसये नित्य- 
विधिरूपसुपाकमाद्गहोममहंकरिष्ये इति सङ्करप्याग्निं 
परिस्तीय्ये, इष्ममभ्याघायाज्यं संस्कृत्य, पथुदथ, सवं 
सम्ड्ज्य, व्याह तित्रय इत्वा, पङ्क्त्याकारेणोपचिष्ठां- 
रिरष्यान्पाटयेद्वायत्रीं संदितावत्‌ । तत्सवितुवरेण्यम्‌ । 
इति प्रथमम्‌ । ततः । भगोँ देवस्य धीमहि । तततः धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ । ततोऽद्रेवेशः पुनः समस्ताम्‌ । ततः | 
साविच्रं साम 


धर्थं--ये उपरोक्त देव, ऋषि आदि के तपश का प्रयोग समाक्च 
इश्या । यद्यपि व्येष्ठ सामिकवत के पश्चात्‌ ““अथोपाकमं” वाव टिख- 
कर आरम्भ किया गया है परन्तु षि तपश्‌ कमं तक गुह्य सूत्र 
काकोई स्पष्ट आदेश नहीं सूतं है यह आचार से विशेष 
संबन्धि है। 


अथ उपाकमं का प्रयोग अङ्कित किया जत्ता है । जो 
गमिलखाचयं ने सूत्रित किया जिन वह्मचारि्यो को 
आचाय ने वेद्‌ केवर श्रवण करा दिया हो किन्तु उसका भध्ययन 
( अभ्यास) नही किया गया हो उन्हे उपाक्षमं इत्य 
सम्पन्न कर अध्ययन करना चाहिए । इस उपाकमं मे प्रथम बुद्धि 
द्ध करना चाहिण 1 जिसकी विधि श्राद्ध कल्य सूजन मं लिखी हे। 
पोडे पर ऋषियों का स्थापन पूजनादि इत्य के पञ्चात्‌ गृह पर आकर। 
आखंमन चायाम करे । गह्यामिि के पश्चिम वैटकर धिना भस्त पकः 
खमिध हीमि करं देवे । ब्रहवेरण से अआरेभ्म कर व्याहति दोमान्त 
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कृत्य सस्पन्न करे । यहां पर आसादन मे विशेषता यहं होगी 
किरक्षा सूत, भुंनाइमाजो श्चौर दही मी स्हेगा। देश काट, आदि 
स्मरण के पश्चात्‌ “छन्दो यात०” वाक्य योजना के साथ संकद्प 
करे । अग्निका परिस्तरण, इध्म प्रक्षेप, आज्य संस्कार, पथुक्षण॒ 
ओर खु प्रतपन कर व्याहति्यो से तीन घृताहुति प्रदान करे । एक 
पक्ति मे सव शिष्यो को वैटाकरं प्रथम संहिता पाड कफे अनुसार 
सावित्री मन्त्र काएक एक चरण पडावे) चतुथं वार अधे ऋचा 
फो पटा कर पुनः पुरा पुरा गायत्रीः मन्त्र का पडा देवे । “सोमर 
राजानं °” मन्ञो के पटने के प्रथम वेद्‌ के पं ! प्रकरण ) को पदा 
देना चाहिए । तत्‌ पश्चात्‌ “सोम न्.राजञानम्‌ उच्चा" साम का अध्य 
यन करावे यथा- 


सोम राजानमिति बृहस्यतिच्टेषिरनषटपछन्दो 
किष्वेदेवा देवता पड्क्त्याकारेण शिष्यान्‌ 
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पाठने विनियोगः । सोम < राजानं वरुणाम्‌। अग्नि 


यर्‌ म २7 र 
मन्वार भामदे३ होवारेहाह । आदित्यं विष्णुस 
२ २१९९ ९ 


यम्‌ । होवारेहाइ । बह्माएाऽरदेश्वार । टोवारेहाइ । 
बर हारडवा२ ।पा२३४तीम्‌। ततो वेदस्यादिनिः पवेनामानि 


पाठयेत्‌ । डो ओग्नायि । डो नशनौहयोवा डो उच्चा । तत- 
रश्छन्दोहोमः 


अर्थं- उपरोक्त मन्् पाठ के पश्चात्‌ स्लवासे घते ठेर 
निन्नाङ्कित मन्त्रौ को पठता हुभा आइतियो को प्रदान करे दथा-- 
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क 3 - १ पे ३ र ३ १५ 


अग्न आयाहिवौीतये गृणानो हव्यदातये | 


१ 
निहोता सत्सि बहिविं स्वदा । गाथन्था इदं न ममेति 
३ ९१ द ३ ५ २३९२३ १३ 
* १९५ अ ० ७ क ऋ 
त्यागः । एव सवेच्र । पुरुत्वा दाशिवा चवोचेरिरिग्ने तव 
च॑ २३ ३१ २ 
स्विदा । तोदस्येव शरण आमहस्थ स्वाहा । उष्ण इद० 


२ ३ ‡९ २३१९ २ ६ र 


अग्न आजिष्टमाभरद्यम्नमस्मभ्यघ्रधिगो । पनो रायेषनी 


३२ § १९ २ ३१९ २ ३ २ 
थसेरत्सि वाजाय पन्थाम्‌ स्वादा । अनुष्टम इदं० । यज्ञा- 
9 १५२ 3 १५ २ ॐ १२ १ २३२8 १३२ 


धज्ञा वो अग्नये भिराशिरा च दक्से प्र प्रवथसश्रतं 


३ ड 
जातवेदसं पिय भित्र न श सिषं स्वाहा । ब्रहत्या इद०। 


ॐ २ 3 ५ २५ २ ३ ३ ३३ रर १५. २३ 
= © 

खादोरित्था विषूवता मधोः पिषन्ति गौय्येः। यादन्द्रेण 

१९२३२ ३ १५२ $ 2२ 5२ 5१५२ 3 १ र 


सथावरीव्रेष्णा मदन्ति शोभया वस्वीरजु स्वराज्यं स्वाहा । 


१ र 58१ र 2. १- §र 
पङ्क्त्या इदं° । आजधहोतता हविषामजयध्वं निदहोतारं 


3१ ई 35 9 १९ रर्‌ १९ 3९9 
गृहपतिद्धिष्व । इडस्पदे नमसा रात हव्य & सपर्थता 
३ 2 ३३२२ क 


यजत पस्त्यानाम्‌ स्वाहा । चिष्ुम इद्‌० । चिच इचति- 
२३ 2 


शो,तरुणस्य वक्तथो न यो मातरावन्वेति धातवे । 
` ३ १ र ३१ २ ३ ६३१९२ इ १- २८. ६ २ ३षे 


अनूधा यद्जीजनद्घाचिवाववक्तःसयो महि दृत्याऽ 


० [न ५ 
गो भिलीयग्ह्यकसप्रकाशिक्ा । ३०५ 


¶ २ ॥। १ १२ ३ 1 
चरन्‌ साहा । जगत्या इद्‌० | प्र वो महे मतयो यतु 
९ ४: डे १ ३ ३ १ र 3 ९ ईइ र २२ ३ 
विष्णवे मरुत्वते भिरिजा एवया मस्त । प्रशद्धीय 
1 ३ ९ > ॐ २ र 3 १ ३ ३ १ र 
प्रथज्यवे सखादयेत वसे मददिष्टये धुनिव्रताय शवसे 
३ १ र्र्‌ 
साहा । अतिजिगस्था इद्‌° । परोष्वस्मं पुरो रथभिन्द्राथ 
3 2 ३ १ डे ३ रे 
शूषरमचत । अभीके चिहुलोकक्रत्सङ्े समत्सु बवदा 
३ १९ गर २ ३ रं ३ 
अस्माक बोधि चोदिता नमतामन्यकेषां ज्याका अधि 
१५ २ २३ १९ रर 8 ९३ 
धन्वसु खाहा । शक्वय्या इदु ° । तवन्त्य नथे' तोप 
३ ३ ॐ रे र 2 के ३ 
इन्द्र प्रथमं प्ये दिवि प्रवाच्थं छृतं । यो देवस्य 
१२ ३ ३ ५ च २ >? ३ न 2 १ 
शवसा प्रारिणा असुरिणए नपः । सखुवो विन्वमभ्य- 


२३ १¶ २ ३१ रर्‌ ड र ३ १ रर 
0) के, क 


देवमोजसा भिदेदृजं  शतक्रतुविंदेदिषं स्वाहा । अति- 


३ र 
शक्वर्यां इद्‌° । त्रिकद्रकषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्म- 
२7३१५ ३ २ ३१ ४ ३ 2 ष्‌ २ च 


स्तृंपत्सोममपिबदिष्णुना सुतं यथावशं । स ई भमाद 


२8 २ ९ २ ३ २ ३ १ + ‰8 ३ २ ३ २ 
€ न संश्चदेवो 

महि कमं कत्तेवे महासुर सैन देवो देवा 

३ १ २९८ ३ ९- चेर्‌ २ इ 


सत्य इन्दुः सत्यभिन्द्र स्वाहा । अष्ट्वा इद्‌० ¦ अस्त 
~, १९ २ डे डे 


श्रौषट्‌ पुरो अग्निं. धिया दध आचत्प्द्धो दिव्यं चरणी 
६ 


३०४ गोभिलीयगह्यकमप्रकाशिका । 


इ... २ 3 २ ३१२ ३ १ २ 


मह इन्द्रवायू च्रणीमहे । यट्ध्वक्राणा विवस्वते नाभा- 


३ 225 १ २ २३ ३१९ २१ $ १९ २ ३ 
संदाय नन्यसे | अधप्रनूनसुपयम्ति धीतयो देवाअच्ा 
९ § १ २ २ १ २ | १२ 
न धीतयः स्वाहा ¡ अत्यषया इद्‌० । धमं; प्रघक्तन्तस्वा 

₹२ २ २ १ २ १ ई 
समादधे व्रधे स्वाहा ¦ धृत्या इद्‌ ° । सपेत परसपेत सुवगे- 

र्‌ १ २ १ र 
मेम ते वय स्वाहा । अतिश्त्या इद्‌० । सयमन्नन्याय- 

२ १ इद १ इ र्र र = र्‌ 


मवन्विमञ्च समान्यमन्‌ स्वाहा । करत्या इद्‌०° । चरा- 
१२ र १ ६३१ ~र १2२ १ २१ 
चराय बृहत इद्‌ वास्मिद्‌ जदत्स्वाहा । प्रक्त्य। इद्‌० 
१२३ ` र इ . 
रकाम्भूभिरततनत्ससुद्र ~ समच कुपःस्वाहदा । आक्रत्या 
ह. १ 2 षू न ५} ठ 


[=+ 


इद्‌० । ञ्योतिष्पत स्वः प्यतान्तरिरे पृथिवीं पच प्रदिशः 


सवाहा ¦ विकरृत्या इद्‌ । मनो जपिद्धरदयमजयिदिन्द्रो 


1] पृ र पर्‌ 
जयिद्हमजेषम्‌ स्वाहा । सङ्क्रत्था इद्‌० । प्रागन्यदूनु 
२. र दर्‌ २२ दे र र 3 [1 


वन्तेते रजो पागन्यतसमो पेषति भ्यसा स्वाहा । अभि- 
॥ ५ ४ 1 न वृ 1 

करस्था इद्‌०° । अधिषव । तापि । मिन्रव । ताथिः । त्तत्र 

द ९ ९ 9 ^. 8 

तायि । स्वःप्प तायि । घनपतार्पि । नाभा स्वाहा । उत्क- 


स्या इद्‌० । ततो गानपवोदिहोमः । यथा । ओं आग्नायि 


2 ८ ५ क 
गोभिलीयगह्यकमप्रका्िक्रा । २०७ 


धर्‌ 8 ५ 


स्वाहा । आग्नेयायेद्‌० । तद्धोटोवा स्वाद्ा | इन्द्राथद्‌० | 
1 
ओं उख्या स्वाहा । पवमानायेदं । ओं यद्याव स्वाहा । 
र ° र > १ 
अकोयेद्‌° । ओं हाड ३। आयुः ३ । सात्यं ३! इन्द्र 
स्नरो स्वाहा । उन्द्रायेद्‌ ° । जां हवेवाचाम्‌ । स्वाहा । 
२१ २ 
वाचोघ्ठतस्तायेद्‌ ° ! ओं ए २ ¦ विदापववन्विदाः स्वाहा | 
५ र्‌ ॐ ४ र % 
शक्वाय्यी इदं० । ओं उच््चाता २ इयिजातमनम्धसाः। 
ग ड ; र्‌ 
स्वाहा ¦ दशराच्नायद० । ओं बरषापा ३ वस्वधारया 
३ ४ ५२९२४१५२ 
स्वाहा । सवत्सरायेद्‌० । ओं पत्यस्सपिषी स्वाहा । 


र्‌ रर ५: ॐ 


एकाहायेद्‌० । ओं पन्य पन्ययित्सोतारः । पन्य पन्थो वा 


स्वाहा । अहीनायेद्‌° । आं विशः । विशो ३ | वो अति- 
> र १ 


थाइम्‌ स्वाहा । सत्राधेदं । आं वरत्नन्सधस्यमाहो २। 


१२ द्रं 
सवात्स्वाद्ा 1 प्रायशिचिन्तायेद्‌० । आं आभि त्वा शुर 
7 २ १ १२ >र १२२ 


नोजुमा; स्वाहा । चुद्रायेद्‌° | ओं आभित्वा शुरनोचुमा 


स्वाहा । च्द्रायेद्‌० । ओं आभित्वा शूरनोलमो वा 


२२ र्‌ र 
स्वाहा । दशराच्रायेद्‌० । पूनानस्सोमधारयोवा स्वाहा । 


३०८ गोभिलीयगह्यकमश्रकारिक्रा । 


संवत्स येद्‌ ओं ख इवा डोहा । ओं होवा | परोजि 
तापि स्वाहा | एकाहायेद्‌० । ह पोषम्‌ । बहनो र 
स्वाहा । अषहीनायद्‌० ¦ ओं स जेम माच सिष्मोवाशरा 
स्वाहा । सन्नायेद० । ओं उवा | ह ओहो वा तस्धो 
दस्माम्‌ स्वाहा । प्राथरिचन्तायेद० । ओहोयिथ यज्ञावो 


2 3 १ 2 


अग्नथा३ए स्वाहा । ज्द्रायेद्‌० । अग्नआयाहीत्यच पंटि- 


२ 3 १ ॐ 


त्वा, अग्न आयादि वोतये गृ णानो हव्यदातये । निहोता 


3१ रे 
सत्सि बर्हिषि स्वाहा। छन्दस्था इर्द० । ओं इन्द्र 
इ १२६ १ २३२३ १२३ १२ १ | 


उ्येष्ठ न आभर ओजिष्ठं पुपुरिश्वः) यद्धिधृक्तेम वच्र न 


३ ‰- 3 ९ 


रोदसी ओभेसुशिप्रपपाः सवाहा । आरण्या इद्‌० । विदा 


| ३ रे १५ १ र ४ ३ १ ॐ 


मघवन्‌ चिद्‌ गातुमलुशन्सिषो दिशः शिता शचीनां पत 


३ ९ २ ९ २ 


पूर्वीणां पुरसो स्वाहा । महानाम्नीभ्य इद० ¦! ओं उपास्भे 


३ २ ३ १ २ ३ २ ३१- रर 


गाधतानरः पवमानायेन्दवे । अभि देवा < इयक्ते स्वाहा 
उस्राथा इद्‌० | 


भहेन्मे वोचो मर्गो मे वोचो यशोमेवाचे स्तोमं 
मे.वोचो खुक्ति मे वोचः सवे' मे वोचस्तन्मावतु तन्मा 


गोनिलीयगह्यक्ममकाशिक्छ ¦ ३०९ 


विशतु तेन सुकिषीय स्वाहा । ताण्ड यन्राह्यरायेईं० । 
्रदचवा इद्‌ मग्रं छुब्रह्म चाध्तां स्वाहा । षडविंशा- 
येद्‌० । ब्रह्मा ₹ दा इदमश्न आसीच्‌ स्वाहा ¦ सामदिधा- 
नायेद्‌ 2 । अथ खर्थयमाषप्रदेशो मवति स्वाहा । उा्- 
यायेद्‌० । अग्निरिन्ढः परजापतिः सोमो वरुणम्त्य्टाङ्कि- 
रसः पूषा सरस्वतीन्द्राग्नी स्वाहा । देवताध्याययेद्‌ > | 
अथातः; संहितोप निषदो व्याख्यास्यामः स्वाहा । संहि- 
तलोपनिषद्‌ इद्‌ । आं नलो ब्रह्मणे नमो ब्राह्यणेम्यो नम 
आचार्येभ्यो नह ऋषिभ्यो नमा देवेभ्यो नमो वेदेभ्यो 
नमो वायवे च श्रूत्यवे च विष्णवे च नमो यौशख्रवणाय 
चोपजयाय च स्वाहा । वशब्राह्यणएयेद्‌ ° । देव सवितः 
प्रय यज्ञं पुवं यज्ञपतिं भगाय दीष्यो गन्धर्वैः केतपू 
केतन्नः पुनातु वाचस्पतिवोचं न स्वदतु । उपनिषद्‌ इदं० ¦ 
अथातः स्वरशाश्राणएं सर्वेषां वेद निश्चथम्‌ । उनी च- 
विशेषाश्च स्वरान्यत्वं प्रवतेने स्वहा ¦ शिष्लाया इदं० । 
क्लप्तो ञयोतिष्टमोऽतिराच्नोक्‌थ्यशो उशीकः स्वाहा । 
कल्पसुन्रायेद्‌० । कल्पसूत्रे यदा नाधीतं मवति तद्‌ 
दशानां सन्राणां मध्ये दधीत मवति तन्नास्ना होमः 
क्तव्यः ¦ 


अथं--यदि कटप सघ का अध्ययन नकियाहोतो दशौ सूत्रम 
जिसका अध्ययन किया हो उसी से आहुति प्रदान करे । 


३१० गोभिलीयगृह्यकमप्रकारिका । 


अथं वाचो बृत्ति व्थाख्यास्यामः स्वाहा । चेय्या- 
करणयेद्‌० । समाम्नायः समाम्नातः खन्याख्यातव्य- 
स्तभिम समाम्नायं निघण्टव इत्यःचच्तते स्वाहा । 
निसक्तायेद्‌० । अथातश्छन्दसां विषयं व्याख्याध्यामः 
स्वहा । छन्दोभ्य इदं । पञ्चसंवत्सरमय युगाध्य- 
चं प्रजापतिम्‌ । दिनस्वेयनमासाङ् प्रणम्य शिरसा शुचिः। 
इदं ज्योतिषाभयनविकल्पाः । इद्‌ सूत्रमध्यत `भवति 
तस्मात्पसिद्धं अनिषिद्ध ञ्योतिष उक्ता कस्मादिदं 
ग्राद्यमेव तेषामथनं विकल्याय स्वाहा । ज्योतिष उक्ता 
कस्मादिदं भ्रह्यमेव तेचामथन विकल्पाय स्वाहा ¦ 
उयोतिष इद्‌ । ततो व्याह्तिचतुष्टय इत्वा पुनस्नयं 
हत्वा समिदाधानपय्यँर्णएयनज्ञवास्तुवस्वाहुत्यन्तं करत्वा 
दक्तिणे पाणौ र्तावन्धनम्‌ । 


अर्थ--"*अग्नभायाहि०” मन्बौ से ६१ धताहति पद्रान करे । 
ध्याहतियौ से चार तत्पश्चात्‌ तीन आगति प्रदान कर दशंपौणमा- 
खचत्‌ शेष छस्य सम्पन्न करे । 


दिरण्यसरंषितां यवपोरलिकां विचिन्तन्तुक्दधां, 
रर ५ २ ररम २.३ ११ 


ए रत्तत नो रक्षितारो गीपायत गोपायितारा २६३. 


४५; ॥ इतिमन्त्रेण । येन बद्धो बली राजा दान- 
वेन्द्रो महाबलः । तेन त्वामनुवध्नामि रक्ते भाचलं 


गोभिलीयगृह्यकमंभ्रकाशिक्रा । ३११ 


2 ९7 


माचलेति ॥ तुव यवापि । छ दाशूऽर्षाः । नररप्पाहि 


२१२ 


श्य । एुहीगा २३ थिरा; । रातो २३ कारम्‌ ऊताऽ२३दा 


३४ऽ३पि । त्माऽ२२४नो६हापि । इत्यनेन रन्लाबन्धनम्‌ 
ततः स्वं धानावन्तमितिमन्नेणए । अस्य मन्त्रस्य पुष्प- 
ऋ षिगोयच्रीछन्द्‌ इन्द्रो देवता घानामक्तशे विनियोगः । 
३ ९ २ ३ १ ६३ ९ र ३ १ २ १ > 9५ १९२ 

धानावन्तं करंभिणमपूपवंतसुस्िथिनम्‌ । इन्द्र प्रातङषस्व 
नः, असंस्वादन्निगीयय. अनाचान्ता एव दधिक्राय्ण इति। 
जस्या्िकषिरनष्डयछन्द्‌ इन्द्रो देषता दधिप्राशने विनि 


२ ३ १ २ 
योगः । दधिक्राच्णो अकारिष जिष्णोरश्वस्य वालिनः 
 : ४; § १ २ ३ ॐ ३ १ र 
सुरभि नौ सुखाकरत्पर ए जायूरषि तारिषत्‌ । ततः 
समाचान्ताः शिष्याः पड्क्तयाकारणो पविशेचुः । एतस्मि 
न्नेवकाले आचा्य्थैऽपि प्रति सरबन्धनादि कुय्योत्‌ । ततः 


आचार्थोऽग्न आथादीत्याद्यक्‌जय तान्येव चीणि साभानि 
स्वपटनादनु शिष्यान्पाघ्येत्‌ । अग्न आथादहि वीतये 


गृणानो हड म्यद्‌ातये । निहोता सत्सि बदिषि।॥ १॥ 


¶१ ग 9 २ ३ २ प १ ३ > र ३२ & १ 
त्वमग्ने यज्ञानारहोता विश्वेषारहितः। देवेभिमोघुषे 
१५ र ॐ 2 १ के ३ १ २ ३ १ २ 


जने ॥ २ ॥ अग्नि दृतं बरणीमहे होतारं विश्ववेदसं । 


६१२ गोभिल्तीयगद्यकमभकाशिका । 


2 २ ३१ २ ३ १ २ 


ञस्य यन्तस्य सुकतुप्र । आं ओग्नापि । आयाही इवोप 


१ र रर्‌ 
तोयारधि । तोधार्थि । गृणानोह । व्यदातोधारधि । 
तोधार्यि । नापिहोतासाऽ२२ | त्साऽरयिषारर्ण्यौ 


५ % ९६ धे % 


होवा । हीररण्वी ॥ १ अग्नजायादिवी | तयापि । 


गणानोहव्यदाताऽरइयायि । निहोतासत्सिब्हा २२१ि- 
१ ९ १९९१५ 


घी । वदहाऽरयिषार३४अौ रोवा । बीरेषीऽ२२४१५ ॥२॥ 


[न 
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अग्न आयाहि । वाशर्यथितसापि । मृणानोहन्यदाश्तारय। 


९ #* ३ 


निद्ोता २र४सा । त्साऽररेथिवा३। हाऽर२ण्यिषोरेहा३ । 
एवं पटित्वा बाद्यणएमोजगरपूणेपात्रादिसङ्स्प कृत्या वाम- 
देव्यं गायेत्‌ ॥ इत्युपाकमप्रयोगः ॥ 


अथं - सब रोग दाहिने हाथ म “द्रश्च नोर इन मन्न को 
पटते हए रक्षा वान्प्रे । इष रक्चा सून कोसुवणं भओरजोकी पोररी 
श्रादि से बहुत खुन्दर बनाना चाहिए । “घानावन्तं० मन्व को 
पटृते हए एक जौ को निगल जावे । आचमन न कर । “द्धि 
क्राव्णो०ः” मन्त्र को पटते इए दही खावं । सचं शिप्य आचमन कर 
पक्तचाकार म वें । इसी समय चायं भी रश्चा चन्न कर डवे 
५अग्न आयाहि ०” मन्जौ को उच्चस्बर से शिष्या को पाकर ब्राह्मण 
भोजन का संकल्प करे । ब्रह्मा को पू्णपाज्न दक्षिणा प्रदान करे नौर 
वामदेव्य समका गानं कर उपाकमं ङत्य को समाप्त करे । यह 
उपाक्छमं का भयोग है । 


गाभिन्नीयगृह्यकमप्रकाशिका । ३१३ 


एवसुपाकरणं कृत्वा तदिनमारम्याध्ययनं न काय्यै . 

न्तु दस्तनक्त्नयुक्तदिनं काङ्क्न्ते, न चठन्तीत्यथैः । 

आरण्यकादीनाञुपाकरणए येवां दक्तिणएायने प्रतिषिध्यते, 

उदगयने च विधोयते, ते्वांखुदगयन उपाद्त्य पर्तिणणीं 

रार्चि काङ्कन्ते न पठन्तीत्यथे. । “उक्तयोरुपाकरणएयो- 

सखिरात्रमनध्यायं सन्यते" केचिदाचायौ; । अथवा, आच- 
पयां पाणमास्याष्ुपाक्कत्य न परन्ति थावद्धाद्रपदो हस्तः 


अथं-- पूर्वोक्त रित्यायुखार उपाकमंं कर वेद्‌ पटना आरम्भ करे । 
परन्तु उपाकमं दिनसे दूतरे दिन तक्र विश्राम कर लेवे। जिस 
नश्च मे उपाकमं किया गया दो उस नक्षत्र युत दिन मै अनध्याय 
रकस । जिन महा नाश्चिक वत करने वारे ब्रह्मचारियौ का उपाक 
सूयं के उत्तरायण रहते इए वन मं करने की विधिर, उन्हे भी उपा. 
कमंदिन से दूरे दिन तक अनध्याय रखना चाहिए । कुक आचार्यौ 
[मतद कि उपाकमं दिन से तीन दिनि का अनध्याय करना 
चाहिषः। अथा श्रवण मास्त की पूर्णमासी को उपाक्र्मकरश्माद्र 
मासमे हस्प नक्षत्र युत भाने वाटे दिन तक अनध्याय रक्खे। 


पौष्याखुदगयने पुष्यनक्तरयुक्ततिथावत्सजेनम्‌ । आ- 
रण्यकादि्रन्थाध्यथनायोदगथन उपाकरणपक्ते, भाद्रपदे 
तैषां तिथावत्सजेनम्‌ । उत्सजनप्रयोग उपाकमेप्रयो 
गवत्‌ ज्ञेयः 


अथं--दखःरा, उत्सजंन कमं होता है । उसे सूयं के उत्तरायण 
देने पर पोष की पुष्य नक्षत्रयुक्त पुणंमाप्नी को कश्ना चाहिए । आर 
2, 


३१४ गोभिलीयगद्यकमंम्रकाशिका | 


र्याचिकः न्रन्थौ के अध्ययन कफे किण सूयं उच रायण के समय उपा. 
करणु तथा माद माक मै वृष्य नक्षत्र युत दिन मै उत्सजजन 
करना चाहिय । उत्सर्जन कमंका भी वही ष्योगदहैजो उपाकरण 
काहे। 


स थथा | ततस्तदिनमारभ्य माद्रपदमासीय- 
स्तादधस्तनपुष्यनच्जं यावद्गहौीतानासषीणं परत्यं 
पुष्यनक्च्रयुतेऽहनि प्रातरेव सशिष्याः पराङ्सुखा उद्‌ङ- 
सुखा वा ग्रामाद्हिनयादौ गत्वा प्रत्यहं पूजनं करिष्ये 
इति सङ्र्प्य, यथाविधि स्थापितादषीन्प्ूजयेत्‌ । ततो 
देशकालौ सङ्गीर्यं छन्द सामाप्यायनाथे, यातयामत्वदो- 
षनिच्रसये, वेदोत्सगेकमेणि ऋषीणां पूजनं तप्पणश्च 
करिष्ये इति सङ्क रप्यावादनं विना एवंवदषीन्‌ सम्पूज्य 
तथेव तपेयित्वा पुनः सपूल्य ऋषीन्‌ प्लवसाम्ना प्ला- 

\ ॥. ॥: : २. | ध 
वयेत्‌ ¦ हा । वोरेहा ! वोरहारे | हा। ओ२३४ वा । 

र #^ ®. 2 ~, ३ २ # ३ 
हापि । प्रनानारेरयः सो | भाधाराररेच्या | आपोवा 
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२३४सा । नोअषांर२े४सी । आरत्ना२३घ्ा; । योनीमां 
रथो । स्यासीदाररेण्सी । उत्सोदाररण्यिवो । हा- 
चिरण्या२श४याः । हा । बोहा । वोहार । हा । ओ 
१३ वा | हारेण्यौ होवा | ए३ | अतिविरवानिदुरिता- 


गोभिलीयगृह्यकर्मभ्रकाशिका । ३१५ 

२२३ १९१९६१५ 
तरेमा२३४४५ । प्लवोन्वहं नवनि सुद्र वा एते परस्ना- 
न्तिये संवत्सरसुपयन्ति यो वा अप्लवः ससमुद्र प्रस्नाति 
न स ततत उदेति यत्प्लबो मवति स्वस्थ लोकस्थ सभ- 


छटयया अतिविश्वानि इरितातरेमेति यदेवेषां दुष्डुतं 


दुः शस्तं तदेतेन तरन्ति । ततो निम्रञ्याचम्य गृहमाग 
च्छेयुः । तत आपुनरुपाकरणाच्छन्दसाभमनध्यायोऽन्यत्र 
ब्रह्ययन्ञात्‌ । इत्युत्सज्जेनप्रयोगः \ 


अर्थ --आाचायं उपाकरण दिनस बादर मालमे हस्त नक्न्नसे 
ययक्त अने वारे दिन सं पहर जितने दिन पुप्य नक्षत्र युत मिदे उस 
दिन भरातःकारुशिप्यो को साथ देकर थाम के पूं अथवा उत्तर नदौ 
आदि जलाशय पर चछा ज्ञावे। आचमन आदि इत्थ कर उपाकरण 
म लिखी इई विधि से पियो की पूज्ाकरें। देश कार आदि स्मरण 
के पश्चात्‌ “छन्द साप्नाप्यायनाथ'०' वाक्व योजना के साथ संक- 
दपं करे धिना श्राबाहन परे उपाकरणमे छिखी हुई पिधिसे 
ऋषिया का पूजन करे। तपण कर चुनः पूजन करे! शहा ।यो 
हा०: मन्त्र से उन्हे जट मे तेरा देवे। 


प्टवन क्रिया नित्यहोती है! जो छाग इस पुन छत्यको 
समु मे करते दहै, अथवा जो सुद्ध मे एक वषं तक स्नान करतेरहै 
उनका स्वर्म के अयोग्य समस्त दोष दूर दो जाताहै। 


दसं प्रकार गुरु शिष्य को स्नान आचमन कर य॒द्‌ कोजाना 
चहिपः। उपाकमं के पञ्चात्‌ अनध्याय होगी परन्तु बराह्ययज्ञ के 
निमित्तं से वेद पाड किया ज्ञावेगा । यदी उत्छज्ञन प्रयोग है! 


२१६ गोभिलीयगृह्यकमप्रकारिक। | 


ब्रह्मचारिणां, गृहस्थानां, वानप्रस्थानां, चोपाक्मा- 

त्सस्जने तावदावश्यके । अन्यथाऽधीतवेदानां यातयाम- 
तास्याद्‌  ततोऽनध्याया उच्यन्ते | मेघाच्छादनयुक्तदिने 
छन्दसामध्ययनं न कायैम्‌ । विचुत्स्तनधित्नुवषेणेषु जाते- 
ष्वनध्यायः । उर्कापाते, भूमिचलने, उपरागद्धेथे च 
दिनमेकयुत्तरमनध्यायः । निघोतेऽनध्यायः; । वद्य 
भाणासु चतर्टष्वष्टकास्वमावास्थायां, पौणमास्यां, 
चतुदेश्यां, नाध्यायनम्‌ । कातिक्यां फाररन्यामाषाद्यां 
च पौणएंमासोग्रतिपदोत्तरद्धितीयां नाध्ययनम्‌ । उन्तान- 
ध्थायोऽहोराच्म्‌ । सदब्रह्मचारिणि, श्रोचरिये च, सृतेऽ 
होराच्रमध्यथनं वज्जेयेत्‌ । स्वदेशराजनि च सृतेऽहोराच्र- 
मनध्यायः । आचार्य दिवं गते निरान्नमध्ययनं वज्ज 
येत्‌ । अुङकूलशिष्ये सते त्वहोरात्रमनध्यायः । गीतवा- 
व्यरोद्नातिवातेषु तत्कालेऽनभ्ययनम्‌ । शिाचारादन्येऽ 
प्यनध्याया ज्ञातव्याः ॥ 


अथं-उपाक्मं ओर उत्सर्जन की आवद्यकता जह्मचारी, गृह- 
स्थ ओर वानप्रस्थ इन तीनो के छिणदै। पेसा न करने सेवेद्‌ 
का अभ्यास बहुत दिन दछुखने से विस्मरण होने की संभावना हती 
ज्ञाती है। 

नीचे अनध्याय की व्यवस्था लिखते है| केवर बादरं लगा 
हो तो सामवेद्‌ का पटुना पदाना बन्द्‌ न कर परस्तु जब बिज्ञुखी 
चमके अथवा चष्ट होने लगे तो अनध्याय कर देना चाहिए। 
दूक्षकं गिरने परः, भूकम्प होने पर, सूयं - ओर -चन्द्रप्रहण सेने परः 


गोभिलीयगृह्यकमप्रकाशिका | ३१७ 


एक दिम का अनध्याय करना चाहिए । बिज्ञुली गिरने पर दूसर 
दिन उसी रूमय तक अनध्याय हगी जिस समय गिरी दहो, 
पोष, माघ भौर फाद्युन की ह्ष्णा अशए्मी तिथिकोञ् का 
कृत्य होती है । उनमे वेद्‌ का पटना पाना बन्द्‌ रक्खे । अमावा- 
स्या, पौर्णमासी श्र चतरद शी तिथियो को अनध्याय करना चाहिषः 
कात्तिक, कादगुन ओर आपाद की पूणंमासी प्रतिपद ओर द्वितीया 
को भी अवश्य अनध्याय रखना चाहिप 1 ये उपरोक्त अन या एक 
दिनं ओर साति की होती है। कोर बह्यचासो अथवा केदपाटी का देहान्त 
हो जावे तो पक दिनं राजि का अनध्याय करना चाहिए । अपने देश 
के राजाके देहान्त होज्नेपर मी परक दिनि राति का अनध्याय 
कन्तंव्य है! आचाय्यं के देहान्त होने पर तीन दिन, शिष्य के 
स्त्युमे पक दिन ओर रात्रिका अनध्याय करना चाहिए । गाने, 
बज्ञाने, रोदन तथा प्रबल भवा (आंधी) चलना इत्यादि कार्यं जवं 
तक होते रहे" तब तक के लिए अनध्याय करना चाहिये । शिघ्ाचार 
के अनुसार श्रोर मी अनध्यायं होनी हैं । 


अथ नेमित्तिकपरायरिचत्तान्युच्यन्ते । दिव्यन्तरिक्त 
भौमाख्यधरिविधोत्पाते द्म्पत्थोः प्रायर्चितम्‌ । दोषवि- 
निच्त्तये प्रायश्चित्तातुपदेश्ाद"्याहतिचतुष्टयदोमः । जथ 
वा, ्रन्धान्तरोक्ततीयेरनानाभिषेकादिरूपं कुयौत्‌ । तत्र 
तिकर्तव्यताकलापर्तत एवाधिगन्तस्यः! गृह उपरितन- 
वशे, शध्यमस्तम्मे वा, मणिके वा, भिन्ने व्यस्तसमस्ता- 
भिन्यीहतिभिस्वतसर आञ्याहुतीः कुथोत्‌ । दुस्वप्नेषु 
सञ्जातेष्वव्य नो देव सवितरित्येताश्रचं जपेत्‌ । भन्त्र- 
स्य प्रजापतिच्छंषिगोयन्नीछन्दस्सविता देवला जपे विनि-> 


३१८ गोभिलीयगृह्यकमप्रफाशिका । 
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योगः । ज्य नो देव सवितः प्रजावत्सावीः सौमगम्‌ 
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परादुष्वश्ठय : खुव । ऋगेवात्र न साम । तत्तत्कमेसमा- 
प्तौ सथितस्याग्नेयूवस्य च स्पशं, कणेकोशे, नेत्रस्छरणे 
सूर्योदये सूयोस्तसमये वा निद्रायामिच्िधाणणं निषिद्ध 
विवयसम्बन्पे च, पुनभ मेत्विच्ियमित्पेताभ्यां मन्ा- 
भ्यामाज्याहुतीजेद्यात्‌ । अनयोम॑न्त्रयोः पजापतिच्छेषि- 
यजुषी अग्निर्देवतेद्धिधापयारे प्रायश्चित्तकमंणि समि- 
त्पत्ते आज्यहोमे वा विनियोगः । पुनमां मेत्विन्द्ियं 
पुनरायु, पुनभेगः ¦ पुनद्रेविणएमेतु मा पुनव्रोह्यणएमेतु मा 
स्वाहा । पुनमेनः पुनरात्मा म आगात्‌ पुनश्चन्ञुः पुन 
श्रो म आगात्‌ वेश्वानरो अदन्धस्तनृषा अन्तस्ति- 
छतु मे मनोऽगरतस्यकेतु स्वाहा । उमयन्नाग्नय इद्‌ न 
मम । आनज्यलिप्ते सभिधौ वोक्तमन्ताभ्यामादध्यात्‌ । 
समिदाधाने क्तिप्रहोमविधिः | जाज्यहोभे आज्यतन्त्रन । 
लघुष्वमेध्यादिदशेनादिषु मानसेषु च पापेपूक्तयोमन्त्र- 
योल्ञेपं वा कुयात्‌ । अन्येषामपि साम्नामध्ययने सामा- 
न्यत्रह्मचय्येवरतम्‌ | 


अ्थं- जो दैवात्‌ अय॒चितकायं हो जाते है उन्दं नैमित्तिकः 
कहते हँ । अष उन्हीं के प्रायधित्तौ को लिखा जातां है। यदि 
अन्तरीक्षं च्रथवा पृथ्वी पर किसी प्रकार अशुभ धरना उपस्थितं 
हो जावे तो गुह खामियो को सपत्निक धायञ्ित्त करना चाहिए | 


गोभिलीयगह्यकमंप्रकाशिका । ३१९ 


पेखे प्रायश्चित्त के लिए गायत्री मन्नौसे चार घृताहुति पदान 
करे 1 अथवा अन्य अन्थान्तस मं उपदिष्तीथ याच्ना श्मारदिसेभी 
ठेसे नैमिन्तंक प्रायश्चित्त की निच्त्तीहो जाती दहै) फेस यात्रा आदि 
की विधिर्यो क्षो मी ग्रन्थान्तर से जानना चाहिए । 

यदि गृहके चरनके वांस फर जावे अथा शह मध्य का 
खम्भा टर जवे या जल का मटका फूट जावे तो ध्यस्त ओर सम. 
स्त व्याहतियो से घृताहति पदान करे | 

यदि सोते समय दुखद्‌ र्दप्नं देखे तो “अयनोदेव०” मन्ं 
का संहितां पाठ के अन्चुसार जाप करे)! यदि सुरश्चित अग्निं 
यूप ( स्तम्भ जो सोम आदि यज्ञम महविदी के समीपम गाढ़ा 
ज्ञाता दै) कांस्पश करेया कानमे निष्कारण किती धकार का 
शब्द्‌ सुनाई परे, या नेच फरकने कगे, या सूर्य्योदिय ओर अस्त होने 
छे सखमयसो ज्ञवे- शा निपिद्ध भावना से इद्दिय स्पशकरे तो 
“"पुनम्मिंत्षिद्दियं ०" मन्त्रौ से घन की आहुतियौ को प्रदान करे । 
दोनो अन्जौ म ५अश्रय इदं न ममः व्याक करे! यदि आस्य तन्न 
से घुताहुतिन कर सके तो क्िप्र होम विधि सधी पोत कष 
समिध की आहुति पदान कर देवे) किसी अपविन्न वस्तु का 
स्वप्न देखे अथवा सन मे किषी प्रकार की पाप भावना उत्पन्नो 
परन्तु उसे श्ियांनहोतोणेक्ली दशाम भी 'ुनस्मा०५ इन मरना 
का जप करे, 





जयन ॥ 1 


# तपो वनेषु तीथ॑यु नदीप्रखवणेषु च। एतेषु रन्यापन्ननः पुण्यं गत्वा तु 
सागरम्‌ । दश योजन चिस्तीणं शत योजनमायतम्‌ । रामचन्धरसमादिष्ठं नल- 
संचय संचितम्‌ । सेतुं दा चिभचुदधारमा ख प्रगाहेत सागरम्‌ । पराशर स्ख्रति । 
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३२० गोभिलीयगृह्यकमेप्रकाशिका | 


इत्यं साङ्ग वेदमधीत्य, गुरवे दर्णा दत्वा, विवाहं 
कुथत्‌ । कौथुमीयानां के वा ? मन्था अध्येतव्या इति- 
चेदाह 'करिचित्‌' । “द्विषश्वाशदिमे म्रन्थाश्शाखायाः 
कौथुमेरिह । पोक्ताः सामोदधौ यस्माच्छौते स्मात्तं 
खुनिरिचिताः ॥ १ ॥ तस्माद्ं सामर्शाखाथां अ्न्थभेदा 
निगद्यते । ओतस्मातस्तोदिते यस्मान्न सखद्यते कथञ्च 
न ॥ २॥ वेजारण्थकमृहोऽन्र रहस्यं गानखुच्थते । 
छन्द्ध्यारण्यके चैवं मन्ाप्सोत्तरकारस्छरताः ॥ ३ ॥ 
छन्दस्थादिच्नरय स्तोमः स्पद्‌ स्याच्चतुष्टयम्‌ । ताण्यः 
षद्धिशक सामविधानाषंयके तथा ॥ २ | देवताध्याय- 
घंशाख्यास्संहितोपनिषन्तथा । अष्टमोपनिषच्चैव ब्राह्मणे 
ससुदीरिताः ॥ ५ ॥ नारदी लोभशी शिन्ता गौतमो चेति- 
वे चिधा । कल्पसन्ं तथा स्रं लाग्यायनकमेव च ।६॥ 


अथं-गोदानिक चत प्रयोगसे आरम्भ कर उत्सर्जन पयोग 
तृक साम वेदं के विशेष विशेषं भन्थों के अध्ययन ओर घत का 
उपदेश किया गया हे । वेदौ के साम्य मन्थां के अध्ययने सा- 
मान्य ब्रह्मचय्यं बत का पाटन करना चाहिए 


उपरोक्त विधि से वेदौ का ध्ययनन कम्‌ ओर गुरु को दक्षिणा 
देने के पश्चात्‌ स्थ आंन्रम मं प्रवेश करने के लिप विवाह 
संस्कार करे 1 वेऽ; आरण्यकः उद्य उह ओर रहस्य साम वेद मं 


गान के ग्रन्थ ह । छन्दस्यभाचिक, आरणया्चिक भौर उच्तरािक 
सहिता के प्रन्थ है । 


गोभिलीयगह्मकमभ्रकाशिका । ३२१ 


कोथुमी शाखध्यायी दिज्ञो के हिप कौन कौन से अ्रन्थ पठ- 
नीयदहैँ! इस प्रश्न फे उन्तस्मे कुछ रोगो के बचन उधुन किप 
जाते है । ये कोथुमी शाखा के ५२ मन्थ इस लिप बतापगयेदहंकि 
उन से श्रोत श्रौर स्मार्त कमं के प्रयोग निश्ितदहो जते है। इस 
कारण उपरोक्त प्रन्थो को पथक्‌ पृथक्‌ श्रं कित कर दिया जाता है 
इनके अध्ययन से किक्लीकोश्नौ ओर स्मार्त कम्मं करनेमं श्रम 
न होगा । वेज, आर्यक, ऊह ओर रहस्य अथवा उद्य ये चार 
म्रन्थ साम गानकेदहै इनके मुलवे ही मन्व जो छन्दस्याचिकः, 
आररय।चिक श्रोर उन्तराचिंक संहिता मे है। साम संहिता की 
उपरो नामो से परसिद्ध तीन भौर पक पदपाठ एवं चार भन्थ 
संहिता के है। तार्ड्य, षडिवशक, सामदिधान, आयक, 
दैवत, वंश संहितोपनिषदह्‌ ओर उपनिषड्‌ ये शाट सामवेद 
के ब्रह्मण भ्रन्थ दहै । नारदीय, खोमशोय ओर गोतमीयये तीन 
शिक्षा के त्रन्थ है । खाख्यायन ओर श्लु (दाहायण) कल्प सूर है । 


उपग्रन्थः पञ्चविधो निदान ताण्ड"यलन्तणम्‌। अनुप- 
सस्थादनुस्तोजं कल्पाजुपदमेव च । ७ | एतदशविधं सुजनं 
सामगेषु च विश्रुतम्‌ । छक्‌तन्त सामतन्त्रश्च रद्र 
एमेव च ॥ ८ ॥ धातुल्तणकञ्च स्यादिति व्याकरणानि 
च । अनुक्रमणिका चेति नेगेयश्च ततः परम्‌ ॥ & ॥ 
फरल गोभिलगद्यश्च मन््रलक्लषणएकं तथा । गाथन्यादि 
विधानश्च ततस्तोभालसंग्रहः ॥१०॥ छन्दोगपरिशिष्तु 
गृद्यासङ्ङकह एव च आ्राद्धकल्पं ततो वेव्यासाधनं गोभि- 


द्ीयकम्‌ ॥ ११ ॥ स्नानविषिरूषाकमे आवणेन परो 
७१ 


३२२ गोभिलीयगक्यकमंभकारिका । 


विधिः । विपश्वाशदिमे ग्रन्था ब्रषोत्छगोन्तगाः स्ताः” 
॥ १२ ॥ इति कौथुमशाखायां ्रन्यसख्या चथा स्मात्‌ । 
एतानधीत्य निभिं वेदोक्त ज्ञातुमहंति ॥ 


अ -निदानम्‌, तार्ड्यरश्षणम्‌, अनुपत्‌, स्तोत्र ओर 
कल्प श्चचुपद सामवेद उपत्रन्थ म है। ऋग्‌ तन्त्र, सामतन्, 
संक्ञाकरण, धातुश्चण (ये व्याकरण के हें), अनुक्रमणिका, 
नेगेय, फुल्छ, गोभिखगरद्यसू्, मन्बलक्षण ओर गायनी अदि भन्ज 
विधान ये भी दृश उपश्रन्य मे दहै । छन्दोगपरिशिष्, ग्ृद्या 
सं्रह, श्राद्धकल्प, वेदीमानकरण, स्नान विधिं उपाकमे, श्रवणा. 
कं, चषोत्तगं इत्यन्त ५२ श्रन्थ साम वेद्‌ संबन्धी बतापः गष 
है, जिन्हे कौथुमीयं शाखा ध्यायी द्विजो को अध्यतन करना 
चाहिए । उपसक्त श्रस्थौ का अध्ययनं कर द्विज वेदोपदेश क्षै 
ज्ञानने के योग्य होता हे । 


उक्तानेतान्‌ ग्रथानधीत्य, ततो वैदिकान्धस्मौ- 
न्विचाये, गुरूपादयोदेक्तिणां सम्य, कन्थासुदधा- 
हाय निरिचत्य, “उद्वाहायाभ्यनुजानातु मवानाचाये, 
इति पृष्टाऽ्नुज्ञातो ब्रह्मचारी स्नात्वा समावृतो दारा- 
नवश्यसु्रहेत्‌ ¦ अलाभे तु कन्याया न रनायात्‌। 
यावल्लीवं ब्रह्मचारी भवेत्‌ । अथ वा, ज्ह्यचय्यौ- 
त्सन्न्यसेत्‌ । न हि कदाचित्स्नात्वा चिरं तिष्टेद्‌- 
नाश्रमित्वापन्तेः । तच्चानिष्टम्‌ । “अनाश्रमी न तित 
च्णमेकमपि दिज'' इति सुदशेनभाष्योक्तत्वात्‌ । 


गोभिलीयगह्यकरमभ्रकाशिका । ३२३ 


“यस्य दस्ता मवत्कन्या काया सत्येन केनचित्‌ । सोऽ 
न्त्यां समिधमाधास्यन्नादधीतेव सान्यथा' इति कमभर- 
दीप्तश्च । अज्र केचित्‌ । “विवादहेच्छाया अभावेऽपि 
कलौ दीघेकालन्रह्मचर्थस्य क्वचित्क्वचिन्निपेधात्स्नानं 
कत्तेव्यमिति"” वदन्ति ¦ मातुस्सपिण्डां सगोच्राश्च कन्यां 
नोददेत्‌ । ““कन्योद्धाहश्भेष्ठ' इति गोधिलाचार्थाक्तस्या 
रोहिष्या गौय्यीश्च विवाहो न ओष्ठ इत्यवगम्यते 


अथं - उपरोक्त ग्रन्थौ का अध्ययन कर वेदिक धम्मं का विचार 
करे! गुरुके चश्णो पर दक्षिणा समर्वित कर विवाह संस्कार का 
निश्चय करे ! द्वितीय आश्म मै प्रविष्ट होनेके छिण गुर से अयुमनि 
की प्राथना करे ओर उनकी आज्ञा पाने पर समावत्तन स्नान कर । 
उद्वाह संस्कार विधिसेसश्ीका पाशिग्रहण कर ग॒हस्थ आध्नरम 
का आरम्भ करे! यदि किसी कारण वसात्‌ विवाह संस्कारम 
असमथ हो तो श्राज्ीवन ब्रह्चय्यं वत का पान करे अथवा 
संसार्से चिन्त उपराम हो गयारदोतो समावतंन स्नान कर 
संस्यास आश्रमम चला जवे द्विजो को समात्तेन स्नानं करं 
अधिक [दन तक अनाश्रमी रहना अच्छा नहीं है । सुदशेनं भाष्य 
तैचिखादहै कि द्विज कोणएक दिनि मी अनाश्रमी नद्य रहना 
चाहिप ।*» कर्मप्रदोपमं छिखादहे कि (जिख ब्रह्मचारी को लोग 
कलन्या-प्रदान करमेका वचन्‌ देतेदौ उसी को बह्मचय्यं बत की 
अस्तिम समिधाहुति पदान कर समाघतंन स्नान करना चाहिए | 
यदि विवाह की सम्भावना नदहोातो आज्ीवन बह्मचय्यं वतका 
पाटन कस्नादही श्रेयस्कर है सकु टोगो की म्मति हैकि 
'भविवाह की सम्भावना न होने पर मी समावत्तंन स्नान कर ङेवे 
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कारण कि कलि मै अधिक दिन ब्रह्मचय्यं बत पाटन का निषेध 
है ।"› परन्तु यह वचन स्॑मान्य नहीं है जिस कन्या के सोथ 
विवाह करे बह माताकी सपिश्ड तथा अपनेगोजकी न होनी 
चाहिए । गोभिलाचायं के मतानुसार रोणी ओर गौर संज्ञक 
कन्याभो से विवाह करना अच्छा नही' है किन्तु युवती कन्या 
से विवाह करना चाद्िए। 


अथ ब्रह्मचारि वतलोपप्रायर्िचित्तम्‌ । स्नानदिना- 
तपूरवे्युस्तदहरेव वा काम्‌ । तच्र गोदानादीनां बतानां 
लोपे पत्येकमेकेकं कृच्छचरित्वा गायत्या शताल्याहूु- 
तीजेहुथात्‌। तथा ब्रह्मचारिणः सन्ध्याऽग्निकायेभि- 
चालोप-शुद्रादिस्पशेनकटिसून्रमेखलानिनत्याग-दिवास्वा- 
पच्छच्चघारणए-मालाधारणाञ्जन-पय्युषितान्नमोजनादि- 
सवेन्रह्मचय्थेनियमलोपप्राथर्चिन्ताथे' कृच्छच्रयं महा 
धाह तिहोमथ्च कृत्वा स्नानं काय्येम्‌ । बह्ुधमेलोपे तु, 
्मरत्युक्तं पायर्चित्तान्तरं कायेम्‌ । 

अथं--अब ब्रह्मचय्यं त के प्रतिक्ूर कायं का प्रायधित्त लिखा 
ज्ञाता हे 1 निम्नां कित प्रायश्चित्त को ब्रह्मचारी समावर्तन से पे 
अथवा उस दिन तक कर सकता है । 

यदि गोदानिक आदि वतौोको न क्ियाहो तो्टरेक त 
के लिप एक प्क इच्छु चत कर गायत्री मनसे घत की 
सो आहुति प्रदान करे। यदि ब्रह्मचारी साधारणतः सन्ध्यो- 
पासन, समिदाधन, भिक्षाचर्या न किया हो, शूद्रादि अनस्पृश्य 
का स्पशं किया हो, करि सूर, मेखला, खृगचर्मादि त्यागि दिया 
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हो, दिनि मेश्सो गया हो अथवा छाता, पुष्पकी मारा, अंजन 
धारणं कर जिया हो अथवा वासी भोजन खायाहो तो इन 
सम्पूणं ब्रह्मचयं न॒ के प्रतिक्रुरु आचरण के लिये तीन इच्छु 
बरत ओर व्थाहति से घृत की आहूति प्रदान कर समावर्तन 
स्नान करे । यदि अधिक धम्मंका उदंघन हभादहो तोम आदि 
स्द्तियो मे उक्त प्रायश्चितं करे । 
अथ प्रयोगः देशकालौ सङ्ीस््थे मम ब्रह्मचर्थनि- 
थमलोपजनितसस्भावितदोषपरिहारेण स्नानाधिकार- 
सम्पादनदारा ्रीपरमेश्वरपीत्ययेमाज्यहोमपूवक कच्छ- 
त्रय तथा गोदानादिव्रतलोपे प्रतित्रतमेकैककुच्छगण- 
नथा गायत्या घृतदोमपूवेकं प्रायरिचन्तमहमाचरिष्ये | 
इति सङ्कल्प्य विधिवद्‌ग्नि प्रति्ठाप्याऽज्यतन्नेण्‌ 
व्याह तिहोान्तं कृत्वा प्रधानाज्याहतीखंद्यात्‌ । 
अथं--अव प्राय 'श्त्तौ का प्रयोग छिखा जाता है । प्रथम आच- 
मन प्राणायाम कर देश, कारु, तिथि, वार इत्यादि स्मरण के पश्चात्‌ 
प्रम ब्रह्यचयं० वाक्य योजना के साथ संकल्प करे | पृश ८९मं 
लिखी बिधि से अच्नि स्थापन कर श्राञउ्य तन्त्र से पयुश्चणादि त्य 
सम्पन्न करे । खवा मेधृत छेके कर निस्नांकिन शआ्रहुतियो को 
प्रदान करे । 
थथा । व्याह तीनां विश्वाभिच्रजमद्ग्निभरदाज्भ्रगव 
ऋषयो, गायच्युष्िगनुष्टुपब हत्यरछन्दांसि, अग्निवा- 
युखयैषजापतयो देवता, आञ्यहोमे विनियोगः । ओं मू, 
स्वाहा । अग्नय इद्‌ न मम । आं सुवः स्वाहा । वायव 
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इद्‌ न मम । ओं स्व स्वाहा । सूयायेदं न मम । भुेव- 
स्वः सवाहा । प्रजापतय हद्‌ न मम । प्रजापतिनेषि्थल- 
रभ्निर्दवता पायरिचठहोमे विनियीगः । पाहि नो अग्न 
एनसे स्वाहा । अग्नय इदं न मम । प्रजापतिक्छषि्यज्- 
विश्वेदेवा देवता प्राथस्चित्तहोमे विनिथोगः । पादि नो 
विभ्ववेदसे स्वाहा । विश्वेभ्यो देवेभ्य इद्‌ न मस । प्रजा- 
पतिन्छेषियञ्यविदवेदेवा देवना प्रायरिचत्त होमे विनि 
योगः । थ्न पाहि विभाधसो स्वाहा । विद्वेभ्यो देचेभ्यो 
इदं न मम। प्रजापतिच्छ विजः रातक्रतुरदेवेता प्रायथितहोमे 
विनियोगः । सवै पाहि शतक्रतो स्वाहा । हातकतच हदं 
न भम । प्रजापतिन्मैषिगौयन्रीदन्दोऽग्निर्देवता प्राय 
धित्तहोमे विनियोगः । पुनरूर्जा निवत्तेसव पुनरग्न इषा- 
युषा । पुननेः पाहि विश्वतः स्वाहा । अग्नय इदं न मम | 
प्रजापतिन्रौ षिगीथन्रीछन्दोऽग्निर्दबना भायथिक्त दोसे विनि- 
धोगः । स्ह रय्या निषत्तस्वाग्ने पिन्वस्व धारया । चिन्व- 
प्लिया विभ्वतस्परि स्वाहा । अग्नय इदं न मम | 


पूनव्यैस्तसमस्तस्याहति चतुष्टयं हुत्वा, गोद्‌ा- 
नादिवरतरोपप्रायथ्ित्ताथं पत्येकमनशोत्तरशतमपष्ठटाविश- 
तिमष्टो वा गापपा अज्याहूुतीश्च हत्वा, पएकेक कच्छं 
चरित्वा, चयाहतिहीमादितन्त्रशेषं समायेत्‌। इति ब्रह्मचा- 
रित्रतलोपप्राथित्तप्रयोगः ॥ 
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अथं-- इन उपयोक्त आहुतियो को पदान करनेके पश्चात्‌ 
पुनः ग्याहृतिमन्त्रौ से चार आडुति पदान करे! यदि गो- 
दानादिकि बत मे चुटिह्ई हो तो उनके निमित्त १०८ या २२ 
श्रथवा & आडइति गायत्री मन्त्र से पदान करे । पक एक छ्छु बतत 
भी करे ! पूर्ववत्‌ व्याहति होम को प्रदान कर रेष कृत्य समाप्त करे ¦ 


क | क 


यही ब्रह्मचयं चत मंदेधात बत के प्रतिङ्कूले कायं होजने का 
पायञ्ित्त है । 


मथ स्नानप्रयोगः ¦ अथ ब्रह्मचय्येव्रतान्ते रेनद्रचरं 
क्रल्वाऽऽचाय्यैगहस्य पुरस्ताुत्तरनस्सछवेत घयच्छादिते देरो 
प्रागयेषु दर्नषूदद्घुख आाचाय्ये उपविशति, उदगमग्रेषु 
दर्भेषु प्राङ्छखो ब्रह्मचाय्युंपविशति। ततो नान्दीश्चुख श्राद्धं 
कय्यीत्‌ । व्रीहि-रालि-षुद्-सषप-गोधूम-ति ज्ञ-यवानुदकपु- 
रिति भाण्डे निक्तिप्योष्णं क्त्वा तैन गन्धद्रन्थयुक्तेन रीत 
लजलभिभितेनोष्णोदकेनाचास्यां जह्मचारिणमनििषिञ्चे- 
त्‌। अथवा, ब्रह्मचारी स्वयमेगत्मानमभिषिञ्चेत्‌ । अस्यैव 
पक्चध्य श्ख्पत्वे प्रमाणघुप्न्यस्यत्याचायेः “मन्त्रवर्णो मव- 
तोति । अस्मिन्नसिषेकम्न्त्रे तेनासौ मामभिषिल्चामीः 
त्थस्नच्छब्दध्रयोगाद््लिङ्गात्‌। ततो बह्मचारी जाह्यणाननु- 
ज्ञाप्य, गों सम्पृड्य, परसेश्वरपीत्यथमाप्टघनं तरिष्ये 
इति सङ्कल्प्य, ब्रह्मचारी स्वयमज्ञलिना प्ूबाक्तरष्णोद्‌- 
कमादाय ये अप्स्विति मुमावत्छजति । अस्य मन्त्रस्य 
प्रजापपिचऋछविर्थजुरग्नर्देवता भूमौ जलभ्तेपणे विनियो. 
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गः । ये अष्स्वन्तरग्नय. प्रविद्ा गद्य उप गोद्यो मरूको 
मनोहाः। खलो विरुजस्तनृह षिरिन्द्रिथहा अति तान्‌ 
खजामि ॥ पुनरुष्णोदक गृही त्व। यद्याभितिमन्त्ेए भूमो 
परक्तिपति । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिकऋषि्ंज्रग्निर्दैवता 
भमौ जलप्र्तेपणे विनियंगः ) यदपां घोरं यदपां कूरं 
यदपां मशान्तमति तव्छजामि ॥ पुनरञ्जलिनोष्णोद्‌क- 
मादाय यो रोचन इतिमभ्ेणात्मनश्शिरस्यभिषेचन 
कुयीत्‌। अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिक्रौषियेजरग्निर्देवता स- 
भावस्तनाभिषेके विनियोगः । यो रोचनस्तमिह हामि 
तेनाहं भामसिषिश्वामि ॥ पुनरुदकमादाथ थससं 
इ तिमन्तेणात्मानमनिषिश्रेत्‌ । पवेमन््वदष्यादिः | 
यशसे तेजसे ब्रह्मवचंसाय बलायेच्िय।य वी्थायान्ना- 
दयाय रायसपाषाय स्विष्या अवचित्य ॥ पुनरञ्लिनाऽपो 
गृहीत्वा येन चियमितिमन्त्रेण स्वशिरस्याभिषिश्ेत्‌ । 
अस्थ मन्त्रस्य प्रजापति्छषिः षडष्टकामहापङ्धिश्छन्दोऽ- 
भ्विनौ देवते अभिषेके विनियोगः । येन स्त्रिथमक्रु एतं 
येनापाद्षत्‌ सुराम्‌ । येन। तः नभ्य वेथ्त् ये नेमां पथवौं 
महीं यद्वातरिवना यशस्तेन मामभिषिश्चतम्‌ । पुनरञ्- 
लिनोदकमादाय तुष्णीं चतुथेमात्मानमभिषिश्ेत्‌ । 

अर्थं -त्रह्मचयं अत समाप्त करने के उपर्श्च मं जोङत्य होते 


हँ उन्हं समावर्तन संस्कार कहते है । इस संस्कारम ब्रह्मचारी 
सर्वौषधि युक्त जर से स्नान करता है । जिसे उक्त संस्कार को 
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समावत्तंन स्नान कहते है । बह्मचथ्याश्रमच्तोपदेश के पश्चात्‌, अव 
लमावत्तंन का प्रयोग लिखा जाना है इस संस्कार को सस्पन्न करने 
के किए आचाय्यं गह से पुवं अथवा उच्तर यज्ञ भूमि नियत कर । 
उसे चासो तरफ़ से आङ्‌ कर देवे । पूर्वाच्र शसन पर उत्तर मुख 
आचायं तथा उ्तराग्र शासन पर पूवं मुख बरह्मचारी वैटे। 
प्रथम ब्रह्मचयंत्रत पूणं कर लेने के उपलक्षमे पोणमास विधिके 
श्नु सार स्थाटीपाक करे। इस स्थाङीपाक मे चिशेष कायये होगे 
कि पात्रासादन के सम्य वीहि, साठी, सुद, सरसो, गे, तिरु ओर 
जो इन्हे एक पात्रमरखे। उसम जख छोड कर अन्निपर गरम 
करख्ेवे। कपडासे छान कर ङछयठंडा पानी मी मिला देवे। 
केशर आदि सखुभन्धद्व्या को छोड्क्रर पक धड़ा मं चन्दन, 
्ग्निङे पूवं रक्खे। पूणां पाचके पूवं करमशः चायं की दक्षिणा, 
बरह्मचारी के किप एक धोती, पक डपा, पुष्प की माङ, जूता, 
वांस की छड्ी, इत्यादि का आसान करे । हवि निवाप मे “इन्द्राय 
त्वा जं नित्रंपामि” से दिका ग्रहण ओर चरुस्थाली मे निञंपन 
करे! सुची मे पूणमास धिधि के अचुलार उपस्तीरणाधिध।रित 
चरु लेकर “आं ऋचं साम यजाम याभ्यां का्मांसि रवते । 
विते5दसि राजन यज्ञं देवेषु वश्चतः स्वाहा । इन्द्रष्यडइदं न मय। 
श्र सदसस्पति महतं परियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनिम्मेधामया- 
सिषं स्वाहा । इन्द्राय दइद्नमम। दो आहुति प्रदान करे , स्विष्ट 
ताव्‌ संपूण होम स्त्य को पौर्णमाख्वत्‌ सम्पश्न करे । ब्रह्मा को 
पणं पान्न दश्चिणा देवे । आचायं को गो, अश्च, सुवण आदि दक्षिणा 
देकर समावत्तंन स्नान की आज्ञा की प्राथंना करे । गुर्‌ आज्ञा पराप्त 
कर नान्दीमुख श्राद्ध करे। गणेश पूजन, पुण्याहवाचनादि इत्य 
सखभ्पन्न करे ""परमेश्वर प्रोत्य्थं" द्वितीयाश्चमे प्रविष्टाथं-चाप्टवनं अह 


करिष्ये" योजना के साथ संकल्प करे । बह्यचारी स्वयं अथवा 
# 
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आचाय्यं से दिष्‌ इद जल को "ये अप्स्व० अञ्जलि मै खेवे। 
“यदापम्‌०” मन्त को पदता इभा भूमि पर छोड़ देवे । पुनः 
पूववत्‌ अञ्जलि मै जल ठेकर भयो रोचनरुतमिह०, मन्व को प्ता 
आ शिर पर छोड़ देवे । उपरोक्त विधि से अल छे ठछेकरः "यशसे 
तेजसे० येन खियमशृधरतं ०” मन्न को भी ष्टता हदो चार रिर 
पर छोड । चतुर्थ॑वार बिना मन्त्र खव जलरूको शिर पर छोडकर मली 
भति श्लान कर रेते । 


तत उत्थायादित्थाभिश्ुख आदित्यसुपतिष्ेदु्यन्भ्राज- 
शृष्टिभिरित्यादिभिश्चतुभिमेन्त्रेः तव्यथा। चतुणीं मन्ता- 
णां मध्ये प्रातस्लिङ्धेन मन्त्रेण प्रातरादित्योपस्थानम्‌। मध्या 
हेसान्तपनलिङ्गन. सायान्दे सायलिङ्मन्त्रेणोपस्थानम्‌ । 
धिषवषिकालेषु च्तरसीतिचतुयेमन्त्ण तत्तत्कालोषस्था- 
नानन्तरसुपस्थान कयात्‌ । जयाएां मन्त्राणां प्रजापति 
ऋषियजस्सथा देवता सुयापस्थाने विनिथोगः । चन्चुर- 
सीति मन्नस्य प्रजापतिऋषिरनुष्टपठन्दस्सस्यो देवता 
सूर्य्योपस्थाने बिनियोगः। उ्यन्भ्राजभृष्टिभिरिन्द्रो भर 
द्विरस्थात्‌ प्रातयोवभिरस्थात । दशसनिरसि दशसनि मा 
कुबोत्वा विशाम्यामा विश ॥ चन्तुरसि चचष्टुमस्यव मे 
पाप्मान जहि सोमस्त्वा राजाऽवतु नमस्तेऽस्तु मा माहिर 
सीरति प्रातः । उचन््राजशृष्टिभिरिन्द्रो मरुद्धिरस्थात्‌ 
सान्तपनेभिरस्थात्‌ शतसनिरसि शतसनिं मा कुर्वात्वा 
विशाम्यामा विश ॥ पूवेवच्चन्तुरसोति च मध्यान्हे | 
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उद्यन्भ्राजशृशिभिचिनद्रो मरद्धिरस्थात्साय यावसिरस्था- 
त्सहख्रसनिरसि सदस्रसनिं मा इवोत्वा विशाम्यामा 
विश ॥ चज्तुरसीति च सायम्‌ | 


अथं-स्नानके स्थानसे उठकर सूय के तरक हाथ जोरे हषः 
उद्यभ्राज्ञ °” मन्ब को पठता हा स्तुति करे । मन्त्र पाठम प्रातः 
मध्यान्ड ओर सायं शब्द के साथ ऊह स्पश छा गया दहे; उन्हीं 
सम्यो मै उपस्यान कत्तव्य हे । "चक्षुरसि °” मन्ञ को “उद्यन्भ्राज्०" 
के अन्त मे तीनो वार पूरा पूरा पटना चादि) 


ततो मेखलामुदुत्तमं वरुणपाशभिति सन्त्रेणएा- 
धस्तान्मोचयति । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिच्छेषि- 
स्िष्टुपृचन्दो वरुणो देवता भेखलाभोकच्तणे विनि- 
योगः । उदुत्तमं वरुणएपाशसस्मद्वाधमं विमध्यम>्‌ 
थाय । अयादित्य व्रते वथ तवानागसो अदितये स्याम 
॥ १ ॥ अनजिनदण्डयोस्तुष्णीन्त्याग आचारात्‌ । ततो 
ब्राह्यणान्मोजयित्वा खयं खक्त्वाकेशरमश्नुरोमनखानि 
वाययेच्छखावजभ्‌ । अचर “्राह्यणान्भोजयित्वेत्यनेन 
नान्दीसुखश्राद्धं विधीयत” इति मश्नारायणादयः | 
('कमोन्तविदहितं जाह्मणभोजनमच विधीयत” इति भव- 
देवमदप्रभृतयः। “उ-मथस्मादन्यदेवेद्‌ ब्राह्यणएभमोजनसि'? 
त्यपरे ! कतम ? एषां पल्लो ज्यायानित्यत्र तृतीय इति 
ब्रमः । आद्धकमाीड््राह्यण भोजनयोरविंदितत्वादादावन्ः 
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च तयोः प्राप्तः कपिञ्जलाधिकररन्यायेन चयो मोजयिः 
तव्याः | 


अथ -““उदुत्तमम्‌० मन्त्र को पटृता हज मेखला शोकं 
पैरकीतरफः से भूमि पर डारदेवे। सग चमं ओर दश्ड को चिना 
मन्् भूमि पर रल दैषे। ब्द्यणौ को भोजन करावे ओर स्वयंभी 
भोजन करे। शिखा को छोडकर सव्र शिर श्र दादी मूके बालों 
को मुड्वा देवे । 

भाष्यकार नारायण भद्ध का मत दहै कि यह ब्राह्मण्‌ भोजन नान्दी. 
मुख श्राद्ध के उपलन्न मे है। परन्तु भव्देवमड्‌ भादि बहुत का 
मत है किं यहां समावन्तेन कृत्य के समाक्त के उपलन्त में बाह्मण भोजन 
का उपदेश है । कु लोगों कामत है क यहाँदोनेां फे उपलक्त मे 
बराह्मण मोजन का उपदेश किया गथा है। यद्यपि तीन प्रकार के मतद 
परन्तु उपरोक ह्मण भोजन के विषय मं तृतीय पत्तश्रेष्ठ है। कारश 
यह्‌ कि श्राद्धाङ्ग एत्र कर्मान्त दोनांमेः ब्राह्मण भोजन की भिधि 
हे। यहाँ दोनें का समय भौ उपस्थित है । अनतः कपिन्जलाधि. 


करण त्ययसे इस अवकस्स्पर दोनों पक्ष के लिए तीन तीन 
ब्राह्मणां को भोजनं कयना चाहिए । 


ततः स्नात्वाऽऽत्मानमलङ्क्त्याहतं चखदय परि- 
धाय पुष्वमालांशिरसि बध्नीयाच्छीरसीतिमन्त्रेण । 
अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिछषियजुश््रीरवता स्ग्बन्धने 
विनियोगः | श्रीरसि मपि रमस्व । नेश्यो स्था इतिमन्त्रेण 
पादयोरुपानहावाबध्नीयात्‌ । अस्य मन्त्रस्य पजापतियै- 
ङरुपानहो देवते आबन्धने विनियोगः । नेऽ्यौस्यो नयतं 
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माम्‌ । गन्धर्वोऽसीतिभन्त्रेए वेएवं दण्डं परिश्रहाति 
अस्य प्रजापतियजुदेण्डो देवता दण्डग्रहणे विनिथोगः । 
गन्धर्वोऽस्युपाव उप माव । ततससपरिषत्कमाचार्थम- 
भ्येत्याचाय्ये' परिषद मन्तरेण पश्यति ! अस्थ प्रजादति- 
यज़्राचार्य्थो देवता परेक्तणे विनियोगः । यच्लभिव चन्ञषः 
भियो वे भूयासम्‌ । तत आचाय्थंसमीप उपविश्य मुख- 
नासिकाक्तिकणखिद्राणि स््शन्नोष्टारिघानेतिमन्ञ जप- 
ति। अप्य मन्त्रस्य प्रजापतिनछषिरलष्डुप्‌ठन्दो नङ्कली 
देवता सुखादिस्पशेने विनियोगः । ओष्ठापिधाना नकली 

दन्तपरिमितः पविः । जिह मा विहलो वाच चार्माचेह 
वादथ । असिमिर्काले स्नातकायाचार्येए मधुपक्र देयो 
वदयमारषिधिमा । ततो च्रषभयुक्त रथं गत्वा द चक्र 
डेषे च । मन्धरणएाभिमशेत्‌ । अस्य भन्त्रस्य परजापनिच्छ- 
भिह्छिष्डुपन्दोवनस्पतिर्दैवता पाद्ज्रयेणाभिमशेने चतु- 
थपादेनास्थाने विनियोगः । वनस्पते वीद्धगो हि चूथा 
अस्मत्सखा परतरणस्खछुवीरः। गोभिस्सन्नद्धो असि वीड- 
यस्वं । ततस्तूष्णीं रथमारुह्य रथे मन्नेण तिति । मन्त्रः 
आस्थाता ते जयतु जेत्वानि । ततस्तेनेव रथेन पायुद्ग्वा 
गत्वा प्राद्िष्येनावत्योचायंसमीपमागच्छति । वाभद्‌- 
्यगानम्‌ । “अस्मिन्काले ₹ नातकायाचार्यणमधुपक्ो 
देयो नतु धागिति" कौदटलशाखिनः। यथाशक्ति जाह्यण- 
'मोजनं कुयात्‌ ॥ इति श्नानप्रयोगः ॥ 
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अर्थ-- स्नान कर नवीन धोती श्रौर इपल्य धारण करे । काना 
म॑ कुरडल श्नोर चन्दन श्रादि से अलंकृत होकर “श्रीरसि मयिरमस्व 
मन्न को पदृता हुञ्रा पष्प कौ माल्ला धारण करे । “नेऽयोस्थो०” 
मन्ञ को पदता इश्चा पैर मं जूता पहने श्रौर “गन्धवोऽसि० मन्ध 
से हाथ मे छृडी लेवे । “भ्यत्तमिव चन्ञुषः भ्रियो चो भूयासम्‌” मन्त 
को पडता हभ शिष्य सन्जनोौ के युक्त श्राचायं को अवलोकन करे । 
श्राचा्यं के समीप में बैठ कर मुख, नाक, नेत्र ओर कान इन्द्रियो का 
स्पशे कर “ोष्ठापि०” भन््का जप करे । इस समय आचाय मधुपक 
विधि से स्नातक की पूजा करे । बैल जते हए गाड़ी के पास जाकर 
' वनस्पत०” मन्त्र को पठता इरा पिये को स्पशं करे । चुप चाप 
रथ पर चद्‌ कर “श्रास्थाता ते जयतु जेत्वानि" मन्त्र को 
जपता इश्रा बैट जवे । रथ को छु दूरे जवे श्रोर घुमाकर 
द्माचायं के समीप मे' लावे । वामदेव्य साम का गान करे। कोथुम 
शालीय द्विजौ के लिप इसी समय आचये को स्नातक का मधुपक 
करना धेष्ट है । परन्तु कोहर शाखा ध्यायी के लिए नदीं यथा शक्ति 
ब्राह्मण भोजन करावे । यही समावर्तन स्नान का प्रयोग है। 


अथं सनातकततान्युपदिश्ति। स्नानादूद्ध्व' प्राचीन- 
शिष्टानां ये तावदाचारास्तापिरिशीलयत्‌ । बृद्धाचारा- 
प्रचन्तत आचाय्योः । अजातनवयौवनाया सेशुनं वजन 
येत्‌ । काकवन्ध्यायाः कन्याया विवाहं वल्नेयेत्‌ । रजख- 
लाया मेथुनं नेच्छेत्‌ । सभानप्रवरां नोदहेत्‌। गवाक्ता- 
दिद्रारेणाहृतमन्नं नारनीयात्‌ । पक्वान्नस्येवाय निषेधः | 
द्विवारं पक्वस्यान्नस्य मोजनं न कुयीत्‌ । षय्युषितान्नं न. 
खज्ञीतान्यत्र शाक, मांसयवुपिष्ठविकारेभ्यः। बृष्टिसमय.- 
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गमनं न कायेम्‌ । खयं हस्तेनोपानहौ न हरेत्‌ । कूपस्या- 
वे्तणं न ॒कुयोत्‌ । स्वयं फलानि व्क्लमाख्छय न गृ्ठी- 
यात्‌ । गन्धरदितपुष्पमालां न धारयेत्‌ । सुवणमाला- 
धारणे न दोषः । मालेत्युक्तं स्रगिति वाचयित्वा धार- 
येत्‌! अभद्र मद्रमिति च्रथावाच परिहरेत्‌ भद्रे मद्र- 
मिति ब्रूयात्‌ | 


छथं-जो बह्मचय्योश्चम को इशलता पुवंक समाप्त कर समा- 
वत्तंनस्नान कर लेता है उसे स्नातकं कहते है । शव जो 
स्नातको का पालनीय नियम है उसका उपदेश किया जाता हे। 
समावर्तन स्नानके पश्चात्‌ प्राचीन आशे पुरौ के श्राचार 
ग्योवहार का अभ्यनकर उसका श्चरण करे । पिता आच 
आदि गुरुजन लोग द्ध श्रादशे पुरुषो के श्चाचार का उष्देश 
कर । बाल्िकाके साथ मेनन करे | काक के सदश चंचला 
वन्ध्या लक्षण वाल्ली कन्था से विवाह न करे । रजस्वला चे 
मेथुनकी इच्छान करे। समान गो तथा प्रवर वाल्लौ कन्था 
से विश्ाह न करे, जंगल्ञा, खिरकी श्रादि आने जाने के अस्व- 
भाविकस्यानसे लाषएहुए भोजन कोन खावे। यह्‌ निषेध पके 
इए भोजन के लिए है । कच्चे अन्नया फल आदि के लिए नद| 
दो बार पकाया अन्नका भोलजननकरे। शाक, मांसखपवं जौ के 
पिष से बने हए अन्न से भिन्न भोजन को वासी होने पर न खावे। 
वषंते समय यारा न करे । ह्य से जता न निकाले 
छमा न भ्णेके। फल तोरने के लिए चश्च पर न चदे । जिसमे गन्ध 
नहो पेसे पुष्य की माला न पहने। सुवं, स्फटिक आदि माल्ला 
केलिए निगेग्धता का निषेध नहींहे। माला को खर्‌ कहकर 
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धार्त करे । वुरेको अच्छा क्ट कर भुःडउ न बोले। खनल्जन को 
अवश्य सज्जन कै । 


विदययास्नातको, वतस्नातको, विद्यात्रतसनातक, 
इति । चयस्नातका मवम्ति । तच्नायौ बह्यचये- 
तेनेव वेदमधीत्यान्ते गोदानादीनि कृत्वा स्नाति, 
दितीथस्तन्तत्काल्ते गोदानादीनि चतास्यचुश्ाय किञ्चिद 
दमघीत्य स्नाति । वंतीयस्तु ततद्बतानुछानपूवक तत्तद 
द्भागमधीत्य संमयवेदभप्यघीत्य स्नाति याणां 
मध्ये तृतीयर्रे्ठः । प्रथमद्दितीयो तुस्यौ । आद्रेव- 
स्रपरिधानं न यात्‌ एक वख्रधारी न भवेत्‌ । 
मवष्यस्तोन्ं न कुयात्‌ । अदृष्टं इष्टमिति न वदेत्‌ । 
अश्रतं ्रतमिति न वदेत्‌ । वेदाभ्पासविर्दालौकिक- 
द्यापारान्ल्यजेत्‌ । तैलपाच्रभिव शरीर दण कुयात्‌ । न 
वृ्तमारोहेत्‌। साथम्पातः काले ग्रासन्तर न गच्छेत्‌ । 
` एकाकी ग्रामान्तरं न गच्छेत्‌ । बृषे: सह ग्रामान्तरं 
न गच्धैत्‌ । महामार सति कुत्सितमागे' न गच्छेत्‌ । 
श्रृत्यरहितो मामान्तरं न गच्छेत्‌ । समाघ्त्तेनतानि 
व्रतानि सङ्ल्पनीयान्यसुष्ठेयानि च । अन्यानपि शिष्टा- 
चारानलतिष्डेत्‌ ॥ इति स्नातकव्रतापदेशः ॥ 


थ-- स्नातक तीन प्रकारके दहोते दै) जो २५ वषे की श्रवस्था 
से पहले सब वेदौ कना अध्ययन कर समावर्तन स्नान कर लेवे' उन्हे 


गोभिलीयगरह्यकमप्रकाशिका | ३३७ 


विद्या स्नातक, जो २५ वषे की अवस्था तक जह्यचर्य्य-जत का 
पालन करे परन्तु षेद का अध्ययन परान कर संके' उन्हे जत 
स्नातक धवं जो २५ वपं की अवस्था तक बह्यचय्माश्नम-वरत का 
पालन करं ओर वेदौ का अध्ययन भी पूय कर लेवे' उन्हे' दिद्या्रत 
स्नातक कहते ह । उपरोक्त स्नातक्छ मे" विद्यात्रत स्नातक श्रेष्ट है । 
स्नातक भिगैव्खोकोन पहनं। केवल एक वख्कोभीन पहने 
रहे"। किसी की सूटी प्रशंसा न करे । न देष्ली हुई वस्तु को “हमने 
देखा है" पेसान के" | जिसेनसुनाहो ऽसे ५सुनारह” न कहे। 
पेखा व्यवखाय न करे क्षिं दटित बिद्याये भूल जोध । यदि 
असावधानीसे तेल का पात्र स्डादो जवे तो तेल भूमि परमिर 
करनष्टहो जाता है ¦ श्रतः वेत्त के पाको ल्लोग बड़ी सावधानी से 
रखते है । वैसेष्ी मिथ्या आहार व्यवहारसे शरीर भीनघ्दहो 
लातीदहै। सदाचार मे सावधान होकर शरीर को सुरक्षित रक्खे। 
बृत्त पर न चद । सायं घ्रातः भ्रामान्तर मे निष्प्रयोजन म जावे। 
द्मकेला अथवा शद्ध के साथ प्रामास्तस्पं न जावे । कहीं दर जानः 
हो तो अध्रचल्ित मागं सेन जावे! स्मावत्तन के समय स्नातक 
को उपरोक्त नियम पाल्लन का संकस्प करना चाहिए श्रोर आजी वन 
पालन भी कर । उपदिष्ट नियमो के अतिरिक्त शिष्टाचार भी पाल्लनीय 


घ्येतादै। यद्टी स्नातक के लिए नियमोपदेश है। 


अथ गोपुष्िप्रदकाम्यकमोण्युच्यन्ते ॥ तश्नादावनुम- 
न्वणम्‌। गवानुमन्त्रणाङ् पूवेदिने नान्दीसुखश्राद्धं पथमा- 
रम्मे कयत्‌ । च्रिराच्रोपवासश्च । भातगेवां पुष्टयथमर- 
पयं नीयमानानां गवामनुमन्त्रण करिष्ये इति सङ्कल्प्य 


गृहाद्रप्यं नीयमाना गा इमा मे विश्वत इतिमन्त्रणानु- 
४३ 
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मन्ब्रयते। अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिच्छषिरनुषटपरन्द्‌ इन्द्रो 
देवता गवानुमन्त्रणे विनियोगः । इसा भे विश्वतो वीथो 
भव इन्द्रश्च रक्तं । पूवारस्त्वं पयौवत्तेयानश्ा आयन्तु 
नो ग्रहान्‌ । साधमरण्याद्गृहं परत्यागता गा इमा मे 
मघुमतीरितिमन्धरणानुमन्त्रयते । अस्य मन्त्रस्य प्रजापति 
षिरयुष्टप्‌ छन्द्‌ इन्द्रो देवता प्रत्यागतगवानुमन्त्रणे वि. 
नियोगः । इमा मे मधुभतीमद्यमनष्टाः पयसा सह । गाव 
आज्यस्य मातर इदेमाः सन्तु भूयसीः। एतदु मय प्रत्य 
हकाय्थंम्‌ ! इति गवालुभन्त्रणप्रयोगः ॥ 


श्रथ--मौके वु करने बाते काम्य कर्म्मो को लिखा जाता है । 
प्रथम गौश्रौ को देखता इया मन्धो को पढना चाहिए जिनकी विधि 
निम्नाङ्कित है । यदि पहक्ते पहल आस्म्भकसना होतो पक विनि 
पटले नान्दीमुख श्राद्ध श्नौर तीन दिनि उपवास जत करे । प्रातः 
काल गौश्चौ को वन मे ले जाते हुए “शरण्यं नीयमानानांगवां 
मयुमन्जसं करिष्ये" वाक्य योजना के साथ संकल्प करे । “शमा 
मे विश्वत ० मन्त्र को पटृते इण गोश्रौ को श्रवल्ञोकन करे । सायं 
काल मेवनसेधर कोजाती इर गोश्चौ को “इमामे मघुमरती०” 
मनर से अ्ुमन्जित करे । इस प्रकार दोनो समय नित्य श्रजुमन्त्रित 
करना चाहिण 1 यह गवायुमन््ण प्रयोगं हे । 


अथं गवां प्रसवसमये पुषिप्रद्श्लेष्ममक्षणप्रयोग 
श्यते । गवां प्रसवसम्रये प्रथमजातस्य वत्सस्य माता 
गौर्जिहयाऽऽस्वादं यावत्काटं न करोति, ततः पूर्वमेव 
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यजमानो वत्सस्य लला स्वजिहया तुष्लीमास्वाद्य, 
मनसा शीघं मन्त्रुच्चाय्ये, श्लेष्म मक्षयति । गवां 
युथथे ललायोर्लेहन-निगरण-कर्मणी करिष्ये । अस्थ 
मन्त्रस्य प्रजापतिऋछःषिरयजररलेष्मा देवता श्लेष्म मक्षे 
विनिथीगः । गवा श्लेषमासि गावो भयि रिलष्यन्तु ; 
“वसन्तादारभ्य मासव्रयेऽस्यातुष्ानभिति' केचित्‌ । 
“वषोस्वित्यन्ये" । तदुभयं न साधु ! परसवकालस्यानि- 
यतत्वाद्‌ । इति श्लेष्म मन्तणएप्रथोगः ॥ 


श्रथं--श्वगो केप्रसव समयमे दु्कारकः श्लेष्मभश्च का 
प्रयोम लिला जातादहै। गौ प्रथम बच्चा पैदा होने पर जब तक 
उसे न चारे तब तक गोपाल को चाहिए कि स्वयं वन्खा का ललाट 
चारे शौर “गवां शलेप्प०” मत्र को मनमे स्मरण कर मुहमे गप 
इण लार को निगल जावे । उपरोक्त अयुष्डान वखन्त ऋतु के श्ारस्भ 
से तीन मास तक करना चाहिप। ङ्ध लोगो का मत है गि यह प्रयोग 
व्षाश्छतु मे करना चाहिए यह कत्ता की इच्छा पर निर्भरह वच्चा 
के उत्यन्न होने का समथ पक तु नही है किन्तु दोनें ही ऋतुशो 
मर॑हो सकते ह । रतः दोनो ऋतु उत्तम दह । यष वत्स होने के 
समय का प्रयोग है। 


अथ गोपुष्टयथे' विलयनहोमः । तवङ्धं नान्दीभा- 
दरम्‌ । सवासु गोषु प्रसूतासु निशायां गोष्ठेऽग्निं पतिष्ठा- 
य ज्िप्रहोभविधिना सग्रहणएसगहाणेविभन्त्रेष चतवि- 
लयनेनैकाहूुति जुह्यात्‌ । विलयनश्शब्देन ध्रूतनिः स्पन्द्‌- 
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नमद्धंमयथितं दधि चोच्यते । अनयोरन्यतरेण होः | 
नात्र विलयनसस्कारो, न परिस्तरणन्रह्मोपवेशनादिकम्‌ | 
काम्यत्वादुभूमिजपमात्रम्‌ । पपदविरूपाकौ म स्तः 
स्तिपहोमे तयोर्भिषेधात्‌ | अस्थ अन्तरस्य प्रजापतिच्छषिर- 
च्टुपछन्दः पूषा देवता विलयनहोमेविनियोगः । संग्रहण 
संग्रहाण ये जाता वशवो मम । पूषेषा शभे यच्छतु 
यथा जीवन्तो अप्ययात्‌ स्वाहा । पूष्ण इद न मम । 
ज्तिपरहोमे विधिस्सायस्ातर्होमविधिना व्याख्यातः | 
इति विलयन होमप्रयोगः ॥ 


थं--जिसमे' तेघी न निकाला गया हो पेसे श्रधमथित दही 
को विलयन कहते हँ । अव गोश्रौ के पुष्ट रहनेके किप बिलयन 
नाम से प्रसिद्धहोम क्षा प्रयोग ल्िखाजाता है। दस हवन-काये 
मे भी तदंग नान्दी राद्ध कन्तैव्य है। व्यार हद गोश्चा'को एक 
शाला मे रक्खे। उस गोशाला मेः रानि को अभ्निस्थापन करे। 
यहां परिस्तरण आदिङ्त्य न हौगे विलयन कासंरकार भी नीं 
होगा । काम्य-कमं होने सखेभूमि-जप हो खकता है । परन्तु प्रपद्‌ श्र 
विरुपा्त जप न होगे ज्तिप्रहोममे इनका निपेधदहै) “सप्रहण 
संग्रहाण ०” मन्बर से उसी की आहति प्रदान करे ज्लिप्र होममे 
सायं ध्रातः आहुतियो के समान उतनीही श्ाहुतियोँ दी जाती है 
जो प्रधान है । उनकी सहकारिणी भृरादि भाइति्यां नहीं दी जातीं 
वही विलयन रोम की विधिहै। 


अथ वत्समिधुनयोलक्षणं कुय्यीद्गवां पुषट्यथम्‌ । 
अन्न नरिरात्रमुपवासस्तदङ्ग नान्दीभ्नाद्धम्‌ । वत्समिथुन- 
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योः कणेयोलंरणएन्नहं करिष्ये । ततः भ्रसूतासु गोषु 
ताञ्नमयेनासिना वत्सस्य चिन्ह कुथोहूखवनभसीति- 
भन्ध्रेण । अस्य मन्त्रक्य प्रजापतिश्छेषिगोयवीखन्दस्स्व- 
धितिर्दवता वत्सस्य कणयोरिचन्हकरणे विनियोगः । 
सुवनमसि साहस्रभिन्द्राय स्वा खमेददात्‌ । अक्ततम- 
रिषटभिलादम्‌ ¦ गोपोषणमसि मोपोषस्यविशेषे गोपोषाय 
त्वा सरहस्पोषणएमसि सह स्पोषस्येशिषे सहस्पोषाय 
त्वा । अस्य मन्त्रस्य देवतादयः परवेवत्‌ । 

अधं- गोओ को बख्वान होने की इच्छा करने बे पुरुष को 
बछवा श्मौर बलिया को दागना चाहिए । दागने की विधिये हैं कि- 
प्रथम तीन दिनि उपवास करे । उसका श्रंग स्वरूप नान्दी श्राद्ध करे। 
"वत्सं मिथुनयोः करयोः छक्चषणमहं करिष्ये " वाक्य योजना के साथ 
संकल्प करे । “भुवनमसि” मन्ञ को पटृता हुभा तास्बे के शख 
से चिन्ह बना देवे ! श्र्थात्‌ अग्नि मे रखा करके दाग देवे। 


एकः कर्णो यथा दधा दश्यते तथादेद्नं 
द्यो; कणेयोः कयत्‌ । कणेभेदान्मन्त्राच्रसतिः । पथमं 
दक्लिएकणं पश्चाद्ामे । पथमं पुख एव पश्वा- 
र्स्ियरिविन्हकरणम्‌ । 'पुसोऽग्रमागे स्ियोऽघ- 
स्ताचिचन्हकरणमिति व्याचक्तणो “मिधुनं कण- 
योरिति" भन््लिङ्क पीडयेदतस्तदुपिच्यम्‌ । असिना 
स्वधितिना चिन्हं कृयोत्‌ । “लोहितेन स्वधितिनेतिमन्ञ- 
लिङ्धादिति" चजदनाराथणोपाध्यायः | “असिना वत्स- 
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भिधुनयोुल्णं करोतीत्यत्रासिपदश्रुतेरिलङ्गाड लीय 
स्त्वादसिपदं खढन्या खङ्भबोधकमिति" केचित्‌ । ततो । 
लोहितेन स्वधितिनेतिमन्धरणानुमन्बयते ! अस्य मन्त्रस्य 
प्रजापतिक्धेषिखियादयुष्पछन्दो गौर्देवता कृतल्तण- 
स्यामन्त्रे विनियोगः । लोहितेन स्वधितिना मिथुन 
कर्णयोः; कृतम्‌ । यावतीनां यावतीनां व एेषमो लच्तण- 
मकारिषप्र्‌। भूधसीनां भूयसीनां व॒ उन्तरादुत्तरा 
समां कयासम्‌ । अत्रापिकणेलक्षणए मेदादलमन्त्रण मेदः । 
तत इयं तन्तीगवास्मातेतिभन्त्ेए वत्सबन्धनरञ्जं प्रसा- 
य्यमाणामनुमण्त्य पुनस्तेनैव मन्त्रेण बद्धवत्सरज्खमप्थ- 
लमन्त्रयेत्‌ । अस्थ मन्त्रस्य प्रजापति्ेषिरुषटुपछन्दो 
वत्सो देवता पसाय्यमाणरञज्वसिमन्ध्रषे विनियोगः | 
इथं तन्ती गवां भाता सवत्सानां निवेशिनी सा नः। 
पयस्वती दुहा उत्तरासुत्तरा समाम्‌ ॥१॥ इदश्च कत्य 
प्रत्यहं कायम्‌ । इति वत्समिथुनलक्षएपयोगः। 


अथ-एक कानद्‌ क्षातहो उस रूपमे चीर देवे) प्रथम दाहिने 
को तहु पश्चात्‌ वाम कान को चीरे। कनो के चीरनेमं बारी-बारी 
दो बार मन्त्र को पहे। प्रथम बछवा को तहुपश्चात्‌ बलिया को 
दागे । भाष्यकार नारायन मड ने "लोहितेन ० मन्त्र से गौ दागने को 
लिखा है । ''श्रसिनां वत्स मिथुनयोलक्षणं करोति” मम्ब म "श्रसि,' 
शब्द्‌ खङ्खं बोधक रुढी है । "लोहितेन ०” मन्त्र से दागे हुप चिन्हको 
वेले । यहां मी कानों के मेद्‌. के. श्रनुखार बारी-बारी श्चौर दाहिने 
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वाम के मेव्‌चुल्तार मन्त्र पदे । (इयं तन्ञी ° मन्ञ को पठकरः पथम 
बडे के बन्धन रस्सौको फेलाकसर् पुनः वटीरे। इस रञ्ज अनु 
पन्त्रण कायं को प्रति दिनि करना चाहिए । यदी वत्स पिथुन लक्षण 
प्रयोग है 


अथ गोयन्ञप्रयोगः। स च गवां पुष्टःयथेः । तस्य 
कालः षरिभाषोक्त उदगयनादिः । तदङ्क नान्दीश्राद्धं 
छत्वा गवां पुष्य गोयज्ञस्थालीपाक करिष्ये इति 
सङ्कल्प्य सवे" पावेणएस्थालीपाकवत्छुयोत्‌ । निवापकाले 
विशेषः । अग्नये त्वा जुष्टं निषेषामि । पृष्णे त्वा जुष्टं 
निवेपामि । इन्द्राय त्वा जुष्ट जि्वेदामि । इंश्वराय त्वा 
जष्टं निवेपामि। पयसि चर््रयएम्‌। अस्य कम्मण कास्य- 
त्वाद्धद्दयमाणए प्रकारेण भूमिजपपरिसमूहन विरूपान्तपरपद्‌- 
जपान्‌ कुय्योत्‌ । आज्यभागान्ते चरु होमः; । अग्नये 
स्वाहा अग्नय इद न मम । पूष्णे स्वाहा । पृष्ण हद्‌ 
न मम । इन्द्राय स्वाहा । इन्द्रायेदं न मम । ईश्वराय 
स्वाहा । ईइश्वरायेदं न मम । ब्रवभस्य कणे श्युंगे वाऽऽ- 
भरणस्बद्धा, घासादिकश्च दत्वा, पूजनं कस्यात्‌ | 
सायमागतानां गवां गन्धोदकेरभ्युक्लणएम्‌ । ब्रह्मणे पण 
पात्रदानम्‌, वामदेव्यगानं, राह्मण भोजनं च, कुयोत्‌ । 
इति गोयन्ञप्रयोगः ॥ 


ञ्र्थ- श्रव गमो यज्ञ का प्रयोग लिखाजाताहै यहयन्नभी गौश्च के 


३४४ गोभिलीयगह्यकमंप्रकाशिका । 


बखवान चनाने फे लिए किया जाता है । इसे सूयं के उन्तरायण्‌ होने 
पर करना चाहिए । नान्दीध्राद कर्ने के पश्चात्‌ "गवां पुष्यथ" गो 
ज्ञ स्थालीपाकं करिष्ये वाक्य योजना के साथ संकल्प करे । 
इख छृत्य म खतं कायं पृणंसास स्थालीपाक ष्ठो विधिसे होगे। 
हवि के निर्वाप के समय “अग्नये इस्यादि वाक्यो से निवपन करे। 
दूध मै चा्रल पक्षावे । इस यज्ञ मे भूमि जप परिसमूहन, परपद श्रौर 
विरूपाश्च मन्ञौ का प्रयोग आवश्यक दै । श्राज्य माग संज्ञक श्राह 
तिथौ के पश्चात्‌ उपस्तीणामिधारित पायस चर ठे ठेकर “शग्नये- 
स्वाहा?" त्यादि मन्नो से चार श्राहुति प्रदान करे । वषभ ( बैल ) 
के सीधो म भुषण पहना शओ्मौर घास लिलाकर उसकी पजा करे। 
सार्यंक्राल मै चरकर आई हुईं गोश का हद्दी चन्दन श्रादि छग. 
न्धि द्रग्यौ से प्रोक्षण करे । शेष रत्य पृणंमास के अनुसार सम्पन्न 
कर द्या को पृण पात्र दक्षिणा प्रदान करे वादेभ्य साम का गान 
करे । यथा शक्ति ब्राह्मण भोजन कसवे । यही गो यज्ञ का प्रयोग है। 


अथाग्वयन्ञप्रयोग उच्यते । तस्य प्रयोगो गोधक्ञव- 
दन याख्वातस्तथाऽपि विशेषो ऽभिधीयते । गोयज्लोऽश्व- 
यज्ञश्च विद्यमानानां गवामश्वानां च पुष्टयथैः । 'पुष्टि- 
कमे इति सुघ्रोक्तेर विद्यमानासु गोष्वसत्स्वभ्वेषु नायं 
गोयन्ञोऽश्वयन्ञश्च । तथा च विद्यमानानामश्वानां पुष्ट-य- 
थेमर्वयज्ञमहं करिष्ये इति संकरप्य पूबेवत्पायसरर 
कुथोत्‌ । निवोपकाले विशेषः| गोयज्ञवदग्निपूषेन्द्र 
श्वरेभ्यो हविर्निरूप्य भवर वयोर्निवौपः। यमाय त्वा 
जुष्टं निवेपामि । वरुणाय त्वा जुष्टं निर्वपामीत्याज्य- 
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भागान्ते गोन्ञवद्गन्यादिभ्यश्चतसखभ्यो देवतार्पश्चरं 
हुत्वा, यमाय सवाहा । यमायेद्‌ न मम ¦ वरुणाय स्वाहा) 
वरणायेद्‌ न ममेति जद्यात्‌ । अनयोः काम्यत्वात्का 
स्येषु वद्यमाणएचिरा्नोपोषणमशक्तौ धिरात्रमेकभक्त 


® (स क 


वा । अन्ये तु “मागेपालीदिने गोकल, नीराजनदिने- 
ऽभ्वयन्ञः'' इति कमेपरदीपवचनाच्चेत्याह्ः ॥ इत्यश्वय- 
ज्ञप्रयोगः ॥ 


द्मथं- अब अश्व यज्ञ का प्रयोग लिखा जाता है। यद्यपि अश्व 
यज्ञ का प्रयोग गोयज्ञ कै ही अनुसारहै, तौ भी उक्तम जो विशेष 
कृत्य हैँ उनकी विधि लिखते ह । गौ ओर अश्व यज्ञये दोनो हयी उष- 
स्थित गौ भौरधोड़ के बलवान बनाने के लिए किये जाते ह । गो-यक्ष 
गो पशु-यक्ञ होने से श्व के पुष्टथथं नहीं हो खकता, कार्ण कि 
श्मष्ययज्ञ का आरम्भ श्ष्व के विद्यमान होने पर करना दोता है। 
गो-यक्न के अनुखार इखमे भी पायस चर होगा परन्तु निर्वाप के 
खमय "यमाय त्वा चुष्ठं निवेपामि, वर्णाय त्वा जष्टं निवंपामि" 
देवताश्च के नामसे मी निर्वाप करे। आज्य भाग आहुतिश्चौ के 
पञ्चात्‌ अग्नि, पूषन्‌ इन्द श्रौर देश्वर देवताध्रो के पञ्चात्‌ “यमाय 
स्वाहा, यमाय इदं न मम । वर्णाय स्वाहा । वर्णाय इद्‌ न मम" इन 
दो श्राहुतियौ को प्रदान करे । श्स भरक्रार अश्वयज्ञ मे चरसे छुः 
प्रधान श्राति प्रदान करे । कम्य कमं होने के कारण यदि तीन दिन 
उपवास न कर सङ्के तो तीन दिन एक समय भोजन करे! कमप्रदीष 
मेलिखाहै करि श्रगहनकी पृशैमासी को गोयक्ञ श्नोर चेत्र की 
पृणमास्ती को श्रश्वयज्ञ करना चाहिए । यही श्ष्व-यज्ञ का प्रयोग है । 

६४ 
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अथ श्रवणाकर्मप्र्योग उच्यते । तच्छ्ावण्यां पौ- 
पमास्यां कर्तल्यम्‌ । तस्य यावज्जीवं प्रतिसंवत्सरमनु- 
छथत्वास्मयमप्रथोगे नान्दीश्राद्धं इयात्‌ । पातरेव भ्रव- 
णाक्मं करिष्ये इति संकल्प्यागन्यायतनस्य पुरस्तात्स 
सकते स्थण्डिल ओपासनाग्नेरेकदेशमाहृत्य प्रणयति । 
ततोऽतिप्रणीतस्याग्नेश्चतद्धषु दित किञिद्धिके परकर 
मान्तरिते देशे गोमयेनोपलिष्थ प्रादेशमाच्च चतुर स्थ- 
ण्डिटं क्यात्‌ । चतरिपद्‌; पक्रमो ग्राह्य इति । “तदुक्तं 
(कर्म प्रदीतेः। संसक्तपदविन्यासस्त्रिपद्‌ः प्रक्रमः स्मृतः| 
स्मात्त कभेणि सर्वैर ओते त्वध्वय्यणोदित' इतिं 
वचनात्‌ । 


अथ--अव श्रवशाकम का पयोग लिखा जातादहै। इस यज्ञ को 
श्रावणमाप्त की चृणंमा्ती के दिन करना चाहिए! उक्त यक्षका भी नित्य 
होम के समान द्विज्ञ अपने जीवन का कत्तव्य समभर कर प्रति श्रावण 
की पूणंमासी को करता रहे । जब पहले पहल आरम्भकरे तो इसका 
प्रारम्भि अङ्क नान्दौ श्राद्ध करे । प्रातः नित्य सन्ध्योपास्नादि इत्य 
सम्पन्न कर आचमन प्राणायाम करे | देश, कार, तिथि वार आदि 
स्मरण फे पश्चात्‌ श्रवणा कम करिष्ये" वाक्य योज्ञना के साथ 
संकल्प करे } गृह्याग्नि के पूत्रं कुछ दूर पर वेदिका घना कर उसे 
पृष्ठ ६ के भनुतार संरक्त करे । गृद्याभि छर्ड से थोड़ी सी 
ग्नि ज्लेकर स्थापित करे। इस अग्नि को अति प्रणीताग्नि 
कहते है । अतिप्रणीत अग्निक चारो दिशार्जमे तीनपगसे कुद 
अधिक दरी पर एक वित्तस्त की वेदिका बनाकर उन्हे गोमय 
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शरोर जल से लीप देषे। कम परदोपमे टिखाहेकि ,दैरको मिला 
मिला कर तीन पग चला जावे उससे युद्यकमं मे जिपद-प्रकम कहते 
रोर श्रौत कमं कै किए तो याज्ुष शाखा म वेदिका माप बहुतही 
विस्तार के साथ लिखा हुआ है। 


ततोऽग्निश्ुपस्तमाधायातिप्रणीताग्नेरूत्रत उद 
गग्रेबु दर्भेषु यवान्‌ मजेनकपालशुलुखलं सुसलं शुष 
भमवग॒सा अपश्च साद्पित्वाऽलुगुष्ाभिरद्धिः प्य, 
चक्राघटित खन्मय कपालमग्नौ संस्थाप्य, तस्मिन्‌ कपाले 
सक्रुद्गरहीतयवसुष्टि प्ररिप्य भञ्जति यथा यवा दग्धा 
न भवेयुस्तथा । ततो भ्रटान्‌ यवानुदयद्वास्य, प्रणीता- 
ग्नेः पश्चादुलूखल इटं संस्थाप्य, तस्मिन्‌ च्र्टन्धवान्‌ 
परक्षिप्य, सुश्ललमादाय पावेणस्थालीपाकवद्वहननं कु- 
यत्‌ । थथा यवाः सक्तवो भवन्ति तथोदधेचं करत्वाऽवह- 
ननं ङुय्योत्‌ । एवं सम्धक्‌ सक्तून्‌ कृत्वा, तान्‌ चमसे 
संस्थाप्य, शुपणाच्छाद्य गृहे निदधाति । एतावत्कमौ- 
निहि कन्तेन्यम्‌ । 


अथं-- वेदिका पर स्थापित अग्निके उन्तर उत्तराग्र कुशा रल 
क्र उसी पर करमशः पृचपूवं को जो, उसे भूनने के किए एक 
हडिया, ओखरि, भूसल ओर एक पान्न मं जल आस्ादन करे। 
दो कुशा कोजलमे इषो कर जो आदि सच श्रास्ादित वसुं 
का प्रोश्चण कर देषे । हडिये को अग्नि षर रख कर उसमे एकी 
बारजो द्ोडे, उनजो के दति को भून डाले । जटेः न पावें । जब 
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अच्छी तरह भून ज्ञावे' तो अति प्रणीताग्नि फे पश्चिम शोखटलिको 
रलक्षर उसी मे छोड देषे। जित प्रकार स्थालीपाक मे बतायागया 
है उसी प्रकार छूट डाके" । उसे इतना द्रुटना चाहिए कि सत्तू बन 
जावे । सम्पूणं जो का सत्तू बनाकर प्रणीता ममरे। सूपसेढक 
कर अग्निहोत्र गृह मे रत्न देषे। यहसत्त बनाने का कायं प्रातः 
कार दिनि म कर ङेवे । 


इतः परं वच्यमाएकमोनष्ठानाय सश्ररपरदेशे- 
ऽतिप्रणीताग्नेदेतिणएपस्चिमयोमष्यमप्रदेशः। ततोऽस्तं 
गते सूर्यऽतिप्रणीतास्यागनेस्समीप गच्छति । चमसं 
दनव्वींश्च गृहीत्वा ततश्चमसे स्थितान्‌ सक्तून्‌ शुप्पं नि- 
क्ििप्य चमसेनोदक गृक्णाति। ततः सश्चरेण प्रविश्याति- 
प्रणीतस्यागनेरुत्तरतो मार्गेण पृवैस्थां दिशि गत्वा प्रा- 
ङुख उपविरय पूबेदिशि कृते मण्डले चमसजलं हस्तेन 
निनीय दन्यो स्कत्सन्तून ग्रहीत्वा मन्त्रेण बलिं निव. 
पति । वद्यमाशानां चतु" मंत्राणां प्रजापतिच्ेषि- 
निगदः स्पा देवता सपेवलिकर्मणि विनियोगः । थः 
प्रच्यां दिशि सपेराज एष ते बलिः । ततस्चमसेऽच- 
शि्सुदक हस्तेन गृहीत्वा बलिसमीपे नि्लिषति यथा 
धलिस्स्वस्थानान्न भ्च्युतो भवेत्‌ । ततोऽपद्किणेनाभ्या- 
घृत्य चमसं दर्वीश्ाभ्युदय, युगपदेव प्रताप्थ, प्वेवच्च- 
मसेनोदकः गृहीत्वा, द्व्यां सक्तन्‌ गृहीत्वा, ऽग्नेरतर- 
तो गत्वा, द्चिणएस्थां दिशि दक्लिणाभिञुख उपविश्य, 
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पूषेकरुतदक्तिणमण्डले चमसादुदकं पाणिना निनीय, 
दच्थो खक्तुन्‌ निवपति, यो दकत्णिस्यां दिशि सपरा 
एव ते बलिस्ित्येतावता मन्त्रेण | पूवेवच्चमसोदकं दस्ते- 
न बलिसभोपे निक्तिपेत्‌ । ततः पूवेवद्भ्यावत्य, चमसद्‌- 
व्योवभ्युद्याग्नौपरताप्य, परचिममण्डलस्य युरतः प्रत्यङ्‌- 
मुख उपविश्य, त्रैव परिचमस्थण्डिलेऽपो निनीय, मन्त्रेण 
बलिं निर्वपति, यः प्रतीच्यां दिशि सपेराज एष ते 
बलिरिति मन्व: । पुनः प्ैवद्पो नििप्य चमसद्व्यो- 
वभ्युय प्रतापयेत्‌ । नात्राभ्यावत्तेनं तत्रेव स्थितत्वात्‌ | 
ततत उन्तरस्थण्डिलस्य दक्षिणत उत्तराभिमुखो मुत्वो- 
त्रस्थण्डिलेऽपो निनीय, मन्त्रेण सक्तन्‌ निच्लिप्य, पुन- 
रपोऽवनयति पूर्ववत्‌ । तच्च बलिमन्तरः। य उदीच्यां 
दिशि स्पैराज एष ते बलिः । 


अथं- जिस दिन सत्तु बनाया जाव्रे उक्ती दिन सु्यास्त के 
पश्चात्‌ रात्रिम गृहाणि ओर अतिष्रणीत अग्निके मध्यहो नैऋत्य 
से जाकर दोनो, अग्नि के बीचमे पूवं मुख वेठे। चम के सत्त 
को कूपर रख देवे। चमस मे जख भर छेवे । अति प्रणीत ओर आव- 
सथ्य श्रभ्नि के मध्य से पश्चिम जाकर पूवं मुल वैठाथा उक्ती मागं 
से निकल कर उसके पूं बनाई हुई बलि वेदिकाके पश्चिम पूवं 
मुष वटे । वेदिका पर चमस से जर छोड देवे । दर्वीं से सत्तु छेः 
कर उस जरु गिराये इए स्थान पर "ध्यः प्राच्यां ०” म्र को पदता 
हआ षक भदान करे । चमससेहाथ से जल ठे कर एसी रंति 
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सेगिरवेकि दी इई विके स्थान खराव्र नदो जिषमं परा 
प्रदक्चिणन दहो जवे इस प्रकार धूम कर चमस ओर दर्वीकोधो 
देव 1 दोनो को एकर साथ श्भ्निपर तपा कर प्रणीतामे जल भर 
छेवे। दर्वी मे सत्तु ठेकर दक्षिण बङि वेदिका के उत्तर दक्िण सुख 
बैर जावे । वेदिका पर चमस से जल गिरा करउसीपरदुर्वीसे 
५यो द्क्षिणस्या०"' मन््र को पटृता हा सत्त की बलि पदान करे । 
पूववत्‌ चमत से जल को प्रदान कर दोनो पारो को परञ्ञालित रौर 
अग्नि पर तपाकर चमस मेजर ओर दवीं मै सत्तु केकर पर्रिचिम 
बलि वेदिका के पूरं जाकर परटचिम मुख वेठ जावे । प्रथम बलि प्रदान 
के अचचुप्ार “यः प्रतिच्यां०” मन््र को पठता हआ सत्तू कौ बि 
प्रदान करे। पूत्॑वत्‌ उत्तर बलिवेदिका के दक्षिण उन्तर मुख 
वेट कर “"यः उदिच्यां०? मन्त्र को पदता हभ वलि प्रदान करे । 


अत्र “केचित्प्रतीच्यास्दीच्यां चमसदर्व्यौः 
पोकत्तणएप्रतापनयोः प्रतिषेधं वदन्तिः तेषामेवं 
प्रतीच्येवसुदीची तिसूच्रविरोधस्स्पष्ट एव । व्यावत्तन- 
निषेधस्तु तत्र स्थितत्वात्स्पष्ाथेः । तततोऽवशिष्ठ- 
सक्तून्‌ शुष्यणातिप्रणीताग्नो तूष्णीं भक्तिप्य पूरवोक्तद्‌- 
किणएपस्विममध्यसश्चरमा्रेण गरद्याग्निसमींपमागच्छति। 
ततस्तस्याग्नेः पश्चात्‌ भूमौ न्यश्चौ पाणी परतिष्ठाध्य 
नमः पएथिष्या इति मन्नं जपेत्‌ । अस्य मन्त्रस्य प्रजा- 
पतिचऋषिरवुष्टपन्दोऽग्निरदेवता भृमिजपे विनियोगः । 
नमः एुथिव्य वरूटराय विश्व भृन्मा ते अन्ते रिषाम सर 
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हतं मा विवधीर्विंहत माऽभिसंषन्धीः । ऋत्विक्कत्त - 
सेऽप्यध्यव मन्त्रपठन, नास्त्यत्रोहः । 


अथं- कुक लोगो काभत है कि "पश्चिम भौर उत्तरे खच्च 
बलि प्रदान मे चमस ओर दर्वी हे प्रक्चाटन श्रौर प्रतपन की भाघ- 
एयकता नहीं होती 1 परन्तु जिस प्रकार पूरं ओर दक्षिण वेदिका 
पर बलि प्रदान करे उसी रीत्यानुस्रार पश्चिम ओर उत्तर की 
वेदिका पर मी बि प्रदान करे” वो से विरोध परतादहे) अद्ध 
परिम तो इख कारण से कहा गया है किएक वेदिका से दूसरे 
धर उडकर जावे । धघुसुक करजाने का भ्रमन रहे किन्तु स्पष्ट 
दो जावे । सूपमे बचे हुप शेष सत्त को विना मन््र अति प्रणीत 
अग्निम हवन कर देवे । पूर्वोक्त रीत्यानुसार अतिप्रणीताग्नि ओर 
गृह्याग्नि के सभ्य से द्धि मुख निक कर गद्यानि के पश्चिम पूं 
मुख बेठे हए अरायो के बर भूमि पर्हाथोको कयि हष “नमः 
पु यध्ये०” मन्त्र का जप करे । यदि उपरोक्त कृत्य ऋत्विक्‌ दारा 
सस्पन्न कराया जावे तो "नमः" मन्त्र मे उह करने की आवश्यकता 
न होगी ] 


सन्ध्यां निवेस्य गृह्यागनौ सायमौ पासनं विधाय 
पायसस्थालीपाकं कुय्योत्‌ । “अच्र केचिदधेभ्वदेवबलिद- 
रणानन्तरं स्थालीपाक वदम्ति" तन्न साधु, प्रमाणा 
मावत्‌, पदोषे स्थालीपाकविधिविरोधाच्च, सन्न्या- 
होमथोर्नियतकालत्वात्कालात्यये प्रायरिचत्तश्रवणाच्च 
तयोः पूवेमनष्टानं न्याय॑यम्‌ । .बलिहरणन्तु न तथा । 
तत॒ आचाम्तोदकः प्राणानायम्य . अवणाकमं करिष्ये 


३५२ गोमिल्लीयगृक्चकमंप्रकारिका । 


इति संकल्प्याम्निसुपसमाधाथ बद्योपवेशनादि 
बरह्मणे प्रणेपा्नदक्तिणादानान्तं पाषेणएस्थालीपाकवत्कु- 
यात्‌ ¦ तच्र विशेषः; । 


अथं--उपरोक्त छृत्थ कर ठेने के पश्च।त्‌ सायं कारु के सन्ध्योपास्तन 
ओर हवन कृत्यो को सम्पन्न करे । तह पश्चात्‌ श्रवशणाकमं संबन्धी 
चरस्थालीपाक करे। कुड लोगो का भतदहै कि सायंकाल के 
वैश्वदेव हत्य के पश्चात्‌ श्रवणाकमं के स्थाङीपाक को मारम्म 
करे, परन्तु इषम कोई प्रमाण न होनेके कारण अच्छा नहींहै। 
सूत्रकार ने प्रदोष मे स्थाली पाक करने का उपदेशकिया है ओर 
प्रदोष कार रान्नि के परे पहर तक मानो गयाहै।! पाकं कर 
वैश्वदेव करने मे प्रदोषकी व्यतीत होने की सम्भाव्रना सूत्र 
कार के प्रतिङ्ुल है। सन्ध्योपाकन श्रोर सायंहघन के लिप 
सायं समय नियत है । अतः इन दोनो कृत्यौ को सम्पन्न कर स्था- 
खीपाक का श्चारम्म करना उचित भरतीत होता है। परन्तु वैश्यदेव 
बलि करने के पश्चात्‌ स्थारीपाक करन! उचित नहीं है । 

आचमन प्राणायाम करे । देश, काल, तिथि, वार आदि स्मर्स 
कर “श्रवणाकम करिष्ये ' वाक्य योजना के साथ संकञ्प करे। 
रद्य पवेशन से पूणपात्र दान तक सब त्य पूणंमास्तस्थालीपाक के 
अचुखार सम्पन्न करे । श्रवणास्थाटीपाक केङृत्यमेजो जो विशे- 
षनाये' होगी उन्हे नीचे अह्धित करता द्र र उचित स्थाना परं 
उन्है यज्ञमान अथवा ऋत्विज को ऊह कर ङेना चाहिप। 


पात्रासादनकाले पथसोऽप्यासादनं समूलद्भस्तम्ब- 
स्थः च । निवोपकाले श्रवणाय त्वा जष्टं निवेपाभि। बि- 
षव्र त्वा जुष्टं निवेपामि। अनये त्वा जुष्टं निर्वपामि। 
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^ 
प्रजापतये त्वा जुष्टं निवेपाभि ¦ विन्वेभ्यो देवेभ्यस्त्वा 
जुष्टं तिवेाभि । आज्यभागान्ते पायसचसहोपा ;पश्च । 
अवणाय स्वाहा । ्रवएयेद्‌ न मम । विष्णवे स्वाहा । 
विष्णव इद्‌ न मम । अग्नये स्वाहा | अग्नय हदं न 
मम । प्रजापतये स्वाहा ! म्रजावतथ इद्‌ न मम । चिन्वे- 
भ्य देवेस्यः स्वाहा । विश्येभ्यो देवेभ्य इद्‌ न भम । 


अथ--पान्राक्चादन मे जरुके साथ दूध ओर परिश्तरणाथं 
कुशा, मूलके सहित स्तम्ब वनाने के किए कशाय आसादन 
करे | श्रोखरी भौर चशख्श्याली मे शश्चव्रसष्य त्वा ज्ञुष्टं नि्वेपामि", 
इत्यादि मस््रौ से हवि निर्व पन करे । दूध से चरूपाक सम्पन्न करे । 
आज्यभागसंश्क आडुतिर्यौ के पश्चात्‌ परणमाक्त विधि के अचु्ार च 
ठेेकर (अवणाय स्वाहा" इत्यादि पाँच श्राइतिथो को प्रान करे । 


ज्य रे दरिणादानान्तेऽगने ड सरवस्समूखं द्‌भेस्तम्बं 
प्रागयं प्रतिष्ाप्य सोमो राजेत्येतन्मन्तरं थारसन्धास- 
मघ सेति च भन्तं जवति। उनथोमन्नथोः; प्रजापतिच्छ- 
वि्येजुषी सोमस्य देवते जपे विनियोगः । सोमो राजा 
सोभस्तम्बो राजा सोमोऽस्नाक रराजा सोमस्य वयर 
स्म; । अदिजम्भनमसि सोमस्तम्ब रसोमस्तम्बमहिज- 
स्मनमसि ॥ १॥ या रसन्धा समधत्त यूय = सक्ऋ- 
त्रिभिस्सह । ता -सपीमात्यक्रामिष्ट नमो वो अस्तु मा 
नो हि रसिष्ट । खभ “एतमिति निरदेशादृन्यकन्त॒ कत्व- 
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यज्ञेऽबथोजेवः ¦ ततो वाभदेव्यगानप्‌ ब्राह्मण भोजना- 
दिशश्च । 


अथं - ब्रह्मा फे दक्षिणा दान के पश्चात्‌ अग्निके उत्तर मुर 
सहित शा स्तम्ब को पूर्वाग्न रख कर “लोमोराजा० भौर 
ध्या सन्धांर" मन्बौ का जप करे । गरद्यसूत्र मे "पतम्‌" शब्द्‌ दारा 
आदेश करने कफे कारण दृ्रेके द्वा यज्ञो के कराने मे मी इन 
मन्जौ का जप कर्तव्य हे । मन्त्रौ के जप के पश्चात्‌ बामदेव्यत्तमका 
गान करे । यथा शक्ति ब्राह्मण भोजन करावे। 


द्‌ मैस्नस्बे न संरघानियमः । “यज्ञवास्तुनि सु्टयां 
च स्तम्बे दुभेयसै तथा । दमेसंर्पा न विदिना चिष्ट- 
रास्तरणेष्वपि' इति कमं प्रदीपनः । इति अकणा- 
कमेप्रथोगः ॥ 

अथं--क्ंप्रदीपमे लिखा दै कि “यज्ञवास्तुकमं, पोष्ठिककमं 
स्तम्ब, श्रास्तस्ण ओर विष्टरमे श संख्या का नियम नहीं है। 
अतः यहं समुर स्मभ्ब संल्क कशा के डिप्‌ कोर संख्या के साथ 


रखने की श्रावश्यकता नहीं हे । जितने खकभ्य रहौ उतनाही रखे । 
यही श्रवणाय प्रयोग हे । 


तत उत्तरे दिवसे पातहोमानन्तरं पूववदौपास- 
नाग्नौ सक्तन्‌ कृत्वाऽन्येन वा कारयित्वा, नूतनपा्रे 
संस्थाप्य, पाध्ान्तरेणार्छाद्य, गृहे स्थापयति । अतञ- 
दंमाग्रहायणीपौणेमासीपय्यन्तं पतिदिनं सायंहोमात्पु्व' 
तृणी बलि हरेत्‌ । 
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अथं -घ्रवणाकमं के दू्नरे दिनि प्रातः होम के पश्चात्‌ आव- 
खथ्याम्नि म पूववत्‌ खयं सन्त तैयार कर लेषे, अथवा दूसरे से 
करा ख्ेञे। उसे नण पारमे रखकर किंसी दूसरे पात्र स ढाक 
देवे। अग्निहोत्र गृह मं सुरक्षित स्व देत्रे। आज से मागगशीपं 
( अगहन ) की पूणमासी तकर परति दिन सायं आहुति के पहले 
उसी सत्त की चिना मन्त्र बि प्रदान करे । 


“अन्न केचित्तृष्णीभित्युक्तेरमन्भकं बलिहरणं 
मन्यन्ते” । अपरे तु “^तुष्णीभित्युक्तया वाद्धि- 
यमन कथ्यन्ते मनए बलिहरेदिति" वदन्ति । 
अन दवितीयः पक्लो ज्यायानारम्मे मन्त्रपाानैर्विध्य- 
बृद्धानामाचारास्च | 


दस दलि प्रदान विषय मै कु लोगौ का मत हे कि "तूष्णी" 
शब्द्‌ का भाव बिना मन्न बलि प्रदान कस्नेका है परन्तु इछ 
लोगो का मत हैक्कि “उक्त शब्द्‌ क्रा माव भौन जत धारण कर मन 
से बि प्रदान करनेकाहै। चिना मन्व बलिं प्रदान करे, अथवा 
मौन चत धारस॒ कर मन्त्र से बलि प्रदान करे यह्‌ दोना परस्पर 
वृद्ध आदश. पुरुषो से चली धाती है। अतः मौन बतं धारणु कर 
मन्त से बलि प्रदान करना श्रेष्ठ हे । 


आचम्य प्राणानायम्य, सपेबलि करिष्ये इति 
सङ्कल्प्य, चमसे उदक ग्रहीत्वा, अपेक्तितसत्तन्‌ 
शुष्य गृहीत्वा, गृद्याग्नेः पुरस्तादेतद्ग्नेसल्खुकः 
निधाय, तत्परितः पूर्वोक्तेश्चतुभिमेन्त्रोषेकतिहरणं 
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ङयोत्‌। बलेः पुरस्तादुपरिष्ाच्चापां निनयनं, चम- 
सदर्व्धोरभ्युन्लणं प्रतपनं च । नात्र बलिशेषहोमोऽव- 
शिशटसनतनां दिनान्तरे बलिदरणायोपयोच्यभाणएत्वात्‌ | 
नान्न स्यश्चकमे | ““न्यश्चकमे न सवेदेति' निषेधात्‌ | 
“बलिशेवस्य हवनमग्निप्रणयन तथा । प्रत्यहं न `ये 
यातासुस्षुक च मवेत्सदेति" कमेप्रदीपस्मरणत्‌ 
इत्यहरहः सपेबलिप्रयोगः ॥ 


शर्थ--सत्त्‌ बलि की विधि यह होगी कति नित्य सायं होम से पहले 
श्राचमन प्रासायाम कर ''सपंबलि करिष्ये” वाक्च योजना के साथ 
संकल्प करे । प्रणीतापात्र म जक ओर जितने की बलि देनी हो उतने 
सत्त सूप मेले खेवे। गृ्यागिनिसे शगार ठेकर अग्निङकुःरुड के पूवं 
रक्खे । उसी अग्निके चारो दिशाओौ मे श्रवणा-कमं विधि के अचु 
सार बलि प्रदान करे । परन्तु बलि प्रदान के प्रथम ओर पीछे जल 
दान, चमस ओर दर्वीका बार बार प्रश्चाखन प्रतपन ओर रेष सन्त 
काहोम नागा । कारण कि श्रवणकमं मे िखी हश विधि के 
अचु र सायं कारके समथ चित्य बलि होगी ॐौर उक 
लिप नित्य एही सत्त रक्खा रहेगा 1 अ्रंशुलियो के बल हाथ को 
किण हुए मन्ध जपमभीन होगे! पृषं विधि फे अनुखार वेदिका 
संस्कार पूवक अग्नि स्थापन मीन हागा केवल अग्निङेकर सर्दी 
जायगी । कमंप्रदीप मैलिखारै कि «अग्नि स्थापनादि कमं नित्य 
नही होता किन्तु उद्मुक रख दिया जाता है । यदी प्रति दिन की 
सपं बलि का प्रयोग है, 


अधाश्वयुजीकर्मोच्यते । आश्वयुज्यां पौणेमास्थाभा- 
श्वयुजीकमे कत्तेन्यम्‌ । प्रथमे प्रयोगेऽनुज्ञां गणेशपूजनं 
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नान्दीखुखश्राद्धं च कुयोत्‌ । आश्वयुजि मासे पौणमास्यां 
प्ातरौपासनं कृत्वाऽऽश्वयु जीस्थालीपाकं करिष्ये इति 
सङ्करुप्य सवे" पावेणसथालीपाकवत्कुयोत्‌ । तन्न विरेवः। 
पात्रासादनेऽगनेरूतरतो दधिभिधित चृत, चृतसिभित 
पयो वा पएूषातकार्थं, चवेथे' पथरच, ब्रोहिशालि-खुद्ग- 
गोधूम-सषेव-तिल यवादिसर्वोषधिमिश्ितार्लाक्ाभया- 
न्मणींशस्चासादयेत्‌ । होमकालेऽग्नेरीशान्थां एषातक 
स्थापयेत्‌ । निवोपकाले, श्राय त्वा जुष्टं निवेपामि । 


अर्थ -अव आश्वयुजी कमं का प्रयोग लिखा जाता है । इस कमं 
को प्रत्येक अश्विन भास की प्रूणंमास्ती को करना चाहिए । जब 
पछ पदर आरस्भ करे तो ब्राह्मण से आनना ठेकर गणेश पूजन, 
पुएयाहवाचनादि से नाम्दौ श्राद्धान्त इत्य सम्पन्न करे | आवन 
मास की पूर्णमासी को प्रातः होम के पश्चात्‌ ““जाश्वयुजीस्थाली- 
पाकं करिष्ये" वाक्य योजन के साथ संकट्प करे । पूणमासे विधि 
के अनुसार सव इत्य सम्पन्न करे 1 इसमे जो विशेषता होगी उसे 
नीचे छिखा जाता है। भखादन मे घृत मिखाकर दही या दूध, चर 
पाक कं लिए केवल दृध, बोहि, शाली, मुद्ग, गहै, सरसो, तिर गोर 
थव इन सर्बौषधि्यौ को मिटा कर खह क्षी मरि को आसादन करे 
हवन के समय भग्निसे ईंशान्यमे घृत मिधित दहीयाद्घको 
रक्ते । हवि निर्बपन के समय “ह्द्राय त्वा जु्ठ निवंपामि" से 
हवि का निर्वाप करे। 


पयसि चर॑ अ्रपयेत्‌। आज्यमागान्तेऽवदान- 
धर्मेण पायसचसमवदायानोमिच्रावरुणेति प्रथमं इत्वा 
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पुनश्चरुमवदाय मानस्तोक इतिमन्रण दितीयं 
३ क ॥ ९ © ९ 
होति । आनो सिच्लावरणत्यस्य प्रजापतिक्छषिगा- 
१ म्‌ 

यच्रीछन्दो शुद्र देवता च॑रटोमे विनियोगः। जञा नो 


किल्नावरुणा ध ेर्भ०यृतिुक्ततं । मध्वा रजा सि 
सुकत्‌ स्वाहा । शद्रायेद्‌ न पम । मानस्तोक इति 
त्रस्य प्रजापतिच्छषिजेगतीचन्दो खद्रो देवता चरुहोभे 
विनियोगः । मानस्तोके तन्ये मान आयौ मानो 
गोषु मा नोऽश्वेषु रीरिषः । बीरान्ता नो श्द्र भामिनो 


बधीहेविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे स्वाहा । स्द्रायेदं 
न मम । 


अथं- दूध मै खीर पका कर भआञ्य भागान्त आहुति प्रदान करे । 
पूणमास विधि के अनुसार उपस्तीरणाभिधारित पायस चरु ठेकर 
“आनोमिन्ना०” भौर “मानस्तोके › मन्त्रोसे दो आहुतियो को 
प्रदान करे । 


अथाष्टभिर्गोनाभभियेथापठितैराञ्येन जुह्यात्‌ । 
काभ्यासि स्वाहा । काम्याथा इदनभम। परियासि 
स्वाहा । पिधाया इदं न भम। हनव्यासि स्वाहा! 
हव्याया इद न मम। इडे स्वाहा इडाया इदं 
न मम । रन्ते स्वाहा। रन्ताया इदं न मम | 
सरस्वती स्वाहा । सरस्वत्या इदं न मभ । मही सवा- 
हा। म्या इदं न ममः। विश्रुते स्वाहा । विश्चुता- 
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या इदं न मम । ततश्सिष्टक्गदादिपू्ण॑पात्रदक्तिणा- 
दानान्तेऽग्निं अदक्सिणीकत्य पूवेमासादितं पएवातकमा- 
नीय मन्त्रण ्ाह्यणानवेक्तयित्वा यजमानस्स्वपमवेच्तते । 
अस्य मन्त्रस्य प्रजापति षिस््रि्टपडन्द्‌ः शुक्रो देवताऽ 
वेण विनिथोगः। तच्चन्तरदेवहितं पुरस्ताच्ुक्र ुच्चरत्‌। 
पश्येम शरदश्शत जीवेम शरदश्शतम्‌ ॥ अवे्षणाय 
ब्रह्मणानां सन्निधानामावे एषातक स्वय पश्येत्‌ । च्ा- 
हणानितिबहवचनानवेक्लकास्त्रयः। बहूबचनस्य भित्वे 
(पर्यवसानस्य कपिश्रलाधिकरणे' सिद्धान्तितत्वात्‌ । 


्रथ--“काम्यासि स्वाहा” इन श्राठ मन्तो से धृत की आहति 
परद्‌न करे । उपयोक्त शृत ्राहुतियो के पश्चात्‌ स्विष्टकृत आइति्यौ 
से बह्मा को पृ्णंपा् दक्षसा ण्डान तक पूणंमास विधि के अनुसार 
सस्परन्न करे। अग्निकी प्रदक्षिणा कर नमस्कार करे। यज्ञसान 
पुषातक खाकर ““तच्चश्चु ०`' मन्त से प्रथम बाद्यसौ को दिखा देवे । 
यदि ब्राह्मणो का अमाव हौ तो यजमान ही उपरोक्त मन्त्र को पठता 
हुश्ा उसे अवरोकन करे । यह पृषातक तीन ब्राह्मणो को दिखाना 
चाहिपः । . गोभिटगृद्यसूज् मे ब्राह्मण शब्द बह वचनान्त दै । 
कपिश्चछाधिकस्णमं सिखा कि तीन मं बहुबचन की पूतिहो 
जाती है । 


ततो ब्राह्यणान्मोजयित्वा स्वयम्सुक्तवा जातुषा- 
न्सदोषधिमिश्नान्मणीनाबन्धीरन्‌ । स्वस्त्ययनाय सायं 
गाः एृषातकं प्राशयित्वा सवत्सा विवासयेत । स्व- 
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स्ति हासां मवति । आबन्धोरन्नितिवहवचनदर्शना- 
यजमानपुच्रादीनां बाहौ .मणिवन्धनम्‌ । परिभाषासू- 
घरण कमन्ते विहितन्राह्यणए मोजनमन्न दिवैव कर्तव्यम्‌ । 
“श्राह्यणान्मोजयित्वा स्वय सुक्तवा जातुषान्मणीनिति" 
पुनस्सचक्तोक्तत्वात्‌ । पवेणि राल्निमोजननिषेधस्म- 
रणाच्च । केचित्त “कपरन्ते कत्तव्यत्राह्यभोजना- 
दन्यदेवेदं ब्राह्मणएच्रय मोजनमिति" वदन्ति । अन्येतु, 
(श्राह्यणान्मोजयित्वेत्यनच्न एषातकं भोजयेदिति" व्या- 
चच्तते । एतदपि शासख्नाथोपरिज्ञानविलसिनम्‌ । तथा- 
हि पृवेमीमांसाथां शाबर भाष्ये जिक्ञासाऽधिकरणे । 
५“लोके येष्वथमु पसिद्धानि पदानि तानि सति सम्मये 
तद्थोन्पेव सत्रेष्वित्यवगन्तव्यम्‌ । नाध्याहारादिभि- 
रेषां परिकल्पनीयोऽयेः परिभाषितव्यो वे त्युक्तत्वात्‌ 
अच्राभुतरशषातकपदाध्याहरपसङ्गः । कि एषातकस्य 
गो भक्णं विद्धत्छत्र व्याङकप्येत । न हि पषातक मन्त्‌ 
णेन ब्राह्मणानां त॒सिस्स्यात्‌। तस्मात्पथमत उक्तार्थं 
एव शि ्टेरादन्तेथ इत्यलम्‌ । 


आतेमक्ल्याण के छि मशिवणरड श्रौर स्धौयधि को एक वचर 
मे बाधकर दाहिने हाथ के पडचे मे बौध छेवे। सायं कार त पृषा- 
तक पिला कर गोओ को बडे के सहित गृह के बाहर रोड देवे । 


इससे उनज्ञा कल्याण होता हे । परिभाषा सूत्र के अनुततार कमं 


समल हो जाने पर दिन म ही ब्राह्मण भोजन कराना चादि । परन्तु 
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ब्राह्यणो को भोजन करा कर स्यं भी सोज्ञन करे, तद्पश्चान्‌ मरि 
वन्धन छत्य करे” इस गृद्यसुत्र के वचनायुखार दिनमे दही भोजन 
करना ओर करवाना उचित प्रतीत होता) कार्ण किप के 
दिन यञि म यजमान को भोजन करना निषेध है । आद्यण॒ भोजन को 
कमान्त ब्राह्मण भोजन से पृथक्‌ मानते है । कुछ कोग यह भी मानते है 
क्वियहां पर पृषातक पाशम के लिए ब्राह्यय॒ भोजन का उद्छेख किया 
गथा है । परन्तु इससे भी शखाथं की अव्पज्ञता ही व्यक होती डे । 
पूवं मीमांसा के जिज्ञासा अधिकरण मे माप्यकार शाघर्नेस्लि 
है कि--““ङखोक्र मे जिस शब्द्‌ काजो अथं परसिद्ध हो ओर परकर्णा- 
चुखार उसी अथंकी सम्भावनामी होती ह्योतो अन्यसूत्नो कां 
अयघर्ति से उसी श्रथं का समर्थन कर्तव्य है । अध्याहार से दूसरे 
अथं की परिकड्यना नहीं करनी चादि ' पृवातक का ब्राह्मण भोज्ञन 
के प्रसंग मे प्राशन का अध्याहार श्रयुक्त है। जब कि सूज मे पृषातक 
गौकोखिखादेना छ्खाहै तो पृष्टतक प्राशन का द्यशो सेक्या 
संबन्ध है प्चौर उससे श्च धाकी ठत्ति भी नदीं हो सकती । श्रत: यहं 
पर यही सिद्धास्तश्रेठदहै कि दिनमेदही बह्यणौ को भोजन कराकर 
स्वयं भोजन कर ठेवे भर सपरिवार रश्चावन्धन करे' | 


'लाक्लामयथमणिबन्धनमपिः नित्य न तु काम्थम्‌। 
(स्वस्त्ययनाथेमिति' नाधिकारिधिः वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌। 
किन्तु भणिवन्धनस्तावकम्‌ । एतेन “भणिबन्धनका- 
म्थक्रुतेऽपि न दोषइति केषाचिदुक्तिः परास्ता, 
निमलत्वात्‌ । 


अ्थ--रक्चा रन्धन भी नित्य कमं है । नैमित्तिक नहीं है । किसी 
किखी का मत है कि--“स्वस्तययनाथंम्‌ यह किसी विधि के अधि. 
छदे 
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कारका सूचक नदं है। किन्तु भि ओर सर्वौषधि युक्त रक्षा. 
बन्थनकेही जिद प्रयोग क्या गया है) अतः मणि बन्धन को 
काम्य कमं मानना अयुक्त नीं है" । परन्तु उपरोक्त मत युक्ति युक्त 
नहीं है। मशि बन्धन को काम्य कमं मानना निमरंङदहे। यह कमं 
आश्वयुजि का हङ्क एवं नित्य कमं हे । 


ननु भेत्रावरुण्या ऋचा रौद्रचख्होमे कथं ! विनियोग 
उक्तः “अन्यस्य देवताये हविर्दिरूप्यान्यस्ये न हूयत, 
इति तु न्यायम्‌ “निरुप्य हेविरन्यस्मा अन्यस्मे न हि 
हथत' इति कमेप्रदीपर्भरणान्मिन्नावरुणचरुहोमे धिनि 
योगो युक्त इति चेन्न, “रौद्रश्च.” इति श्रुते रौद्रच 
रुमधिक्रृत्यानोभिच्रावरुएेति भ्रथमाभिति खतेश्च | 
अन्यत्रापि देन्द्रया यो गाहेवत्योपस्थाने विनियोगो 
इश्यते, तददन्ापि लिङ्धम्बाधित्वा श्त्या र्द्रप्रतिपाद्‌ 
कोयसृरभवितुमहेति;, केनापि योगेन जिवर्णशब्दो 
रदे वत्तिष्थते । अधिकं मीमांसान्यायविद्धिरूद्यम्‌ 
इत्यान्वयुजीकमेपरयोगः । 


अथं--इत आश्वयुजि कमं मे रुद्ध देवता के छिप स्थाली. 
पाक करना लिखा है 1 यहां सन्देह होता है कि “श्रोनो मित्रा 
वर्णा० मेत्रावारुणीय ऋचा का विनियोग रुद्र देवता के लिये 
चदं की आहुति प्रदान करने मे क्यो किया गया है ? यह विनियोग 
युक्ति युक्त नहीं है १ जि देवता के लिए हवि पकाई जावे उसी के 
मन्व से आहुति मरदान करना चाहिपः । यही न्याय युक्ति युक्त है । 
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कमे प्रदीपमेल्िलाहे कि किसी दृसरे देवता के लिर पकार हु 
हवि को दूसरे के छिप नहीं प्रदान करना चाहि 1 उपतेक्त सन्देह 
क्ियाजा सकता, परन्तु इतत स्यान पर देना विरोध नहींहै। 
आरव युजि कमं मेरुदर देवताकेछिर हवि पका कर तदु पश्चात्‌ 
५भानोमित्रावरुणा० मन््र सेसद्र देवताके लिएहवि की पटी 
आहति प्रदान करने मे श्युति प्रमाण हे। जैसे गाहं पत्य की स्ति 
मे उक्त मन्न इन्द्र देवता संबन्धी पमानागयाटे, उली पहार यहां 
सदर संबन्धी मान कर हविदहोम म विनियोग किया गया है । जिस 
प्रकार निस्त मे अभिनि शब्दस्द्रकाभी गोधक्र वताया है उसी 
रीत्यानुसार मिनन श्नीर वर्ण शब्दौ काप्योग श्द्रकेकिपमीहो 
सक्ता है। इस विषथ का अधिक उहापोह पत्रं मीमांना के 
विद्धानौ द्वारा किया ज्ञा सकता है । ग्रही उपरोक्त आश्वयुजी कमं 
का प्रधोग दहै) 


अथ नवयज्ञप्रयोग उच्यते । स च नित्यो गौत- 
मेन नित्यसस्कारमध्ये परिगणितत्वात्‌। स च नूतन- 
क्रीहिभिःकन्तेवयो, “नवयन्ञ"" इत्यन्वथंसंज्ञाकरणात्‌ । 
तस्य कालः सुध्रान्तरोक्छः शरत्‌! तज्नापि शुक्लपक्ते 
देवनन्तत्रममावास्या पौणेभासीवा । उक्तकालातितमेऽचि 
छवा नवयज्ञेन नवान्न मक्षे "वेश्वानरश्चरः प्रायशिचतं 
परिशिषोक्तादित्यधस्तान्निरूपितम्‌ । नवयज्ञसय प्रथमाः 
रम्भे नान्दीसुश्राद्धम्‌ | 


अर्थ--अव नव-यन्ञ का प्रयोग लिखा जाता महि गोतम 
नै पुष के ४० संस्कारो छे अन्तगंत उक्त यज्ञ को भी शिनाया है, 


३६४ गोभिलीयगृह्यकमभकाशिकां 


अतः यह भी नित्य कम्मोमंदहै। इस यज्ञ के नामकरण सेही 
व्यक्त हो जाता है कि नया अन्न तैथार हा जाने पर उसी की हवि से 
इस यन्ञको सम्पन्न करे । ययपि गोभिलाचायं मे नवान्न के यज्ञ करने 
का समय निर्धारित नीं किया है, तथापि मानव यद्यसू्राजुसार यव 
का वक्तन्त एवं वीहि का शरद ऋत माना गया हे। उक्त यन्ञ 
के छिद पूर्णमाक्ती अथवा आमाचास्या तिथि अति उन्तम है। 
अयचा शुक्छ पश्च की किसी शुम नक्षत्र युक्त तिथि मे सम्पन्न करे। 

यदि कोई बस्त ओर शस्द्‌ ऋतुश्रो मे उक्त नवान्न यक्ञन करे 
श्नोर नये रन्न का मोजन करसे तो उसे प्रायश्ित्तार्थं बेश्वानर 
स्थारीपाक करना चाहिए । यह परिशिपए्रमे लिखा दै। इस यन्न कै 
प्रथय आरम्भ के समय नान्दी श्राद्ध भी कत्तव्य है। 


प्रातरोपासनं कृत्वा ब्राह्मणाननुक्ञाप्य गणेश- 
पूजां कुयात्‌ । प्राणानायम्य सङ्कल्पं करोति नवा- 
न्नसंस्काराथे नवयक्ञं करिष्ये इति । तततोऽग्नि 
सुपसमाधाय सवं पार्वणस्थालीाकवत्कुयौत्‌ । पा्ना- 
सादनकाले प्रकरूतिवत्पा्राण्यासाद्य नवान्नतण्डुलान्पय- 
श्चासादयेत्‌ । निवोपकाले, इन्द्राग्निभ्यां त्वा जुष 
निवेपामि । नवानां तण्डुलानां निवोपः। पथसि चर. 
श्रपणम्‌ । आज्यभागान्ते नवचरमवदाय जुहोति । इन्द्रा 
ग्निभ्यां स्वाहा । इन्द्राग्निभ्यामिद्‌ न मम । 

अथ-जिघल दिनि नव यज्ञकरना हो नित्य सन्ध्योपासनादि 


'होमीम्त कायं संपन्न कर. खे यि पथम घास् आरम्य करना 
होतो गणेश पूजनारम्य से नारदी घ्राद्धार्त कृत्य मी सम्पन्न करे । 
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आचमन प्राणावाम ऊर ` 'नवान्नसंस्का राथ" नवयज्ञं करिष्ये, वाक्य 
योजना के साथ संकल्प करे । पृणंमास षिधिके श्रवुसार स्थाली. 
पाक प्रस्तुत करे) यदि अमावास्या अथवा पूरिमाको करनादहो 
तो प्रस्यालीपाक कै साथही एक तन्बर से नवान्न स्थालीपाक 
भी सस्पन्न करे । विशेषता केवल इतनाहो होगी कि आसादन मे नये 
श्रन्न का चावल ओर दधभी आआक्ताद्रन करनाहोगा। निर्वापके 
सप्रय "'इन्द्वाभ्निभ्यां त्वा जुष निवेपामिः वायसे नये चाव का 
नि्ध॑पन करे । उक्त नए चाव की दूध मे खीर पका खेवे। पूणेमासं 
विधि के ्रुसार श्राञ्य भागान्त इत्य सम्पन्न करे। यदि पं 
चरस्थालीपाक्र के साधदहोतो पवंस्थारीपाक कै चरु से पवं देवता 
की आहुति्यो को भी प्रदान कर खेवे । उपस्तीणोभिघारित नवान्न 
पास चय ठेकर भ्रौ इन्द्राग्निभ्यां स्वाहा, इन्द्राग्निभ्यामिदन्न 
मम ।* आहुति प्रान करे । 


चरं हत्वा शतायुधायेत्येतत्पशतिभिश्चतसरञाज्या- 
हतीजहोति। एषां चतुणा" मन्वाणां पजापतिच्षिराय- 
स्य पक्तिश्छन्द्‌ः थाणां चरिष्डुपृद्रन्द, इन्द्रो देवा ग्रीषमादय 
इडवत्सराश्च देवताः आज्यदहोमे विनियोगः । हातायुघाच 
दतवीयीय शतोतयेभिमातिषाहे । शतं यो नः शारदो अजी- 
जादिन्द्रो तेषदतिष्ुरितानि विश्वा स्वाहा ॥ १॥ इन्द्रायेदं 
न मप्र । ये चत्वारः पथयो देवयाना यम्तरा द्यावापृथिवी 
.विधस्ति । तेषां यो मञ्यानि मजीजिभावहास्तस्मे नो 
देवाः परिदत्तेह सर्वे स्वाहा ॥ २॥ देवेभ्य हदं न मत । 
म्रोषमो देणन्त उत नो वसन्तः शरदोः छवितन्नो अस्तु । 
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तेषाश्रत॒नार रातरारदानां निवात एषात्र ये स्यामः स्वाहा 
॥ ३ ॥ म्रीषमादिभ्य हृद्‌ न पम । इङ्‌ ग्सराय परिवत्सराय 
सवत्सराय क्रणुना बृहन्नमः । तेषां वयन सुमतो यि. 
धानां जोगजीताः अहता स्यान स्वाहा ॥ 2 ॥ इड्वरत्सराः 
दिभ्य हृदं न भम। ततः स्विष्टक्कदादिकं ङुपोत्‌। प्रारानकाले 
यजमानरूपासयन्चदामहस्तेन दक्षिणहस्ते सक्रदुपसशीस्ये 
मेक्षणेन हविरुचिद्ष्टस्य मध्यात्पर्री द्धोच्चावदाय सक्रूद- 
भिघारथति । पडवाषचश्त्सक्रदुपस्नीय्ये मेक्षणेन इदिर- 
चिद्िष्टसय मध्यात्पूवीद्धोत्प्यद्धःच्चावदाय सक्रुद्‌भि- 
घ।रथति । अच्रोपस्तो णीनिघारणसुदकेन नत्वाञ्येन । 
एवमवत्तं ह विभ द्रान्नश्प्नेध इति मन्त्रेणास्वादनमकुन्दन्तैर- 
सम्मिन्दन्मक्तयेत्‌ । पूवैवडुपस्तोययावदायाभिघाय्ये मन्ते. 
शा दवितीय मक्लपेत्‌ । पुनः पृर्ववत्क्रस्वा मन्त्रेण तुतीधं 
भक्षयेत्‌ । पुनः पूववत्करत्या ऽन्ध चतु मक्षव्ेत्‌ अस्य 
मन्त्रस्य प्रजापति मेषिचिष्टुप्‌ रन्दो वीहयो देता नव्री- 
दिहविभक्षणे विनियोगः । मदरात्रः अपससमनैष्ट देवास्त्व- 
या वसेन चषमद्रीमहि त्वा | सने मयोभु पिततेवाविशस्व 
शं तोकाय तन्वे स्पोनः स्वाहा ॥ ततो सुध एवावदाय का- 
मनास्वादयन्मक्पेत्‌ । ये चान्यऽपि ब्राह्यशास्सन्लिहिता- 
स्सयुस्तेभ्यो दत्वा यजप्रानो मक्षयेत्‌। तेषामपि पूर्ववद्‌ म 
क्षणविधिः । परन्तुपस्तरणावदानासिचघारणानि यजमानक- 
तुकाणि । सवै चरताचमना छखं शिरोज्ानि चादुलोभं पएथ- 
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गमोसीतिमन्तरेणारि सुरेरन्‌। अङ्ानीत्येतद्वहुवचनस्य च्चित्वे 
पदप्रवसानाल्लठरं दक्षिण बाह वामबाहुं परथक्‌पृधगरिमृशे- 
तेतिधा्त्‌। अस्थ मन्त्रस्प प्रजापतिको षिन्निष्डुषन्दः 
वाणो देवताऽङ्गसिषकछने विनिथोगः। अमोसि प्राण तटनं 
वरवीस्थमा ह्यसि सवेभतपविष्टः ¦ स मे जरार रोगमपमृज्य 
रासिरादयाम एधि मा मृथधान ईन ॥ हविश्शेषं यजमानो 
येगजनक्राक्े नक्षपेत्‌ । बामदेच्यमानम्‌ । च्राह्मणसे।जनम्‌ ॥ 
इति नवत्रीहियज्ञप्रयोगः ॥ 


रथं -तटपश्चत्‌ केव घते ठेकर“'शतायुधाप्र० ये चत्वार 
ग्रीष्मो ेमन्न० इद्ररतराय" मन्न से चार आडइृतियो को प्रदोन करे 
स्वित्‌ आदि वास्तु कर्मान्त इत्य खस्पन्न करे। यजमान दाहिने हाथ 
से वाम दहाथ परथोड़ासाजनते। होम स रेव हवि के मध्य 
ओर पूव'भागसेदो वार यर यदि पाच प्वर का यजमानहदोतो 
पश्चात्‌ मागसे भीरवंतीन वार हवि कोवाम हाथ पर खेर ङपरसे 
जल छाडे। इश प्रञ्नार नतरान्न हवि रो टेक्र “म द्रा्नश्प्रेय ०" मन्त्र 
को स्मस्ण करता हुश्रा भोजन करलेवे) इसी प्रकार चार वार 
भोज्ञन कर ज्ञाते । यदि प्राशन के समय ओर ब्राह्मण भी उपस्थित 
हौ तो उन्हे मी नवान्न हवि को प्राश्न करनेके लिषएदेदेवे। उन 
लोग को मो उक्ती मन््रको स्मरण करता हभ भोज्नन करना 
चादि । परन्तु उन्दै हवि छेते के पदे ओर पश्चात्‌ जलचखेनेकी 
आवश्यकनो न होगी । नवान्न भोजन के पश्चात्‌ सव लोग आचमन 
कर “अमोसि ०" मन्न से मुखारि शौ का स्पशं करे। इस त्य 
मै उदग, दाहिने हाथसे वामश्रोर वामसे दाहिने दाथकामी 
स्पशं करे 1. शेष इवि को भोजन के समय भोजन करे । चाम देड्य 
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सा का गान करे श्रोर यथां शक्ति बाह्मणो को भोजन करावे । यष्टी 
शरद्‌ ऋतु मे नए वीहि नवान्न का यज्ञ हे । 


वर्षत्तों नवरयामाकानां पयसि चरः पूर्वाक्तवनी- 
दहियह्तवत्कर्तञ्यः । वसन्तो यवानां चरुनैवयज्ञवत्क्तै- 
व्यः | त्र इयामाकहविरशेषभक्षणे मन्त्रान्तरम्‌, 
अग्निः प्रारनातु प्रथम इति । मन्त्रस्य प्रजापतिक्छषि- 
रतुष्टुपछन्दो जठराग्निहंवता इयापाकचसुप्राशने विनि- 
योगः । अग्निः प्रारनातु प्रथमः स हि वेद्‌ यथा हविः। 
शिवा जरनभ्यमोषधीः करुणोतु विश्वचषेशिः स्वाहा ॥ यव- 
हविदशेषमक्षणे मन्त्रान्तरम्‌ एतसुत्यमिति । मन्बस्य प्रजा- 
पतिक्रविरतीदन्द इन्द्रो देवता यवचसप्रादाने विनियोगः । 
एतस्य भधुना संयुते यत्र सरस्वत्था अधिवनावचङ्केधि । 
इन्द्र आसीत्सीरपतिरशतकतुः कीनाशा आसन्मरुतः सुदा- 
नवः स्वाहा ॥ तदियन्ञो यवय्गश्च गृहस्थानाम्‌ । इयामाक- 
ज्ञो वानप्रस्थानापिति व्यवस्था ॥ इति नवयज्ञप्रयोगः ॥ 


` अथ- इसी उपरोक्त विधि के युखार वर्षां ऋतु मे सावां अन्न 
का पायस चरू वना कर, नवान्न यज्ञ सम्पन्न करे। वसन्त ऋतु मे नप 
यव से नवान्ञ यज्ञ करे । केवल सावां हवि के प्राशन मं" मद्रान्नः०' मन्त्र 
के स्थान पर “अग्निः प्राश्नातु प्रथमः; भोर यव हवि के प्राशने 
"“दतमुत्यम्‌०"”मन्् का प्रयोग करना चाहिप । नवान्न यन्मे एक यष्‌ 
मी व्यवस्था है कि सवां अन्न का नवान्न यक्ष वानप्रस्थाश्रमी का 
कन्तंग्य है, गृदस्थका नदीं । यदी उपरोक्त शरद्‌, वसन्त ओर वर्षा 
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अऋतुश्चौ मे नण साठी, यव भौर सावां अन्ना से कत्तव्य नवयज्न का 
प्रयोगं हि । 


जथाग्रहायणीप्रयाग उच्यने । आग्रहायण्यां मागेरी- 
पौणमास्यां बलिहरणं आव शाकमवत्कत्तव्यम्‌ । नमः 
पृथिव्या इत्येनन्मन्छ्रं न जपति ! विशेषस्नृष््यनं । प्रथमार- 
म्भे नान्दीश्राद्रम्‌ | 


अर्थ--श्रवे अग्रहायणी यज्ञ का प्रयोग सिखतेहं। इस यक्ष 
को अगहन की परूरिमातिथि मे करना चाहिद) यहाँभी श्रवणा 
कम मे अङ्कित वधि के अनुसार सन्त्‌ की बलि हौगी । ^नमः 
पृथिव्या? मनका जपन करनाहोगा। जो जो कृत्य श्रवणा 
कमं > चिलाजा चुका उन्दे वहां से देख लेना चादिण। जो 
यहां विश्नेष कायं होगे उन्दं अङ्कित करते है। इस यज्ञ के मी 
प्रथम श्ारम्म कर्ने प पुण्याहवाचनादि नान्दी्नाद्धान्त सत्य 
क्संम्य है 


परानराहृति हत्य दमन्‌ शमीं वीरणान्‌. फसयु- 
त्वदरीशाखामपामाणिं रिरीदञ्चाष्टत्याहाध = काञ्च्तत- 
सक्तून्‌ रत्वा तेषापेकदेशं तूष्णीमम्नो पक्षिपेत्‌ । 
ततो जाह्य गान्‌ स्वरिन वाचयित्वा तेभ्यो यत्किञ्चित्वा 
पर्वाहतैः षडि मदं मादिनिरेकीक्रतेस्सम्मारेः प्रादक्षिण्येन 
निव्याभगनिशालामारभ्य भित्तिपटलादिसर्ल्तमन धूम शातयन्‌ 
सवीन गरहाननुगच्चेत्‌ । एवं धूमश।तनानन्तरं द्‌ मादीन स- 


स्भारारुत्छजत्‌ । 
८.9 
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अ्थ--प्रातःकाड की नित्य श्राहुतियो को प्रदान कर कुशा, एमी 
वीरान्‌ ( एकर प्रकार को कुशा की भनुरूप की घाल है जिसे वेर 
कहते है । बगर मी कहते है । ) फल के युक्तं वेर की शाखा अपामागं 
( चिचिरा ) शिरीषकी शाला इन उक्त वस्तुओ को स्वयं या 
किसी शिष्यानि से पगा छेवे । श्रवणा कमं विधि के अनुसार सन्त्‌ 
बनाकर थोडा सा बिना मन््र अग्नि मे होम करे | विद्धान्‌ ब्राह्मणौ से 
सखरर्तिवाचन करावे । उन्हं यथा शक्ति दक्षिणा प्रदान करे । उनकुशा, 
शमी आदि छवो बम्तुद्मौ को एक मे भिधित कर देवे । अग्नि पर 
रखकर अग्निहोत्र शाला से खेकर सब धरोमे ज्ञा जाकर दिवासमें 
उसका घूमा रगा । अवर सर्नंत्र धृंश्चा छग जावे तव उन्हं फेक देषे । 


ततरस्तृष्णीमेश्ान्यां स्यापिताघ्ु तिसृषु जात- 
रिलाप्ु बास्नोष्पत इत्यनेन सामद्रयेन तद्वा च 
मणिके प्रतिष्ठापयति । जातशिला शक्केररिेत्यधः | 
मणिङ्गं ब्ुददुदकमाण्डमित्यथः । वास्तोष्पतिसामप्रकाशो 
ग र्‌ २ १ ९ २ घ ५ ४ 
यधा । वास्तोष्यताई । धवा । स्थुणाओोर्रेण्वा । अरस 
२ ४ र श्र र ॐ ९ | र र्‌ 2 ^^. 
अ -सोम्धानारप्‌। व्र्सःपुराम्मेताशश्वतारर३इनाम्‌ । 
ड भ \ अ २ ३ ५ 
आररण्दन्द्राः | सुनार । नारश्दवा२२। सारर्ट्खा। 
इर ४ ५ र र र ३ 
वास्तोष्पते चवा । स्थुणार्‌। आ२३४ | स्रसो। 
. ॥. 
स्थानाम्‌ । द्रष्सःपुराम्मेत्ताशश्वता२२इनाम्‌ । आ२३दइ्‌- 
४: र्‌ २ . ५ ~ 
न्द्राः | शुनीर्‌ | नोररेट्वा। सा२३४्खा ॥ वास्तोष्पते 


व १-- 


धवा स्थृणा < सत्र सोम्यानाम । द्रप्सः पुराम्भेत्ता 
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र्‌ 1 ६ 
शश्वतीनामिन्द्रो खुनीना सखा ॥ ततो मणिके समन्था- 
यन्तीत्युचा दावुद्कङ्कम्भावासिश्वेत्‌ । पतिङ्म्मरगा- 
वृत्तिः । अस्या गरत्समदच्छषिचखिष्डुपढन्दोऽग्निर्दैवता 


ष्‌ २३२ 8 ९२ श ३ > ३२ 
सेचने विनिथोगः। समन्न्यायंत्युपयन्त्यन्याः समानमूव्वं 
इर 
न्नव्यस्स्एणन्ति । तसूशुचिन्डराचचयो दीदिवा रसमपांन- 
8 ५२३ 


पातखुषयन्त्यापः । एतावत्करत्य प्रवाहे कुय्यात्‌ | 


अथं -अगिनि कुण्ड से इशान्य दिशामे पहले से पर्थर के सदश 
षाद मिलाकर तीन वेदिकां बनाए रहै। उन्ही वेदिकाभौ पर 
बहुत हद ओर सुद्रद जपा ( दुरा ) को “प्वास्तोष्पत ›` इनं 
दोनो मन्त्रौ को पदता इञ रक्ते । उन वेदिका पर रव्खेहुए मटक 
मै धड़ा से जर ठेकर “समन्यायन्तिः' दोन मन्त्रौ को पदता इभा 
भर दवे । प्रत्यक मटकोके भरनेमं भमन््ौको बार वार पदे) द्म 
उपरोक्त कत्य को दो पहर स पहङे कर सेना चाहिए, 


अवणाकमेवद्स्तमिते बलिहरणम्‌ । ततः सायं 
सन्ध्यां नित्यहोमश्वनिवन्ये पयसि चरू कर्तव्यः ¦ 
आग्रहायणीस्थालीपाक करिष्ये इति सङ्कल्य, आय 
हाण्ये त्वा जष्टं निवेपामीति निवीपः। आञ्यमागाते 
चर्मवदाय जहयात्पथमा हव्युवाससेतिमन्ञेण ! अस्य 
मन्त्रस्य परजा पतिऋोषिरवष्डुपछन्द्‌ आग्रहायणी देवता. 
धरहोमे विनिथोगः। पथमा हव्युवाससा धेनुर्‌ भव 
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द्यमे। सा नः पतस्वती इदा उन्तराुत्तरा समां स्वाहा॥ 
आग्रहायण्या इद्‌ न मम । अन्यत्सवै' पावेणस्थालीपा- 
कवत्कन्तैव्यम्‌ । 


अ्थ--सायकाल म सन्ध्या, अग्निहोत्रादि कृत्य से निच्रत्तं 
होकर श्रवणाकमं मं छिखी हुई विधि के अनु नार सत्त की बक प्रदान 
करे । “'शछाभ्रहायणी पायन चरस्थाटीपाकं'' वाक्य याजना के साथ 
संकहप करे । पोण॑ंमास-स्थाशीपाक के रित्यान्चुसार सव छ्य को 
करते हण “आग्रहायण्ये त्वा जुं नित्र॑पामि" हवि निवंपन करे । 
श्राञ्यमागास्त पौणमासवत शत्य सम्पन्न कर “प्रथमा हव्युवाक्षसा०ःः 
मन््र को पटृता हुभा उपस्तीर्णाभिधारित पायस चरकी आहुति 
प्रदान करे । खिण्छतादि रेष कत्य पोशंमास विःधके अन्ुषार 
सस्पन्न करे । 


द्क्िणादानान्ते पर्चाद्ग्नेबेिंषि न्यश्चौ पाणी 
प्रतिष्ठाप्य प्रतित्तच्रभित्येतो व्याह्टतीश्च जपति | 
अनथोः प्रजापनिऋषिचख्िष्टुपृन्दोऽग्नर्देवता जपे 
विनियोगः । प्रतिक्लत्रे प्रतितिष्ठामि राष्ट प्रत्यश्वेषु 
प्रतितिष्ठामि गोषु । प्रतिप्राणे पतितिष्ठामि पुष्टौ प- 
त्यङ्गषु प्रतितिष्टाम्धात्मनि । परतिद्याचापृथिव्योः प्रति- 
तिष्ठामि यज्ञे ॥ १ ॥ ॐ“मुखैवस््वः ॥ 


मथं -ब्रह्म। के दश्िणा देने के पश्चात्‌ अग्नि-कुरुड के पश्चिम 
ङ्ककिया के बर दोनो हार्थो को कुशा पर एकण हुए “तिक्ते” 
मन्त्र शरोर व्थाहतियौ का जाप करे । 


गोमिलीयगृह्यकमप्रकारिका | ३७९ 


केचिदश्र “वाभदेन्यं गीत्वाऽऽग्र हायणीकमे समाप- 
यन्ति, रवस्तरारादृणएं कमोन्तरम्‌'' इनि च वदन्ति । 
परे तु, "स्वस्तारोहकमाग्रहाण्यङ्गम्‌, सत्र तस्य कमो- 
न्तरत्वचोधक्ाथशब्दामशवात्‌, अध्याहारे परमाणामा- 
वाच्च, पश्चाद्ग्नेषैर्दिषि न्यश्चकरणवत्स्वस्तरारोह णमपि 
तस्मिन्नेव दिने वामदेव्यगानात्पूवै' कत्तव्य इत्याहः ॥ 
इत्याग्रहायणीप्रयोगः 


अ" कुक आचार्य्यो का मतहे कि वामदेव्य सामक गान 
कर आग्रहायणी कमं समाप्त करे । चे खाग खत्तराराहण आग्रहायसखी 
कर्मं से प्रथक्‌ इत्य मानने ह । उपरोक्त आचार्या से विपरीन मनं 
के रोग स्वह्नरारोदण आब्रहायणी कमं का एक अङ्ग मानते है । 
उनका कहना है कि गोभिर य्य सूत्रम कर्मान्तर सुचक “श्रथ शब्द 
= प्रयोग नहीं किशरा गथा है ! ५भथः, शब्द के अध्याहार करने कै 
लिए कार श्रमा्‌ भी नदीं है। ^ प्रतिक्षते >” मूभंवः्लः" मन्ौ क जप 
के पश्चात्‌ दी खस्तसासोण करना चाप । अस्तु उपरोक्त आग्रहायणी 
यन्न का प्रयोग है । स्वस्रा रोहण-दत्य का प्रधाय आमे टिखंगे 1 


अथ स्वस्तरारोहणप्रयोग उच्यते । उदगयने भ्रा- 
ग्बसन्तात्पुण्येऽहनि परवीहने नान्दीश्राद्धं ॑ विधाय सा 
यम्बलिहरणणन्ते पश्चाद्ग्नेरुदगम्रऽ्तृरेखदक्रवणं स्वतः 
रमास्तीय्यं तस्मिन्नहतान्यूषणौमानि कापांसमथानि वा 
स्तरणान्पास्ती्यं दक्तिणतो गृहपतिरुपविशतिः तस्योत्त- 
रतस्नदुभ्राततर एकपाकोपजीषिनर्च यथाञ्येष्टसुपविश- 
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न्ति । ततस्तेषासुत्तररतो गरहपतिप्रभतीनां पलन्यः क- 
मेणोपविशन्ति । ततस्तासाभपत्यान्धपिक्रमेण स्वायां 
स्स्वाया मातुश्त्तरत उपविशन्ति, 


अयं -- अरव स्वस्तराराहण॒ का प्रयोग छिखते ह । इत छत्य कों 
सुय के उत्तयण होने पर वसन्त से प्रहरे किसी शुभरतिथिम 
करना चादि । जित दिनि इस कृत्य को सम्पन्न करना हो दो पहर 
से पले नान्दी श्राद्ध करे । सायकार से बरिवेश्वदेव क पश्चात्‌ 
भग्नि-कुणड के पथ्ित्‌ भ्रिणौ के अग्रमाग उत्तर को कर क्रमशः 
उत्तर को ठाद विस्तरः बिद्कावे। अपरसे नया कपाशकानया 
वख विछ देषरे । उस विस्तर पर पथम गृहस्वामी बैठे, उसे उन्तर 
मागमे पक पाकम भोजन करनेवाङे माई रोग वैरे ओप्ठन 
रोगो के उत्तर जो जिस योग्य हो क्रमशः उनकी खि वैदे । लियो 
फे साथ स्माथ उनके पुत्र युती भादि वैदे ! सव' छोर्गो का पूव मुख 
बेन चादि । 


सम्यक्‌ प्राङसुखेषृपविष्टेषु गृहपतिः सर्वोपद्रवथा- 
न्त्यथे' स्वस्तरारोहणं करिष्ये इति सङ्र्प्य, स्वस्तर- 
ऽधोखुखी हस्तौ संस्थाप्य, स्थोनाप्रथिवीत्येताखचं 
जपेत्‌ । अस्या; भरजापतिऋषिरनुष्टुपछन्दः एथिवी 
देवता जपे विनियोगः । स्योना पथिविनो भवानत्र 
निवेशनी । यच्छा नः श्म सप्रथो देवान्मा भयादिति, 
ऋचि समासाथां सरवे दक्तिणपाश्वै, पाक्शिरसः संवि- 
शन्ति । एबसुपवेशनक्रमेण सवेशनसस्थानं च निवार 


गोभिलीयगह्यकमप्रकाशिक्रा स 


मभ्यात्म॒कायम्‌ । ततो यथाज्ञानं स्वस्त्ययनसुच्चार्थं 
वामदेव्यं गायेत्‌ । स्वस्त्ययनप्रयोगे मदिश्रीणामिति ॐ 
त्वावनहत्थेक सान प्रथोक्तव्यप्‌। सामप्रकाशो यथा | 


३ ३७५. ३ \ = ३२. उ 
महाइता२२गइणाम्‌ । अवाररस्तु । वन्तम्मा२३४३ा | 
१ --.१ ३ २.३ 


स्ारय्यम्णाः । दुराधाररेण्षाम्‌। वरौहो२३४।वाणा 


भस्योेहाइ । दितीयं साभ । महिच्रीणामवरस्तू ६ए । 


> ५ २ १२र- 


युत्तमिच्रस्यायग्णाः। दुराघा२रेषोम्‌ । वरौहोर । हम्मा२ । 
२ शर र २ १ ३९१११ 


ए । स्यो २। या२३४अौ होवा । हाओवा । ओवा२२९४१५। 
त्वावनो३ । हौरेहो३ ?पि । पुरुसो । हौरहो३ १ । 
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वथनिन्द्रार । दौरहो३१ ३ । प्रणेतारः । दौ२हो३१ इ । 
स्मसिस्थाता३ः । हौ रहोरे१ इ । हरीणाम्‌ । टोरहो३१ 


२६४४५इ । डा । 'अरिष्टवगंसामगानं' एके वद्र्ति । तत 
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अप उपस्प्श्य यथाकाममन्यन्न शयन कुय्युः । इति स्व- 

स्तरारोहणए प्रयोगः । 


अर्थं -जब सब परिवार के रोग विस्तर पर बेड ज्ञे पश्चात्‌ 
गृहपति “सर्वोपद्रव शान्त्यथ' स्वस्तरारोदण क .रष्ये,' वाक्य योजना 
के साथ संकल्प करे । विस्तर पर हथेखटी के बर हाश्च रखकर ° स्योना 
पुथिवि०, मन्् काजप करे मन्त्र समाप्त हाते समय सब रोग दाहिने 


३७६ गोमिलीयगद्यकरमेभ्रकाशिका । 


करवट पूः को शिरकर छेट जावे । पूर्वोक्त रूप से तीन बार लेट 
भौर उठे" । तस्पश्चात्‌ जिन्हे जितने स्वस्त्येयन मन्व का ज्ञान हो पदु । 
वामरेव्यस्ाम का गान कर । स्वस्त्ययन के पयोगमं 'महित्रीणाम्‌” 
टन दो ओर “त्वावत०” साम मन्बौ को गाना चारि । कुछ रोगो 
का मतहे कि अरिष्वर्गीयसाम को गानारचाहिए) सब लोग 
जल स्पशं कर इस दत्य को समाप्त कर अपने अप्रने चित्तर पर 
जाकर सयन करं । यही खस्तसरोहण का प्रयोग हे । 


अथा्टकापरयोग उच्यते ¦ सा च राचिदेवताऽग्नि- 
देवता, पिनृदेवता, प्रजापएतिदेवता, ऋतुदेवता, वेश्वदेवी 
वा अन्ये तु, “अग्न्यादयो देवता मतान्तराभिप्रा- 
येण, गोधिल्स्य तु राचिदेवताऽटका इति वद्न्ति, 
तन्न सूत्रविरोध; स्वष्ट एव | 


अर्थ--शब अध्रका-नामके यज्ञ का प्रयोगं छिखा जाताहे। 
राति, अग्नि, पितृ, प्रजापति, ऋतु ओर वैश्वदेवी इन अष्टका यज्ञ 
के देवता ह । कछ लोगो का सतहे कि उपरक्त देवताभोमेसे 
जिसपर जिनकी विशेष श्रद्धा दोषे उनका यजन करं । कुल लोगोौका 
मरत दहै कि गोभिर को राति देवता इहै, परन्तु गोभिर सू्नसे 
साफ साफ विरोध पडता है । 


तच्च कमे नित्यं पुरुषसंस्कारमध्ये परित्वात्‌ । यद्र 
पुष्टिफल' श्रूयते तच्ाजुषङ्धिकमिति स्पष्टं भाष्ये । 
षडदैवत्याऽजनुसन्धानमान्न सवास्वष्टकाु, न तु निव- 
पृकाले उक्तदेवतानासुच्चारणम्‌ । सवत्रा्टका देवताः । 
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अर्थ--अषटका कमं को गोतम-र्ति मे पुरुष के ४० संस्कारं के 
अन्तगंत नित्य कर्मो मे लिघादहे) यदांजेो पुष्टि-फट प्रक्षिकेचिय 
ग्रएठका-कमं का अनुष्ठान डिखा गया है वह अनुपङ्किक (संकलित) 
विषय है। भाष्यकार ने स्पश लिख दिया है। रानि रादि देवतार्थं 
का नाम उनल्टेख मात्र है कारण क्रि नि पन अथवा आहुति 
प्रदान कार्य मै उक्त देवता्ओके नाम उच्चारण कर कमं नहीं 


(र 


किया जाना, किन्तु श्रध्का शब्द्‌ काही पर्योग किया जता है। 


"“ताश्चाष्टकाश्चतसखो हेमन्ते मांसयुक्ताः कक्तेन्या'” इति 
कौत्सकऋविर्भन्थते। “अष्टकात्रयं हेमन्ते कत्तेव्यम्‌” 
इत्यौङ्ाहमानिमतम्‌। तथेव गौतसवा क्रेखण्डिभतम्‌ । 
गोभिलाचायीणां मते त्वष्टकाच्रयमेव, देमन्ते तस्यैवो- 
तर्नोपदेदयमाणएत्वात्‌ । गोभिलाचायाणां मते सध्य- 
माष्टका मांससहिता, तन्न ब गोदशोधिधानात्‌ ¦ 


अर्थं--कोत्स रपि का मन्तव्यदहेकिदिम तुमे पश्ुमस्षसे 
चार अष्टका कृत्यौ को सम्पन्न करना चाहिषः । “उक्त ऋतु मं तीन 
अष्टका यन्न करे, यह ओद्धाहमानि ऋषिका मत हे । यही मत गोतम 
ओर वाकखरिड ऋषिकाटहे। गोभिखाचायंके मतमेमीतीनही 
अष्टका यन्न ह हेमन्त ऋतुमे तीन की ही विधि छिखेगे। 
गोभिखाचायं आदि ऋषियौ केमत मे मध्य अका मास्त से कत्तव्य 
है ओर इस यक्ष मे गोपशु का विधान किया गया है % । 


‰ इम पञड्छबध भौर मांस भक्षण की मीमांसा भूमिका मे छिखगे । 
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तिखणामष्टकानां स्वसरूवश्ुच्यते । मागंशीषेपोषना- 
स्या उद्धे या क्रष्णाऽष्टमी तापपूषाष्टकामाचकते, अपूष- 
साध्यत्वात्‌ । मध्या मांससाध्यत्वान्मांसाष्टका । वतीया 
शाकसाध्यत्वाच्छाकाषका । अष्टकाश्राद्धकरणे न नान्दी- 
सुखश्राद्धम्‌ , “न आद्धे भाद्धमिष्यते' इति कमंप्रदीपस्मर 
एात्‌। प्रातर्होभान्तेऽपूणाष्टकां करिष्ये इति सङ्ल्प्याभ्नि- 
मुपसमाधाय वात्रासादनकाले प्रक्रुतिवत्पाज्राण्यासावया- 
पूपाष्टकाकरणाथे' करतलप्रमाणान्यष्टौ कपालान्यासाद्य 
चवेथे' बीहीनपूपाथे' पिष्टान्दषद्‌ दषत्पुत्रश्च समरं बर्हिः 
परिस्तरणाथं' समरलदभीश्वासादयेत्‌ । निबोयकराले 
नण्डलान्‌ पिष््ंश्च गृद्रीत्था नन्रण निवपति । अष- 
काये त्वा जष्टं निवेषामि | नन्ञरणावदहत्य पत्याल्येमे 
चवेथोस्तण्डुला इमेऽपरपाथोस्तण्डलाः इति तण्ड्ला 
न्विभज्य पि्छायंतण्डुलान्दबदि संस्थाप्यदवत्पुत्रेणए 
पिष्ठान्‌ करोति | 

अथे - अव तीनां अटकाओं की विधि किखते हैँ । अगहन माक 
की पूणंमासी के पश्चात्‌ जे इष्ण पश्च की अष्टमी आते उसे अपूप 
अका कहते हैँ! कारण किं यह यज्ञ मालपृषसे सम्पन्ने करना 
होता है । दूसरी मांससे दोनेषे कारण मांस अष्टका ओर तीसरी 
शाक दारा सम्पन्न होनेके कारण शाक अष्टका कही जानी डै। 
अषरका मे श्रद्ध कृत्य मी फिया जाता है! उस कारण उनके 


आरम्य मं नान्दी श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती । 
कमप्रदीककार का वचन है कि श्राद्ध के निमित्त श्राद्ध 


# „+ 
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न्य करना चाहिद। पातः कालके हय वे पश्चात्‌ “अदूुपायुकां 
करिष्ये" वाक्य योना दे साथ सकला फरे। सम्निद्तो 
स्थापन कर पर्व-विधि के अदुतार पा्नाठादत करे । पूं वनने 
केङिप हदली भर चौडे ८ कारु चरके छिद वीह, पूथा के लिष 
पृष्ट, सिल्वर लोहा भौर मूल के सहित कुशा कां गस्तादन करे । 
निवपन के समय आश शौर चावल दोनी के किये एकी साथ धान 
टेकर एक ठन्ब से ्यषकायेत्वा दुष्ट निवपामि" दोनो का नित्र- 
पव करे ¦ धान को कद ओर पोर कर “यह खम कदि आर 
यह पूरा के लिए है"। इ प्रकार विभाग कर देयं ¦ प्रधा के चावल 
को सील पर स्खकररोहा से पीस देष जिससे अंशा बन जावे । 


(“छिन्ने पिष्ट तथा लूने सान्दाय्ये मातिके तथा । पश्चा- 
व 
न्भन्त्राः प्रथोक्तव्या मन्त्रा यन्ञाथेसाधक्ा"" इति खुदशेन- 
माष्यस्मरणात्‌ सिद्धपिष्टे मन्त्रसंस्कारः । ततस्चरु अप 
४२. कन 
यति । पिष्टेरपूपान्‌ क्रत्वा श्रपयति । तत्प्रकारश्च, चरो- 
रुत्तरत अग्नावष्टो कपालानि संस्थाप्य तेषु परिवत्तन- 
0 ~ 

मकुबेन्नपूपान. श्रयपति । अभिधाय्यं चरसुदगुद्रास्य, 
अपरपांश्चोदगुद्धास्ष प्रत्यभिघारयति | 

अर्थ-खुदशनाचाथं नाप्यकार का मतहै कि शाखा छेदन, पृ 
पेषण, ऊुश छेदन सानाय्य आदि को तैयार कर पश्चात्‌ मन््स 
सस्छत कर छेवे। मस्जो का प्रयोग अत्यावश्यक है मन््र ्ी 
यज्ञ फट के साधक है । पूण॑मास विधि क अनुसार चरुको भि 
पर रख देवे । चरस्थाली के उत्तर आट कपा ( पूरा पकने के 
किप छोटी २ कराही ) क्रमशः उत्तर को अभिनि पर रखदेे। 
अष्डाका पूया बनाकर उन्ही कपालो पर रखद्ेवे। उन्हं एक 
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कपालसे दुसरे परनरखे। चर श्रौर पृथौ के अच्छे रूप 
से पक जने पर उनपर सुवा से धी छोड़ देषे। अभ्चिसे 
उतार कर इरड के उत्तर रख देवे । उन चरस्थाली ओर पूञो 
पर पुनः खवा से धी छोड़ । 


आज्यभागान्ते खचि सचरदुपस्नीयोवदानधर्मेए 
चरोर्मध्यात्पूवोद्धीच्चावद्यति । पञ्चापं यरचेत्पश्चाद्धच्च 
तुतीयमवच्यति । एवमपूपेभ्यः प्रत्येक प्रत्पेक द्विखि- 
वौऽवदाय सकृदभिघाय्ये सवोणि हवींषि पएथक्थक्‌ 
प्रत्यभिघाय्थीवदानान्येकीकृत्या्टकाये स्वाहेति जु 
होति । अष्टकाया इदं न मम । अन्यत्सवे' धावेणस्था- 
लीपाकवत्क्तचयम्‌ । अगपूपैब्राह्यणान्मोजयेत्‌ । 
इत्यपूपाष्टकाप्रयोगः । 


अर्थ--दश-पूर्गमास्त विधि के अयुतार आज्य भागान्त कत 
सम्पन्न करे । पले लुची मे एकः श्वा धृत छेवे । पश्चात्‌ चरु के 
ूर्वाद्धं मौर उन्तराद्धं से मेक्षण दवाय थोडो थोड़ी हचि स्युचीमे 
खेत्रे \ यदि पाँच प्रवर वाल्ला यजमानदहोतो परश्चिमद्धंभागसेभी 
हवि रेषे 1 पेसेष्ी हरेक पूथश्चोमेसेभीदो वार अधवा तीन वार 
खेकर खुची मे रक्खे। सुची मे पुनः एकः स्वा घृत छोड । जिन 
जिन स्थानो से चर ्रोर पुश्रा लिया गयादहै, वहाँ वहां चृत छोड़ 
द्रे । उन सब चरु ओर पुभाश्रो को सुची मे मिधित कर “ओदेम- 
काये स्वाहा” अषठकाया इदं न मत्र ।' एक आहुति प्रदान करे । 
स्विष्टकृतादि से वसु आहुम्त्यान्त पूणंमासर विधि के अनुसार कृत्य 
सम्पन्न करे । दो से अधिक्र ब्राह्मणों को पृ भोजन करावे । यही 
प्रथय अषका का प्रयोग हे। 
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अथ मध्यमाष्टकाप्रयोग उच्यते । यद्यप्यच् 

* क © 

सूच्रकरूता “गौरारज्व्या” इत्युक्त, तथाऽपि कलिव्यं 

पकरणे गवालम्मष्य निचेधात्तत्प्रतिनिषित्वेन छागस्थ 

स्मरणात्‌, अत्रव प्रकरणे शक्तस्प सूच्रकारेण छागस्य 
विहितत्वात्‌, तत्यक्षमवलम्ब्य प्रयोगः कथ्यते । 

अथं --अव्र दूसरी मध्यमाका का पयोग दिखते ह। यद्यपि 

गोभिलाचायं ने इस मध्यमाष्टका को गोभिलयह्यसु्च प्रपाठक तीन, 

खरड दश, सू चोदह मे गो द्वारा सम्पन्न करने का उपदेश किया 

है परन्तु कलि मै गवालम्भ निषेध है। शाखकार्सौने मौके रति 


निधि स्वरूप बकरा को बताया है ¦ अत. इस यज्ञ को बकरा पशु के 
द्वारा सम्पन्न करने की चिधि छिखी जाती है । 


पोष्याः पौणेमास्या उद या कृष्णाष्टमी तस्थां 
प्राता पान्तेऽनज्ञां कृत्वा मध्या्टकां करिष्ये इति 
सङ्कल्प्य सूर््योदयसामीप्य एवाग्ने; पूर्वस्यां दिशि 
्रत्यङ्घुख छागमवस्थाप्योपस्थिते पशौ यत्पशव 
इतिमन्त्रेण सवेणाज्यं जोति । अस्य मन्तरस्प प्रजा- 
पतिच्छषिरनुटुप्छन्दः पशवो देवता षशोरं स्थिति होमे 
विनियोगः । यत्परावः प्रध्यापत मनसा हृदयेन च | 
वाचा सहस्रगाणशधा मपि बध्नामि वो मनः स्वाहा 
पशयभ्प इर न मम। 


अर्थं--पोष मास की पूणमासी ऊ पश्चाद्‌ माधेमाप्त कौ कर्णं 
पश्च की अष्टमी तिथि मे प्रातः होम के पश्चात्‌ इस मध्यमा्रका ल्य 
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को आरम्भ करे । सूर्योदय के ही समय आचमन प्राणायाम करे । 
हाथ मं जख भौर कुशा सेकर दृश, कार, तिथि, वार आदि का 
स्मरण कर “'मध्यमाश्का करिष्ये ? वाक्य योजनां क रूथ कतंकल्प 
करे । अभ्चिके पूवं बकरे को लाकर खडा करं; आञ्यस्थाङी मे घत 
केकर उका उत्पवन आदि संस्कार कर रवे । खुवासे घव छेकर 
'यत्यशवः०'' मन्ञ से एक आहुति प्रदान करे) 


लत उपविष्टे ब्रह्मणि पाच्राण्यासादयति । यत्र 
भिश्ितोदक पथिघ्रे स्तुरमेकशाखाधिशखे पलाश 
काष्टे वहिंरिध्माज्यं समिधौ खकखधावाज्यस्थारी- 
मनुगुष्चा अपश्चासाय्ाज्यतन्व्रणाञ्यसंस्कायन्त पक्रूतिव- 
व्कुथौत्‌ । ततः पश्मनाभिक्रा्रण स्पृशन्ननु त्वा माता मन्य 
ताभित्यनुमन्बथते । अस्य मन्त्रस्य प्रजापति क्रैषिरनुष्टुप्‌- 
छन्दः पशर्दवताञनुषन्त्रणे विनियोगः। अनुत्वा माता 
मन्यतामनुपिताऽनुशभ्राताऽनुसगभ्याऽनुसखा सयूध्यः। ततो- 
थवयुक्ते न जलेन पशं प्रोत्तति। तच्च मन्नः, अष्टक्ाये त्वा 
जुष्टं प्रोक्चामोति सौच्ः । उर्षुकेन पश प्रदक्षिणीङ्कषत्प- 
रिवाजपतिरित्यिचा । अस्याः प्रजावतिन्रेषिगायत्रीलन्दोऽ 


१ २ 
गिनिरवतोर्षुकेन पशपरिहरये विनियोग । परिवाजपतिः 


डे २३ रे ३ र दे ३१ ३ १ २ 


कविरग्निहव्यान्यक्रमीत ¦ दघद्रत्नानि दाशुषे ॥ 


र्थ--वूणंमालत विधि के अनुसार ब्रह्मवरण करे । जब ब्रह्मा 
अवने आसन पर बेट जावे तब अच्नि के. उत्तर कमशाः पूव पूषंको 
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एकः पात्रमं जो छोडकरजर, दो कुश-पविन्न इत्यादि पानौ काआक्ता- 
दन करे , केव आन्य संस्कार की चिधिसे घुतक्रा संस्कार करे। 
“भरम्‌ अयुत्वा०" भन्ब को पठता हुआ अनामिका अङ्गी के अग्र- 
सग से बकरे को स्यशं करे) “ ओमणए्कायै त्वा ज्ञ पोश्ठामि"” मन्त 
सेजो छं.डहए जरसे वकरे का धोक्षण करे। यहं पशुभोक्चषण 
का मन्त्र गोपिनलीयशरद्य सूत्रम सुचिनदहे। अग्नि कूर्ड से अंगार 
लेकर "परिराजति०' मन्न को प्टूना इभा वकरेके चासं 
नरफ घुमा देवे | 


पशुषानाथं' जल तष्णों दद्यात्‌। व्याहतिभिरन्ये । वीत- 
रोषघुद्कं पक्ोरधोभगे सिञ्चेन्मन्वेण । अस्थ प्रजापतिन्म- 
षियज्ः पश बत।द्‌कखेचने विनियोगः। आत्तं देवेभ्यो ह- 
विः | अथेनं पशुत्तपस्ां दिशि नीत्या संज्ञपयन्ति । वह्वच- 
नादन्ये पटवः संज्ञमनकत्तोरः। सतान्तरप्रसिद्धाश्शमिनारो 
ग्राह्याः । एतेषां कल्पनस्पि पा्ासादनकालेि। ते च 
शमितासे देवदैवत्ये पौ प्राकिर सघुदक्षादं संज्ञपयन्ति ! 
पितरदैवत्ये दक्षिणाशिरसं प्रत्थक्‌ गई संज्ञपयन्ति । मृते 
परशौ यत्पश्युरितिप्न््ण जश्ेति । स्य तन्वस्थ 
प्रजापति्रषिरनुष्डुपन्दोऽग्नरईवता सप्त होमे विनि- 
योगः । यत्पशुमोयुमक्रूनोरोपद्धिराहन । अग्निमी तरमा- 
देनसो विश्वान्ुजचत्व ~ इस्तः स्वाह ॥ अग्नय इदं 
न मम। 


भथ-जो छोड़ा इभा जल करो त्रिना मन्त्र चकरेके पीने के 
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लिए उक्तके अगे र्खदेवे। इदु रोगौ कामत दहे कि ""्याहति 
मन्त्रौ” से पिलाना चाहिए । पशुकेपी देने से शेष जर को “अत्तं 
देवेभ्यः हविः” मन्त्र से उसके नीचे गिर देवे । बकरे कोमम्निके 
उत्तर छे जाकर मार डाठे। “'संज्ञपयन्ति" पद्‌ बहुवचनान्त हे। 
वहुबचनान्त होने से यदह अभिप्राय हैकि ध्पशु बधके लिप यज्- 
मान से भिन्न करई एक व्यक्ति हौ" इन्दे पा्रासादन कै ही समय 
वैठा केना चाहिये । सूत्र मै इनका नाम “समिता” लिखादहे। वे 
समिता छोग देवताभ्नौ के लिये प्रोक्चिन पशु को पूवं शिर करके 
भिरा देवं । उत्तर को उक्लका पैर करके मारे । जो पशु पित्सँके 
खयि होवे उसे दश्चिण शिर पवं पश्चिम पैर करके बध करे । जव 
पशुका प्राणान्त हदो जवे उस समय यजमान “यत्पशुमायुम्‌ °` 
मन््र से एक घृताहुति प्रदान करे । 


ततः पत्नी चोद्कमादाय परोमूध्नि, सप्त दाराणि, 
सतनचतुष्टयै, नानि, ओणिमपानं च प्रक्षालथति । 
““क्लालनं द भक्ूर्चेनःः इति कमप्रदीपोक्तेः । गवि स्तनच- 
तुष्टयं नाज । «पत्नी चेति च-राब्दादभक्ूचेस्योपादा- 
नम्‌? इति भटनारायणोपाध्यायः । 


अथं - यजमाने के आहुति पदन के पश्चात्‌ उक्ठकौ धमंपत्नी 
जल रेकर पशु के शिर, मुल, आंख, नाक, कान, चारो स्तन, नाभी 
ओर दोनौ पाश्वंको घोदेषे। कमं प्रदीप मिला किक्शा 
की कुचो बनाकर धोना चाहिये । चारो स्तनोकी धोनेको बिधि 
गो पशु के खि है। बकरे के लिए नहीं । गोभिलग्रह्यसू् श्रपाठक 
१ खरड १० के “पत्नो चः सूत्र मे “चः शुब्द्‌ का भभिग्रय भाष्य- 
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कार नारयायरभहोपाध्याय पत्नी कोः कशा की इुयी देना 
मानते है । 


नामेरश्रतः पुवीक्तादिनयविच्र प्रागयेऽन्तद्धीय त्तुरे णा - 
नु रोमं दिवा मांसचम्मणोरन्तरवर्तिनीं वपाषुद्धरम्ति | 
अच्र बहुवचनाद्पोद्धरणकक्तुर नियमः । तन उद्धृतं वपां 
पूवीसादितशाखाविशाखयोः काषटथो; पसाय्योभ्युच्या 
ग्नो अपयेत्‌। ततः पक्वायां वपायां यथा न प्रगम्ने 
भूमि शोणितं गच्ेत्‌ तथा विशसथेति सभ्परेषएं यजमा 
नोऽन्यान्‌ प्रति वदेत्‌ । एतेनाग्नेः पूव्यां दिशि विश- 
सन ज्ञाथते। श्ुतांवपामभिचार्स्थोद्युद्रास्य पत्यसभिधा 
रयेत्‌ । ततः सरचिसक्कदुपस्तीय्ये कर्श्नां वधां स्तुरेणा- 
वदाय दिरभिघारयति त्याषयाणाम्‌। पश्चाषंयाणां तु, 


दिरुपस्तीय्यं करत्स्नां वपासवदाय दिरभिघारयति। ततो 
क १4 क्क । । 
ऽ्काये स्वादेति वपां जहोति | अषटटकाथा इद नं मम } 


अथं-वकरे को नाभी के ऊपर पहशेसे आसादित कुश-पधिच 
को पूर्वाध्र रख कर उद्र के चमह़ेको सीध ऊपर को चीर देवे, 
मालत भौर चमडे के बीच में सर्टनेवारी वथा ( च्वौ सहित सिरी) 
को निकार लवे “उद्धरन्ति” क्रिया के बहुवचनास्त छ्िखने 
का यह अभिप्राय है कि “उसे करई पक आदमी सम्मिलित 
होकर निकारं । निकाली इर वपा को दो शालीय लकड़ी 
पर फा कर रक्खे। अलसे पोक्षण कर श्रग्नि पर पकारेवे | 
जपा पक जाने पर यजमान ओर रोगो क) अन्ना देवे कि 
ध्यशु के मातत को इस प्रकार अलग कीजिए किं उसका 

४६ 


३८६ गो भिज्ीयरगद्यकमपरकाशिका । 


रक्त भूमि परन बहे पशु-मांघको अभ्निकेप्ूंमं निक्ाना 
च्दिप । पकार हुं वपाकेऊग्र घृतछछाड्‌ कर छकड़ो पर से 
उवार लेते पुनः उस पर्यु दोड्‌ देते) यदि यजमान कां तीन 
प्रवरहोतो एक वार,यदिर्पाच होतो दोबारखवासेसरचौ 
मघुनलछेकरउग्प्सेशूनद्धाय सव्र वपाको रक्ले ' उपर्सेदो 
सुप्र धुन छोड़ । उसे “ओं अषएकाये खाहा, अघ्ठक्राय। इदं न मम 
मन््र से अग्निम होम कर दैवे! 


ततोऽन्यत्कमे स्थालीपाकवत्कत्तेन्यम्‌ । अच्र 
किचिरदिचाय्यते । ननुपत्थितिहोमपरभति वपाहो- 
मान्तकमेणां कमेणोपदेशान्मध्ये ब्रह्मोपवेशनादीनि 
कपीणि कथं १ अत्र पूवेप्रभिदहितानि, सौचकर्म- 
पोवोपय्येषिरोघादिति चेन्न । वपाहोमविध्युत्तरं, 
^“स्थालोपाकड्तान्यत्‌” इत्युपदिष्टान्यकम्मंतां स्थाली- 
पाकवत्सिद्धत्वात्‌ , “हूत्वा चानुमन्त्रयेत इत्यत्र च नो. 
पत्थितहोमानुनन्बणयोमेष्येऽनुपदिष्टव्रह्मोपवेशनादीना- 
भपि कत्तेन्यतायास्सूचितत्वाच्च । स्पष्टोऽमर्थो गद्य- 
सूत्रभाष्ये नारायणोये । ततः पाचीमेकशुलां, पत्यग््ा 
दिशूलां, वपाभ्रपणीमग्नावयुप्रहरेत्‌ । “अधानुशब्दप- 
गोगादपाश्नपणी परहरणात्पूवं वद्यमाणकर्मोपयुक्तपात्रा- 
सादनं कत्तन्थम्‌'' इति मन्यन्ते । अन्ये तु, “वपा 
भपणोहोमस्य वपाहोमोत्तरकालिकनियमार्थोऽनुश” 
इत्याहु; ॥ , 


गोभिलीयगह्यकमंप्रकारिक्ता | ३८७ 


अथं--उपरोक्त वपा होम के पश्चात्‌ रष छत्य कोः पवंस्यारी- 
पाक विधिके अजुपार सम्पन्न करे | इम्नस्प्रख पर कुछ लोग 
विचार कप्तेदहैकि- जव सूत्रकार वपः होमान्त तक ब्रह्म-वरण, 
उव व्रशनं आदि कत्य अङ्कित नहीं क्रिया है तो उपस्थित मध्याणसा 
केहोम कर्मो के मध्य वया होमान्त कर्मो के उपदेश क्म मै 
बरह्मोपेशनादि विधिक्यौ छकिखी गई हे? बपा होम के पश्चान्‌ 
स्थारीपाक के निदँश से पूर्वा-उर से विरोध मी ष्डताहै। 
परन्तु फेला नहीं है । “स्धालोपाक चृनान्यत्‌?' सूत्र का अभिप्राय 
यह है कि-वपा होम विधि के पञ्चात्‌ जो रेष कमं रह गरदं उन्हे 
स्वाखीपाक विधि के श्रनुखार समाक करे। ““ हर चायुमन्बयेत्‌ ” 
भर्थात्‌ “ आहति प्रदान कर पश्चात्‌ पशु का अवुमन्त्रण कृत्य करे ` 
इम स्थान पर आहुति भोर अयुमन््रण के मध्य पठे सेद्रह्माकी 
अयुपर्िथधनि ही उनके उपतरेसखन आदि कृत्यो की आवश्यकता 
सूच करतीहै। उपरत अथं को भमाप्यक्रार नारायण भह्नोपा- 
ध्याय ने गरह्यघुत्र भाग्य मे स्पष्ठलिख दिया! वपा होम कर ज्ञेने 
के पश्चान्‌ वपा श्रपरणी करो अग्नि मेहन प्रकार छोड देवे कि 
उ्तकेदोसुह वाना अप्रमास पूं तथा एक सुह वाङ शलाकोरं 
मूल पश्िमके तरफ परे। कुलो का श्रनुमनदहैकिसूजमें 
रु" शब्द्‌ का प्रयोग पात्रासादन के पश्चात्‌ वपाश्चपणी को अमि 
कुण्ड मे प्रञ्ेगकरने केकिर आया है। परन्तु कुकलोगोका 
विश्या है क्रि चपा होम के पश्चात्‌ उसे अभिनि मँ छोड देने रे सरथं 
के प्रकाशनार्थं राया है । 


ततोऽग्नेसतरतो बीदीवुलुखलटं मुखर शुप्पै' चरुस्था 
लीं पविते मेत्तणद्यं तुरं कांस्यपात्रच्रय प्लन्तृशाखायुक्तं 
प्रस्वरश्वासादयेत्‌ । अचर प्रा्राणां दन्दश आसादनम्‌ । 


३८८ गाभिलीयगह्यकमभ्रकाशिका । 


ततः सवोष्धङ्गानि ग्रहीत्वाऽग्नौ पयेत्‌ । वामं सक्रिय 
क्लोपानं च वच्यमाणान्वश्टक्याय स्थापयेत्‌ । “तानि 
चा्गानि कर्मं प्रदीपे' । हलिह्वा कोडसक्थोनि यकरद्क्यो 
गुदं स्तनाः। ओणिः स्कन्धशया वाश्वं परवङ्गानि प्रचक्तते। 
वासवस्य वृक्यसकथनोस्च दित्वाद्‌ाह्श्चतुदेश' ॥ अव- 
सान्यज्ञानि वुहत्कांस्यपान्ने निकष्य परकरुतगद्याग्नौ 
श्रपयति । अस्मिन्नेव क्मेऽ्टकाये त्वा जुष्टं निवेपामीति 
व्रीहीभ्निश्प्यावहस्य बिष्फलीक्रुत्य प्र्लाल्य ्रपयति। 


अर्थ -- अग्नि के उत्तर क्रमशः पृं पूवको घास्य, उदर, सूस; 
सूप, चर्स्याछी, दो पवित, दो मेश्रण चुर, तीनकांसकी थी, 
प्टक्ष शाखा के साथ प्रस्तर के छिए सव आषादन करे। इष कृत्य 
पे परा्नौकोदोदो कर्के शछानादन करना चाहिर। कमं प्रदीपमे 
हृद्य, जिहा, कोड सश्थीनि, यजत्‌, चुक्य, गुदा, स्तन, श्रोणो 
कल्धा, पाश्च ( वगर) ये पशु के प्रधान अङ्क छिखा है । दोनों पाश्वं 
ओर हदय पृथक्‌ पथक्‌ करने पर १४ होते हँ । उपरोक्त श्रङ् को 
चाक्कूसे कार्‌ काट कर एक पात्रमे रखे | सको उखा रखकर 
अग्नि पर पकने के लिण रखे ! प्रूणमासर विधि के अनुसार “अश्का 
ये त्वा जुष्ट गृहणामि"” वाक्ययोजना के साथ धान उदूखल मे 
छोड़ । उसे करट कर पूणंमास विधि के श्नु सार प्रक्षाखन कर अथि 
पर वकने के छिपः रख देवे । 


ततः; श्रुतमोदनचर भांसचरं च ब्रादल्तिप्येनः 
पथङ्मेच्त्णर्यां मिश्रीकरोति । यद्यपि. पशोः शा. 


गोभिलीयगक्चकमप्रकारिका । ६८९ 


भित्राग्नौ श्रपणसुपदिष्ट, तथाप्यन्र (“तस्मिन्नवा- 
ग्नौ श्रपयति ` इति मृ्क्कदुक्तेगेद्याग्नो अपणं, 
न तु तस्माहुदुधृतेऽग्नी। ततः श्तं चर्मभिः 
घाय्यांदगु दास्य प्रत्यभिधारयेत्‌ । अभ्मिन्कमे परिस- 
म्रूहनादिसंमिदाधानान्त कमे कुयोत्‌ । ततः पे 
मासादित एकस्मिन्कास्यपाने मांसरसमवनयति। ततोऽ 
ग्नेः पश्चात्पवोसादिते बर्हिषि प्लक्लशाखां प्रागग्रं 
निधाय तस्मिन्कांस्ये मांसावदानानि स्थापयति । अथवा 
पलक्षशाखायुक्तप्रस्तर प्रागग्रमस्मिन्नेव कालेऽग्नेः पश्चा- 
न्निधाय तस्मिन्मांसावदानान्यासादयति प्रागपवगम्‌ | 
ततोऽन्यस्तिन्कास्यपान्े ादशानामवदानानां पथकपथ- 
गवदानघर्मेणावदानं कुयोत्‌। पुनरन्धस्मिन्पाने स्विष्टक्र 
द्रोमाथे' सर्वेभ्योऽङ्धेभ्य उन्तराद्धेपूवार्धेभ्यः पथकषयगव 
द्यति । अच्रोपस्तरणादिक प्रक्रुतिषत्‌ । 


म्थ- पके हप भात श्रौर मांस को पृथक्‌ पृथक्‌ मेक्षण से 
चला देवे । यद्यपि मांसक्रो साभमिन्न शाखा मे पकाने को कहा गया 
है, तथापि इस अका यज्ञम सूत्रकार गृह्याभ्चिमे ही पकाने को 
छवा है, अतः इसी मे पकावे। अचि कुर्ड से अन्यञ्च अगिनि खे 
जाकर न पका ! जब चङ भोर मांस दोनौ प्रक जवे तो उनसे 
खबवासे धुर्त छोड देवे। अभम्निसे उतार कर उत्तर भाग मे रक्खे। 
पुनः दोना मे स्वा से घृत छोड. देवे। परिसम्रुहन से समिदाधानं 
तक्र कत्य सम्पन्न करे! पररेसे ग्क्लो टुं कास की थारी 


३९० गोभिलीयगह्यकमभकारिका | 


मेमांपलङेएर अग्न के पिप व्छाएहृए कुशामो पर प्रथमं 
प्छश्चशाखाको रलकरर उगीपर रख दपरे। अथवा इनी सम्य 
प्टक्षशाख ओर कुशाभो को रखकर उक्ती पर मांन रखे। 
उक्त काल पाव मेपूथक्‌ पृयक्‌ शङ्गा का आआसादन करे! 
दुसरे कांस पान्न मै वारह जगह विभागकेक्रमसे पृथक र्खे 
तीसरे कांल पात्र मै सव मास्त लरडके पथे नोर उत्तरभाग से 
थोड़ा थोड़ा लेकर म्विष्टकत आहति के लिए रक्खे। यहां मी 
मांस विभागो मे प्ले च्नोर पीद्ठेमी धृत का ठार देना चाहिर। 


ओद्नचरोरव्यवदानध्मेण॒पूवंवदेव पाने बिल्व 
फलप्रमाएमवदानम्‌ । उत्तराद्धत्पू बौद्धस्य सििषटक्रद्‌- 
थेमादनचरोरपि स्वि्टक्कत्पाेऽवद्‌ानम्‌ । ततः 
स्वि्टक्रद्धोमावदानं पर्टिय पवेगहीतैमोंसावदानैः 
सह रसमप्येकीकुयोत्‌ । 


श्रथं-मात कोमी विद्व फनके समान भागकलते लेकर पहले 
कांख पान्नमे रख देषे। स्विष्ट इताथं रखे हुए मांस के पात्रमे 
स्विष्टकृत श्राति के जिए चरस्थाल्ती के पृर्वाद्धं न्नर उन्तगद्धंसे 
मात लेकर रक्ले। स्वि्छृताथं से भिन्न पहले कै रखे हष 
मांस खण्ड कं साथकेभातकोमांसलकेरस मे मिला देवे। 


तत॒ आज्य-भागौ हत्वा, चतुहीतमाज्यं गही 
त्वाऽग्नावग्निरिति प्रथमया ऋचा जहत्‌ पञार्षे- 
याणाम्‌ । श्याषयाणामपि चतुगरहीतमेवाच्र पूर्ववद्रिशेषा 
मावात्‌, चतुगेहीतमास्यं ग॒हीत्वेत्यत्र विशेषोपदे- 


गोभिलीयगह्यकमप्रकाशिका । ६९१ 


शाच्च | अस्य मन्त्र्य प्रजापतिचछतिर्विरार्तिष्डुष 

छन्दोऽभ्निर्दवता होमे विनिथोगः। अग्नावग्निश्चरति 
प्रविष्टं ऋषीणां पुत्री अधिएणज एषः। सनः स्योनः 
सुयजाथजा च यथा देवानां जनिमानि वेद्‌ स्वाहा ॥ 
अग्नय इद्‌ न मम । 


श्मथे- प्रथम आज्यभागान्त रथों को सम्पन्न करे । चार सनुषा 
धृत सची मै लेकर “श्वग्नावग्नि० मन्त्र से श्राति पदान करे । 
यहां पवर # श्चु्ार कुड्‌ व्िशेषतानदहदोगो । सबको चारही 
सुवा धुन लेना होगा। 


ततः प्रथमपाडे यद्गृहीतं मंसजातं तस्मा- 
तीर हस्तेन णहीत्वा सचि सस्थाप्य दिनीयत्‌- 
तीधाभ्पाग्रुःभ्यां जुहोति । सितीयमन्त्रान्ते न स्वाहा- 
कारस्ततोयमन््रान्ते स्वाहाकारः प्रथोञ्यः। अनयोः 
प्रजापतिष्छोषिखिष्टुपछन्दोऽष्टका देवता रोम विनि- 
योगः । ओौलूखलाः सम्प्रवद्‌स्ति ग्रावाणो हविष्करप्वन्तः 
परि त्सरोणाप्‌। एकाष्टके सुप्रजस, सुवीरा ज्योग्‌जीवेम 
चलिट्टतो वं ते ॥ इडायास्पद्‌ घ्तवत्सरीसप जातवेदः 
परतिहव्या गजाय । ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपास्तेषां 
सप्तानां भयपि रन्तिरस्तु स्वाहा ॥ अष्टकाया 
इद्‌ न भम । 


श्रथे-पहली थाली मे रखी हुई मांस खणड मसे तृतीयांश 
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भाग हाथ से लेकर शुची मे रस केवे। “ओओलुखला०” म्रौ को 
पढ़ता इश्मा श्राति प्रदान करे । दूखरी मन्व के अन्त मे स्वाहा शब्द 
का प्रयोग न करे, किन्त तीसरे के अन्तम करे। 


पुनस्तस्मादेव मांसजातादेकमंशः हस्तेन ग्रहीत्वा 
सचि निधाय चतुथीपश्चमीभ्याश्टगभ्यां जहोति । चतु- 
थ्यन्ते न स्वाहाकारः पश्चम्थन्ते स्वाहाकारं पयुल्ीत । 
अनयोः प्रजापतिच्छेषिस्विष्पन्हतीरन्दसी अष्टका 
देवता होमे विनियोगः । एषेव सा या पूवो व्यौरत्सेय- 
मप्प्वन्तश्वरति प्रविष्छा । बसनलिगाय परथमा जानिन्नो 
विश्वे दयस्यां महिमानो अन्तः ॥ पएषेव सा या प्रथमा 
व्यौत्सस्सा पेनुरभवद्िश्वरूपा । संवत्सरस्य या पत्नी 
सा नो अस्तु सुमङ्गली स्वाहा ॥ अष्टकाया इदं न मम । 


अर्थं -पुनः पहले के अनुसार मांस खण्ड के तृतीयांश को हाथ 
से लेकर खच मै रख लेव । “पषेवसा०” इन दोनो मन्त्रौ को एक 
साथ पठता इञा आहुति प्रदान करे । यँ मी चौथे मन्त्र के 
चन्त मे “स्वाहा” शब्द का प्रयोग न करे, किन्तु पांचवें के 
छन्त तै करे । 


पुनस्तस्मिन्नेवावाशिष्ट मांसजातं हस्तेनादाय खचि 
निधाथ षष्ठीसषमीभ्याख्रग्भ्यां जोति । सष्तम्थन्ते 
स्वाहाकारः । अनयोः र्ला८ग्च्यषिष्ैहतीशरन्दोऽछका 
देवता होमे विनियोगः । यां प्रतिषश्यन्ति रात्रीं घेनु- 
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मिवायतीम्‌ । सा नः पयस्वती दुहा उत्तराखुत्तरा ~ 
समाम्‌! संव्सरस्य प्रतिमां थां त्वा रात्धि यजामहे । 
प्रजापजय्यां नः कुरु रायस्पोषेण सरखज स्वाहा ॥ 
अष्टकाथा इदं न मम 
श्रथं - पुनः पहले के ्रनुसार आहति से अवशिष्ट सव मांस 
खरडाकोहायसे लेकर खरुची मे रख लेवे।.."या प्रतिपश्यन्ति०” 
उठते श्र सातवे मन््ौोको पदता हन्ना आहति प्रदान करे। 
साततं मन्जर के छन्त परं "स्वाहा शब्द्‌ का प्रयोग करे। 
तनः पाच्रान्तरे खिष्टक्ग दथमरवदाथ यत्स्थापितं 
तत्सव" हस्तेन सुचि संःथा-या्टम्पर्चो राद्धं पृोद्धे 
जहोति। अस्य मन्त्रस्य पजापतिचोषिरदुशप छन्दोऽग्निरह- 
वता होमे विनियोगः । अन्विमन्नो अनुमतियन्ञं देवेषु 
मन्यताम्‌ अग्निश्च दव्यवाहनः स॒ नोऽ्दादारुषे मयः 
स्वाहा ॥ अग्नयेस्वि्टक्रत इदं न सम । ततो व्याहति. 
होमादि तन्त्रशेषं पावेणस्थालीपाकवत्समापयेत्‌ । एवं 
प्रतिसंवत्सरमष्टकां कुयात्‌ \ 


श्र्थ--दसरे काल पात्रमं स्विष्त आहुति के लिए रखे 
पः सव मांस खण्डा को परह बार हाधसे उखा कर सुची 
रख लेवे । “अन्विमन्नो ०» आठवें मन्त्र को पटृरत। हुश्रा पहते दी हु 
श्नाहुतियो के इशान्य दिग्‌ मे श्राति प्रदान करे । इन पूर्न्त माष 
्हुतियो के पश्चात्‌ केवल घृतं से भूः आदिं व्ाहनि्यो द्यस हुति 
प्रदान करे । शेष वु श्राहुत्यान्त कत्य पृशंमाल भिधि के यनुसार 


सम्पन्न करे । इस प्रकार प्रति बषे अष्टक्ा-यन्ञ का सम्पादन करे । 
५५० 
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छागस्याप्यसम्भवे स्थालीपाकः क्तेव्य; । तस्य 
प्रयोगः ! पशोः स्थाने स्थालीपाकं करिष्ये इति 
सङ्कल्य, पात्रसादनकाले प्रक्रतिवत्पाच्राण्यासाद्य 
चरु स्थालीदयमोदनचवेथे मासस्थानीयपायसचर्वर्थ' च 
शुपेद्यथं तण्डुलान्‌ पयश्च कास्थपाच्नरच्रथं प्लच्शाखां 
मेलणएदथश्चासादयत्‌ 


छर्थं--यदि बकरे का अभाव होतो स्थालीपाक से श्रषका 
छरत्य को सम्पन्न करे । उख स्थाली पाक से सम्पन्न करने फे प्रयोग 
को लिखते हँ । “पशोः स्थाने स्थालीपाकं करिष्ये” वाक्य योजना के 
स(थ संकट्य करे । पात्रा सादन के समय प्रथम पृरेमालल-स्थाली- 
पक्र के अनुखार पातरौ फो आखादन कर पश्चात्‌ एक चरके लिये 
चोर दुसरी मांस फे स्थान पर पायस चख पकानेके जिए दो चरु 
स्थाज्ञी आसादन करे । दो सूप, चावल, दुध, तीन कांस की थाली, 
पाकड्-वृत्त की शाखा शरोर दो मेत्तण सादन करे । 


निवीपकालेऽष्टकाये त्वा जष्ट' निवपामीत्यादि तण्ड- 
लप्रक्तालनान्त क्रत्वा, अन्यशुस्थित पायथसचव्थं 
तण्डूलान्‌ पुरस्तादग्नेः सस्थाप्य यवोदकेनाष्टकाै 
त्वा जष्टं प्राक्लामीति परोच्य, गद्याग्नेरङ्गार- 
मादायपशुवत्परिवाजवतिरिति तण्डुलान्‌ पय्यग्निक- 
रोति । त्ततः पयग्निकरूतानामवहननादि कुयीत्‌ 
अन्न तण्डुलानामेकदेश ग्रहीत्वा अन्वष्टक्य्थमन्यन्च 
स्थाययेत्‌ । ओदनचरूमन्यस्थाल्थां पायसचस्वान्यस्था- 
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ल्थां, दक्तिणएतः परवेस्याधिश्रयणसुक्तरतोऽपरस्य, पएथ- 
ङमक्तणाभ्यां भिश्चरीकरोति । तनः कांस्यपात्रे पायस- 
चरोराखावणम्‌ । नतोऽनिघारादि । अग्नेः पञश्चाद्बर्हि- 
ष्योद्‌नचरुमासाद्य प्लच्शाखायुक्तः प्रस्तरे पायसचरो- 
द्वोदशपिण्डान्‌ कृत्वाऽऽसादयेत्‌ । 


अथं--पक चद स्थाली मे मात पकाने के ल्िये “अष्टका त्वा 
जष्टं निर्वपामि" इत्यादि निषेपन से चावल धोने तक छस्य को परौ 
मास विधि के अनुसार पूरा करे । दृखरे सथ म पायस चर्केज्िषः 
रक्खे हुए चावल को अग्नि-कुरड के पूवं रख देवे ! उसे “घ्कायै 
त्वा जुष्टं परोक्तामिः यच मिले जल मे पवित्र इवो कर श्रो्षण करे । 
द्मग्नि-कुरड से अंगार ज्ञे कर जिस प्रकार पशय के चारो श्नोर 
घुमाया गया था वेसे ही "परिवाज् पत्ति०” मन्त्र को पदता इश्च 
चावल के चायो तरफ घुमाकर पुनः रग्नि मे छोड़ देवे। श्ग्नि 
घुमाष्प हप चावल को पुनः छट पच्छोर कर साफ कर लेचे। शस 
चाचलमसे इद्ध चावल्ञ ्नन्वध् कम यज्ञ के लिये सुरत्तित श्रलग रख 
देवे । पक स्थाली मे जलश्नौर दृसरीपे दृध के साथ पायस चख 
पक्राने फे जिर चावल छोड़ कर एक दक्षिण दुसरी को उसके उत्तर 
द्मभिनि र्ड पर रक्ख। अलग अलग मेत्तणसं नोनो को चला 
देवे । पक जाने पर उनम सुवाससे धरत छोड देवे । अग्निस उतार 
उसके उत्तर रक्खे श्रौर पुनः घृत दछोडे। पायस-चर्को अग्नि 
से उतार कांस कौ थाली म ठरढ( करे । पणं मासवत्‌ श्चग्नि का 
परिस्तरण श्चादि इत्य सम्पन्न करे । सुवा से घत का ढार देवे । भात 
की स्थाल्ञीको श्रगिनिकै पश्चिम परिस्तरण कशा पर रख देवे 
पायस चरुका१२्मागवचना लेवे। उन भागो को उपस्तिरणा. 
भिघा्रित कर सेवे श्चग्नि के परिम परिस्तरण कुशाश्च पर पाकड़ 
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बरक्षकी शाखलाकोरख कर उशी परसि पूवको सुक्ी इई पाथस 
चरकी थाल्लीको स्क्खे। 


अञ्य.भागान्ते मांसावदानवड वादशपिण्डभ्य- 
एकस्मिन्‌ कांस्यवानेऽवदानघमंणावदाय, मांसाष्ट- 
कावदोदनचश्मप्येवं विल्वफलमान्न मेक्लणेनावदाय, 
सिविष्टक्कदथेमन्धरिमिर्कांस्यपानेविल्वमाच्रमवदाथ, खचि 
गृहीत्वा, मां सवदानहोमवदष्र्चन होमं कुयीदन्यतसवं 
प्रक्रुतिवत्‌ ॥ 


थं -पृणेमास्पत्‌ श्रग्नि परिस्तरण से आज्य भागान्त कृत्य 
करो । १२ पशु मांक खणड के उयवहारानुषास्टी पायश चरका 
श्चोर विदवफत के बर्रर भात भी रख लेवे। उन २२ पायस 
पिएड शरोर भात से स्विष्छृत श्राहुति के लिये अलग तीस्षयी थाज्ञी 
मे रख लेवे । प्रथम चार दवा श्त खुदी मं लेकर `्ग्नाम्ति०"' 
मन्त्र से आइति प्रदान करे । पहले लिखी इरे अष्टका विधिके 
अचुलार सुचो मे विल्वफन्न के वराबर पायस चरू पिरड लेकर 
"उलूललाः०ः' इत्यादि मन्त्रो से आहुति को प्रदान करे। स्वि 


कृत आहुते के पश्चात्‌ शेष कृत्यो को पणेमास्त विधि के ्रटुसार 
सम्पन्न करे । 


पशो; स्थाने पायसचरोर्विधानेऽप्युपस्थितहोमप्रथू 
ति वपाहोमान्तानां पदाथोनां निच॒त्तिस्तदुक्तमष्टकाप्र- 
करणे महटनारायणोपध्यायैः, (अस्थ होमस्य पशुपरथा- 
नेन सदाभिसम्धन्धाथेस्तेनकि ? भवेत्‌ । पर्वभावेऽपि 
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स्थालीपाक कुर्वातेति तस्मिन्‌ पनल उपस्थित होमस्य 
निच्ति; स्यात्‌ । एव चेद्नुमन््रणासेचनसंङकटोममन्तरा- 
णामपि स्थालोपाकपक्ते निनघ्र्तिरेव स्यात्‌ । भोच्तण- 
न्घरस्तु स्थालीपाकपकतेऽप्यविरोधात्स्यादेवति' ॥ 


अथ-पशुके स्थानम पायस चरू द्वारा श्रणएटका-यज्च के सम्पन्न 
करने मे + चपा होत्र श्रादिं कत्य न दोणी । ग्‌] भिलगृह्यपु्र च्छ श्र्का 
प्रकरण मे भाष्यकार नारायणोपाध्याय ने इन्हे श्ननावश्यक 
लिखा है। यदि यह सन्देह उपस्थित हो करि "वपा होम आदि 
छस्य शण्का यज्ञाङ्गो कौ पृत्ति केसे की जवेगी", तो उसश्ना 
उत्तर यह होगा कि "सूत्रकार ने पशु के श्रभाव म स्थलीपाक 
दरा छष्टकका कृत्य को सम्पन्न करने का उपदेश किया है स्थालीपाक 
मे वपा पदां का अमात्र, शतः वपा होम नहींदह्यो सकना। 
इतनाही नही न्तु स्थाक्ीपाक्र स अश्क कत्य को सम्पन्न करने पे 
पश का अनुनन््रण, उसके नीचे जल का भिराना, पशु संक्षपन सूचक 
श्राहुति छृत्य भी स्थालीपाक द्वारा अका करनेमे नद्ोगी। हां 
भ्ोच्तण कार्थं स्थालीपाक रोर पशु संज्ञपन दोनो ही स्थानम विहित 
हे । अतः इसके करने म कोई श्रापत्ति नहीं ह । 


'अपि वा स्थालीपाङेनः इतिवक्तव्ये भकृति- 
विभक्तष्यतिक्रमः किमथे ! उच्यते, वपाथागनि- 
घृच्यथेः । इतरथा पर्वमावेऽपि विलोपार्थपस्य . 
स्थालीपाकेन यागो मामूदित्येतत्पकरति विभक्तभ्यति- 
क्रमेणेतन्निवत्तेयति । स्थालोपाकपयोगोऽन्यन्ोक्तो यथा 
कर्मपरदीपे। “चरिताथो ` शरुतिः काटयी यस्नादच्यर - 
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कल्पत । अतोऽन होमः स्थाच्छागपन् चरावपि ॥१॥ 
अवदानि, यावर्ति क्रियेरन्‌ प्रस्तरे पशोः । तावतः पाथ- 
सान्‌ पिण्डान्‌ पश्वभावेऽपि कारयेत्‌” ॥ २॥ 


अथे अथवा "स्थालीपाकेन" करण कारक का स्वाभाविक 
प्रयोग न कर के “स्थाल्लीपाकान्‌” द्वितीयान्त ध्रयोग करने का 
भिप्राययहीदहै कि स्थाल्लीपाकमे वपा दहोम नहीं हो सकता श्नोर 
उस विलोम विभक्ति प्रयोगका यही अभिभ्रायदहै कि भ्पशुके 
अमाव मे अष्टका यज्ञ नयं हो सकता णेसा नह्य । पश के अभाव 
म उसके अदुमन््रण श्रादि इत्य न करके स्थालीपाक से शेष कृत्यौ 
को करता हृश्मा ्रष्टका यज्ञ को पृराकिया जा सकता है। 


उपरोक्त विचार, कमप्रदीप मे ज्लिखी विधिसेस्पष्टहोजातादहै 
किं “जिख प्रकार पशु सक्ञपन द्वारा १२ मांस खरडौ का पथक्‌ 
पथक्‌ श्रसादन से ८ चाभ दारा आहइतियो का श्रनुकस्पना की 
गर है, उसी अरुखार छाग ( बकरा ) के अभाव में पायसचशमे 
मी पिर्ड विभाजित कर शआ्राहुतियो से मन्त्री को चरितार्थं करे 
बर्हं श्रास्तरण के ऊपर जितना विभाग पश्च मांस का किया 
जाता है उतनाही पशु के अभाव में पायस चरका पिंड बिभाग 
करना चादहिप । 


स्थालीपाक करणेऽप्यशक्तौ खस्था अन्यस्या वा 
गोयेथा सम्भवं ग्रासमेषा मेऽटकेत्येतावता मन्वेण 
दच्यात्‌ । तत्राऽप्थशक्तो वनं गत्वा कत्त सुपसमाधायेषामऽ 
छकेतिमन्त्रं पठत्‌ । उक्तानां प्लाणामन्यतभपन्तमा- 
भित्य प्रत्थब्द्म्टका कन्तेव्यैव । कलौ वेतके कर्मणि 
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पशुबन्धस्य निषेधात्ध्थालीपाकपन्त एव मुख्यः । इति 
मध्यामाषछ्काप्रयोगः ॥ 


श्रथ -यदि स्थली-पाक्र से भी अष्टका-क्त्य न कर सके तो 
गो ग्रस वना कर “एषा मे अणएका" कह कर्गोको खिला देषे। 
इतना भी न करने का समथं होतो वनम जाकर दोनौ बाहुको 
उडा कर कहे कि ' यही मेरी मांसाष्टका हैः प्रति वषं पशु संज्ञपन से 
्मारएथाल्ञापनान्त जैखी शक्ति दो उसके अनुसार अष्टका यज्ञ अव 
श्य करे । कलि मे पायसचरुसेही करना श्र है, पशु से नहीं । यही 
मध्यमाष्टका का प्रयोग है। 
अथान्वश्टकयप्रयाग उच्यते । अष्टम्यां मध्याष्टकां 
क्रत्वोत्तरेऽहनि नवम्यां दशम्धां बाऽन्वष्टकयं कुर्यात्‌ । 
तच्चापराह्ने पेत॒कत्वाच्छाद्धकल्पोक्तनियमा विप्रनिमन्बणा- 
दिकं च । गृहस्याग्नेय्यां दिशियष्टमे देरे चतुः प्रक्रमपरि- 
भितां ततोऽधिकप्रकनपरिभितां वा दक्षिणपू्वायतां वा 
चतुरखां वेदिकां निमाय, पथिमद्वारं क्रत्वा, परिनः कट!- 
दिभिराच्छादयेत्‌ । च्व वद््यमाशकमे दक्षिण पू्वाभिसुखे- 
नेव कन्तेध्यम्‌ । प्रक्मख्िपदो ग्राह्यः । ततोऽपराह्ञ यज- 
मानः स्नात्वा, यन्ञोपधीत्याऽऽचम्ध, प्राणानायस्य, देशकालौ 
सोस्य, प्राचीनावीती गोत्राणां पित्रादीनां तुष्त्यथमन्वष्ट- 
क्यं करिष्ये इति सङ्ल्प्य परिघ्रतदेशस्योत्तराद्धै उपलि 
देशे विदिक्कोणं सम चतुरघं स्थण्डिलमरत्निभात्े पूषेवत्सं- 
रकृत्य भृखेवर्स्वरित्योपासनाग्निखुपवीती प्रणयति । नात्र 
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ब्रह्य । तनः प्राचीनावीत्यारनेययासिश्ुखोऽगनेः पञ्ादक्षिण 
सस्थषठुलू वलं मूखर्‌ सवि शशूष्पे' चदध्यालीद्रथं पदित्द्य 
घुदकपतिं यवो द्‌ मेत्तण दथ दुवमाञयं रजतभुदितं खापिरं 
शङ्कु द भष्ठष्टि सक्रदाच्छिद्कुशान्‌ स्तरणायं सकदाट्कि- 
छ्प्रस्तासुष्टि शज्ञीपकाष्टासानं कास्यपाच्च्यं सयिद््य 
तिलान्‌ दवीं पिजजली्ये सौवीराञ्जनं तैल-यन्दन-क्षोम- 
दशासृव्रणि पिज्जलीमेकाञ्चासादयत्‌ । 


अथं- अव अन्प्रष्टका यज्ञ का प्रयोग लिखते ई। माघ मास के 
कष्ण पक्ष क्री अष्टमी तिथि को मध्यमाष्ठक्रा समाप्त कर नोमी अथवा 
दशमी तिथि मे श्रन्वषक्रा नाम यज्ञ करे । यह यक्ञ दो पहर के पश्चा- 
त्‌ होगा। इनमे पिचु तंबन्थी होने के कारण ध्राद्ध कलस्पके श्रनुसार 
व्राह्मणौ के निमन्नणादि छइन्यभी होगे । इतत यज्ञ केलिये गहसे 
पूव ध्रौर दन्ति दिशामं आ्आठपग की दूरी परः १२ श्रथक्रा दसत 
धिक पद्‌ (फालया दाथ) की लम्बी पवं चौड़ी शाला बनावे। 
शाला का दार परिचम मुख बनाना चाहिए । शाललाके चारो तरस 
टार श्रदिसेश्ररः कर्देषे। इमे सवरङश्य देत्ति नोर पूवं 
मुख दोगी। “भक्रम' शब्द्‌ का श्रथं तीन पग लेना चादहिये। 
यजमान दो पहर दिन के व्यतीत होने पर स्नान करे। यज्ञो 
पीती होकर श्राचमन भ्रोर प्राखायाम करे; प्राचीना वीबी 
होकर “पिच्य्थमन्वष्यक्यं करिष्ये” वाक्य योन्ननाके साथ संकर्ष 
करे। धिरे हुए यल्लशाला के धे से उत्तरभागे इशनकोणमभे 
पक हाथ लम्बी भ्रोर चोड़ी चतुष्कोण वेदिका बनावे। उसे पृ 
८८ शरोर ८६ के अनुसार संष्छृत करे । अपमव्य होकर “भुभुवः 
स्व्‌ को पदता इुश्रा उसी पर गह्याभनि को स्थापित करे । इस यद 
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म ब्रह्मानामक् कऋ्ूलिविग न होगा ्राग्नेय कोन के तरफ मुख किये इषः 
प्राचीनावीती होकर अभि कं पञिप्र क्रमशः दक्तिण को पाज्ासादनं 
करे । उलृखल, मृक्ललल, चावल के सहित सूप, दो चरुस्थाली, चो 
पवित्र, जलपात्र, यव मिला कर जल, दो मेक्षण, सुवा, धृत, ची 
से महायाष्ुश्रा खेस्काष्डका शंकु, जसे कारा इुश्रा स्तरण के 
लिए ४ मूटी ङष्वा, यज्ञीय दृक्ष काबचना हश्चा प्ड़ि, ३ कोसकी 
थाली, दो समिद, लिल्लि, करी, २ पिञ्जली, इतर, चन्दन, सूत्र रौर 
पक शौर कश पिञ्जली इनको आसाद्‌ करे । 


तन यारनेप्यामियुखोऽनेः पश्चादक्षिणायेषु दर्भषुू 
लूखलं दृं संस्थाप्य तरिनिन्‌ सक्रुदग्रदहीतत्रीदहिष्चष्टि पित्र 
भ्यस्त्वा जुष्टं निवेपामीतिभन्च्रण हदोमपिण्डदानापेक्षि- 
तान्‌ नण्डलान पित॒तीर्धन सक्रद्धिरुष्य, सव्योत्तराभ्यां 
पाणिभ्यां षुसखलम्रादाय; सक्रुद्रीदीनवहन्ति। ततः 
सक्रुत्फलोक्रत्य सक्रतप्क्लालयेत्‌ । 


अर्थ--भाग्नेय सुख चैट कर अग्नि के पश्चिम दक्षिणाप्र कुशा 
रकस । उसी पर उद्छखल रस्लकरः उसमे ‹ पितृभ्यस्त्वा जरं निर्वपामि" 
मन्ञसरे होम ओर पिर्ड के अवश्यकताचुसखार एकी बार पिते 
तीथं से धान छोड़ । दोनो हाथ से मूल लेकर एकही बार कुटे । 
एकही बार छार कर पकही बार धो ठेव । 


ततो मध्यमाष्टकायां स्थापित वामसक्थनः ्कोश्चश्च 
मास्त पेशोमवच््छिय नुतनकाशकलके संस्थाप्या 


एएशदिह्यनत्ति यथा मांसमिभनिता पिडा मवेयुः । 
५१ 
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ततो ऽणुशादिच्छन्न मांसजातं तसिमन्नेवागनो श्रपयति । 
पू्वपर्षाटिततण्डूलानपि प्रथकूपान्ने श्रपयत्ति । मध्यः 
माह्कायां स्थालीपाकपक्ष मांसरथानेऽन्ापि पाधस चरं 
कुःयीत्‌ 1 मध्यमाष्टकायां मांसस्थानीय स्थालीपाके प्रक्षा 
छिततण्डुलानामेक्देशं श्रपणातपूवै ' संस्थापितं यत्तेनेवाच्र 
पाथसचस्करणं न्धाय्यम्‌। स्थाल्यां तण्डलावापे एकपथित्रा- 
न्तद्धीनम्‌ । ृरथक्णथङ्नेक्षणेन मासमोदनं चापाद्क्षिण्येन 
मिश्राक्य्यीत्‌ । मांसाभावे पायसचर्म्‌ । ततद्श्रतं मस 
मोदनं चाभिघाय्यौग्नेदेक्षिणत उद्वास्य चरदय न पत्य 
भिचारयेत्‌ । 


अथं - मध्यमाध्रका के संज्ञपित पशुके छुरश्चित मांस लण्ड 
को टेकर नए कापर रख करचाक्र से छे छोटे टुकड़ा काट 
वेषे जिसे पातम पका कर पिश्डदेने केयोग्यहो जावे। णक 
चरद्थाली मै उन मांस के डुक को ओर दृसरी मे चावर को रल 
कर उनके पकने के अनुलार जर छोड देवे ओर दोनो को उसी 
अग्नि पर पकने फे लिए रख देवे । यदि मध्यमक भी रयाली-पाक 
ही से सस्पन्न कियागया होतो उक्त समथ केरले हुए चावल्न 
कायदा भी दूधमे सीर बनाना चाहिए! स्थालयो पर एक पक 
पवि रख करः उनम चावल छोड ) अलग श्रल्ग मेश्चषण से दोना को 
परादक्चिण क्रम से चदा देवे । इस प्रकार मास के अभाव मे पायस 
चर पकावे । दोनो चरदओं के पक जाने पर उनम ज्वा से घौ छोड 
वेषे । उन्दै उतार कर अग्नि के दक्षिण रक्वे। पुनः उनमे धी 
न जोड़ \ 
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तनः परिदतदेशस्य दक्षिणाद्धं प्रदेशाया्रायतुर- 
द्गुरुखातां अतुरङ्छलविस्तरतान्यवाकारान्‌ साद्धङ्खला- 
न्तरारान्‌ वाय्वमिदिङ्युखान्तान्‌ चीन गत्तोन्‌ शङ्कुना- 
कुथात्‌ । ततः पृकूतस्य गतस्य पुरस्ताद्धिधिवतसेस्करते देशे 
गत्तनां पथिमेनेकदेशमग्निमाहत्य पाङ्घुश्वो ज्ञोपवीती 
स्थापयति । ततो मूलसमीपदयीननेदे मेरेतमभ्निं परिस्तीय्ये 
मध्ये गत्तीन्‌ परिस्त्रणोति । “अगन्धाक्ाग्रः कुशैः काय 
कषूणां स्तरणं घनैः । दक्तिणान्तां तदरस्तु पितयज्ञे परि- 
स्तरेत्‌" इति कर्म॑प्रदीपस्मरणादग्निदिग्रैः परिस्तरणं 
कन्सेव्यम्‌। अच्ापि प्राचीनावीतमग्निदिगभिसुख्यं च 
कतुः । ततो गन्तोनां पर्चा दक्तिणाग्रः कुशैः परस्तरमा- 
स्तारयेद्तिणाप्रवणम्‌। तस्मिन्‌ प्रस्तरे काषछमथमासन- 
सुपदध्यात्‌ । आसनस्य स्थापनं नोपवेशनाथे' किन्त्व 
इष्टाय , परतरे आसनासम्भवात्‌ । 


अथ--यज्ञ शाखा के दक्षिरद्धं मशंद सपक विस्त लम्बौ 
चार अंगु चवडा ओर डेढ अगुरु गहरा यव के अकारका तीन गत्तं 
खोदे । यजोपवीती होकर पूवं गर्तं के पुनं भूमि का परिसमुहनादि 
संरुक्रार करे । गन्तं के पञ्िम से अभिनि छे जाकर स्थापित करे] 
मूल के समौीपसेक्टे इए कुशाओसे इत अग्निका परिस्तरण कर 
गर्त के मध्यमे मी कुशा विद्धा देषे। कमं प्रदीप का वचन है कि “आग्नेय 
दिसामे ङुशाओं का अग्रभाग किए इषः गच्च का सघन परिस्तरणं 
करे, । पिर्ड-वान के लिए गत्त से पश्चिम दक्षिणाम परिस्तरणकरना 
चादिए । यदहं परिरतरण दक्षिण को दादर होना च।दहिप । उसी परं 


४०४ गोभिलीयग्चकमभ्रकारिका । 


काष्ठासन ( पीडा ) रकस । यह आसन भत्यश्च व्यक्ति के टिप नही 
किन्तु अदरष्ट व्यक्ति के लिए रक्ला जातां है। कारण कि परिस्तरण पर 
किसी का आसन नहीं देखा जाता । 


तस्मिन. च्रीण्युद्‌कपात्राणि व्यमाणानि द्रव्या 
णिचेकेकशः स्थापयेत्‌। अन्ये तु, “पुत्रादिः पै. 
मासादितानामेकमेक यजमानस्याप्रादकसिण्येनाहरति, 
यजमान आहत पस्तरे सादयति" इत्याहुः 
परकरुते प्रस्तरे चरुस्थालीद्य कांस्थपा्ं दवीसुदकं 
समिद्रय पिञ्जलीमेकां चान्यान्यप्यासादयति । 
तान्युच्यन्ते । पत्नी प्रक्रृते बर्हिषि शिलां संस्थाप्य 
चन्द्नादिगन्धद्रन्यपेषवण करोति । तस्थामेव शिलाथां 
सौवीराञ्जनरथ घषणं करत्वा तेनाञ्चनेन तिस्रो दभेपि 
श्रलीराद्रीकरोति । मध्येमध्ये किखिदन्तर कृत्वा तत- 
स्चन्दनमश्चनासक्तदभेपिञ्चलीश्च तिलतैलं त्तौमदशं 
चच स्वस्तरे स्थापयति । 


अ्थ--उसी आखित कुशाओं पर तीन पानो मे जल ओर नीचे 
लिखी इर सामभ्यो को रक्खे। कुछ खछोगो का मतै कि धुत 
पौत्रादि मे से कोई पूर्वासाहित उक्त सामग्रियों को उठा कर भ्राद- 
क्चिण करम से यजमान को देवे ओर वह उन्हे आस्तरित कशाभो 
पर असादन करे, । पहले परिस्तरण किए इए कुशाभो पर दोनों 
खरस्थारी, कासकी थारी, करडी, जल, दो समिद्‌, एक पिज्जटी 
इत्यादि सामरथियो को आसादन करे । उन्हे विशेष विवरण के साथ 


गोमिलीयगद्यकमध्रकाशिका । ४०५ 


कि 


च लिखा जाताह ! यज्ञमान कीसी उन आस्तरण कशाओं पर 
सील रख कर उसी पर, केशर, क्रो, हल्दी, कपूर, श्रादि सग 
न्धित पदार्थो के साथ चन्दन धीस करतेयार करे। उसी सील 
पर सुरमा घीस कर उसी म तीनो परिज्जयियो को वीच बीच मे अन्तर 
देकर भिगो देव ! तत्‌ पञ्चात्‌ चन्दन, अञ्जनं लगाई हुई तीनों 
कख पिजञ्जञकि, तिक का तल भौर रेशमी कपडं का टुकड़ा 
आसादन करे | 


ततः पूवेनिमन्तरिताननिन्दितांश्े्टानुदङ्खुखा- 
नथुग्मान्बाद्यणान्‌ पित्रायथे गत्तौनां दरिणएतश्शुचौ 
देश उपवेश्वयेत्‌ । अच्र निभन््रणवरणक्रमो न्यतो 
ग्राह्यः! विन्वेदेवाथं' युग्मत्राह्यणोपवेशनमप्यन्यतो 
ग्राह्य, अस्माभिश्श्राद्धपयोगे वच्यते । अच्च यावत्सु- 
ब्रोक्तं तावत्पदश्येते । 


अथ-- परे से निमन्त्रित सदाचारी विद्या विनय मश्च पक एकं 
ब्रह्मणे को पितयं के किए गर्तो के दशि पविन्न स्थान पर वैडावे। 
इख स्थान मे ब्राह्यणो के निमन्त्रण भर विश्चदेवा के युग्म ब्राह्मणों 
की उपवेशन विधि के श्राद्ध कल्प सूज्रसेरेना चाहिए ¦ कारणक 
गोभिलाचायं ने ब्राह्मणां का निमन्नरख ओर विश्वेदेवा की विधि 
नहीं सूचित किया है । हम आगे रद्ध के प्रयोगम ल्िखगे । यहां 


= 


पर जितना सुरित है उतना ही दिखछङाते है । 


प्राचीनावील्युपविष्टेभ्यो बाह्यणेभ्य आसनाथंः 
दमोन पदाय तृष्णीसुदक दत्वा तिल्लोदकं 


०६ गोभिलीयगह्यकमप्रकाशिका । 


ददाति मन्नेए । पितुनोम गृहीत्वा ऽषुकश- 
म्मेन्नेतत्ते तिलोदकं ये चात्र त्वामनु याश्च त्वमनु 
तस्मै ते स्वधा । अथाप उपस्पृश्यैवं पितामहस्य प्रपि- 
तामहस्य नाम गृहीत्वा तिलोदक दब्यात्‌ । तत गन्धान्‌ 
ूर्वोक्तमन्नेणए द्यात्‌। असुकशमेन्नेष ते गन्धो ये 
यात्रत्यूहः। “एतत्तिलोद्कं पृूबोंसादितोद्‌कपानेषु 
तुष्णीं जलमासिच्य मन्नेण दातव्यं न ्राह्मएहस्तेषु" 
इति केचित्‌ । ब्राह्यणहस्तेषु प्रकरूतत्वात्‌ः इत्यन्ये । 
अस्मिन्काले ब्राह्मणानां गन्धाद्युपचाराः कन्तेन्याः । 


अथं--प्राचीना वीती होकर वैठे इष ब्राह्मणां के आसनाथ कुशा 
देकर चिना मन्त्र जर प्रदान करे | यजमान स्वयं पिताकानाम 
उच्चारणं कर "तन्ते" तिलोदक पदान करे। जरु स्पशौ कर 
उपरोक्त विधि के अनुसार पितामह ओर प्रपितामह को भी तिरो- 
दक प्रदानं करे । तिशछोदक के ही अनुक्तार गन्ध शब्द्‌ योजना कर 
चन्दनादि गन्ध प्रदान करे। कुर लोगो कामत है कि पहले से 
रषखे हुए पान्नो मे बिना मन्व जख छोड कर उसे मन्त्र द्वारा प्रदान 
करे । केवरु जर ब्राह्यणो के हाथ पर न छोडे। कुद आचर्यो का 
मरतदहैकि “शस षत्य मे ब्राणणें के हाथ पर जल देना प्राङ्तिक है 
अर्थात्‌--अवश्य देना चादिप ५ श्रद्ध शत्य म इस स्थल पर जाह्यणों 
की चन्दन पुष्य माका आदि से पूजा करनी चादिष्ट । | 


ततोऽग्नौ करिष्यामीति पितैनचुज्ञाण्य कुर्वित्य- 
बुज्ञातच्िख्दकाश्चलिसेचनं पय्युच्तएं समिदाधानं - च 


गोभिलीयगद्यकमप्रकाशिका । ४०७ 


कुत्वा, कास्यापन्र चर्दय पथञ्ेत्तणेनावदाय, संमिश्य, 
मेक्षणेनातिप्रणीताग्नवुपघातं जदहोति । तत्न मन्त्रौ । 
ञ्नथोः प्रजापनिश्ेषियखः पितरो देवता होमे विनि- 
थोगः। स्वाहा सोभाय पितृमते । पुवाहूतिमन््रः | 
स्वाहा ऽग्नये कव्यवाहनाय । उन्तराइुतिमन्त्रः | 


श्रथ -' “अग्नो करिष्यामि वाक्य कह कर पितृ बह्यणसे 
आहुति परदाम की आज्ञा रवे । कुर" वाक्य से पितृ ब्राह्मण आज्ञा 
देवे । यजमनि पव स्थारी पाक विधि के अनुसार अग्निका उद्‌ 
काञ्जि श्नौर वथुश्चण कर उसमे एक समिध चदु देवे । दोना चर्‌- 
स्थाली से सब चरु लेकर किंस पारमे मिला खेवे। प्रथम सुवा 
से सुचीमे धुत छोड कर तव उसमं मेक्षण द्वार दवि छोड़ी जवे 
तदू पश्चात्‌ ऊपर से घृत चछरोड कर श्रुति प्रदान करने का “'उप- 
स्नीर्णाभिधरित'' विधि ओर णेलान कर केवल हवि दोम करने 
के उपघात विधि कहा जाताहै। उपधात विधि सेचङू छेकर 
''स्वाहा सोमाय पितृमते" पडली ओर ''स्वाहा ऽग्नये कन्यवाहनाय,' 
दूसरी मन््रसे दुसरी आहुति प्रदान करे। 


““स्वाहापदोच्चारणे ऽग्नौ हत्वा पश्चान्मन्त्रं समाप 
येत्‌'हइति स्थत्यन्तरोक्त ग्राह्यम्‌ । ततः समिदाधाना 
दि । ततो इतशेषाक्किश्चिसिपितृत्राह्यणेभ्यो दत्वा पिण्डा 
यमवरेषयेत्‌ । ब्राह्मण भोजनकाले श्रुत्यादिकं श्रावयेत्‌ । 

©* 
अत्र भोजनाथ ब्राह्मणोपवेशन-मोजनपाच्रालम्भन- 
संतृसिप्रशनादिकं वदयमाणुमासश्नाद्धप्रयोगवत्कत्तव्यम्‌ | 


४०८ पाभिलीयगृह्यकमप्रकाशिका | 


पिण्डदान ्राह्यणानासुत्तरापोशनानन्तरसुचिकषटपाश्र- 
सन्निधो छन्दोगानां कत्तेन्यमिति आ्राद्धकल्पोक्त आद्यम्‌ 


दथं- यह स्मरत्योक्त विधि श्रतष्छरण योग्य हे कि "प्रथम स्वाहा 
शब्द्‌ को उच्चांरणकर अभिनि मं आहुति पदान करे, पश्चात्‌ “सोमाय 
मन्ञ के। पदे । यही विधि दूसरी आहुति कौ भी है । आहुति प्रदान 
के पश्चात्‌ पचं-चिधि के अनुसार समिद होम कर श्रजुपयुंक्षण करे 
चख्मेसे थोडा थोडा ब्राह्यणो का सोजनां देकर शैष हविके पिरुडा, 
के लिए द्युरक्षित रख देवे । ब्राह्मणे के भोजन के समय पुरुष सुक्त, 
पितृ-सूक्त इत्यादि मन्ना को उच्च खर से पटे। यहां पर भोजन कै 
लिए बाह्यणों का उपवेशन, पा्ाटम्भन, तृप्ति प्रश्न इत्यादि की 
विधिवषहीहै ज्ञा मासिकश्चद्ध कीहै। छन्दोग स्म ट्िशखाहै 
कि "ब्राह्मणों के भापोशान इत्य कर खेने पर उनके भोजन पानके 
समीपही म पिश्ड प्रदान करे। सामादेदीय विद्धानां केश्सी 
विधि का अचुकरण करना चाहिए, 


अत ऊद्धे' पिण्डदानविधिमाह सुत्रकारः। अथ प्रा- 
चीनावीती वाग्यतो यजमानः सव्येन दस्तेन दभेपिश्वलीं 
गृहीत्वा, सन्यादस्िणेन पिच्चलीं गहीत्वा, सव्येना- 
न्वारभ्य, दक्तिणाय्ां गत्तोनां मध्ये रेखासुल्लिखेदपहता 
इतिहन्त्रण । प्रतिगत्त' मन्ावृत्तिः। अस्य पजाप- 
तिश्छषिः पितदेवता यजञुर्टखोरल्लेखने विनियोगः 
अपहता असुरा रन्तार<सि वेदिषदः ॥ ततः सन्यसे 
नातिप्रणीताग्नेखल्सुक गहीत्वा, दज्िणिनादांय, सव्येना- 


नोभिननी यग्यकमेभक(रिच्छ । ५०९, 


न्वारभ्य गत्तोनां द्तिणभागे ये खूपाणीतिमन्तर स्थाप- 
येत्‌ । अस्थ मन्त्रस्य प्रजापतिक्छषिरग्निर्दैवता चि ्टुष- 
छन्द्‌ः उल्घुकस्थापने विनियोगः । ये रूपाणि प्रतिषु- 
श्वमाना असुरास्सन्तस्स्वधया चरन्ति । परापुरो निपुरो 
रे भरन्त्यग्नि्ाल्लोकान्पणुदत्वस्मात्‌ ॥ गर्तेषु द नौ- 
नास्तीयोथ पितनावाहयेदेत पित्तर इति मन्नेण । अस्य 
मन्त्रस्य प्रजापतिच्छविस्किद्रपरुन्दः पितरो देवता पिच्ा- 
वाहने विनियोगः ! पत पितरस्सोभ्यासो गम्मीरेभिः 
पथिभिः पूर्विणेभिः | द्लास्मभ्य द्विषे भद्र & रथि 
च नः सवेवीर नियच्छत ॥ 


अर्थ--उपराक्त विधि के पश्चात्‌ सु्रकार गोभिलाचायं ने पिरड 
दान की विधिचिखी है। यजमान प्राचीना बीती होकर विना मन्त्र 
पिञ्जलरो हाथ मे रेषे! दाहिने ओर वए" दोनौ हाथो से पिञ्च 
को पकडे हष गन्तं के मध्य मे ".जपहता०” मन्ञ से दश्िणाध्रङम्बी 
रेखा करे । प्रत्येक गत्ता मे रेखा करने के समय पूसा मन्बरकापाड 
करे 1 दाहिने हाथ से अति चशीत अभग्िसे अंगार ङेकर भ्ये रूपा- 
०» मस्त से गत्तं के दध्िग भाग मे रख देवे । गर्च म कुशा बिा 
कर “वत्‌ -पितरः०" मन्ञ से पित का आवाहन करे | 


अथोदकयपाच्ाणि जीणि प्रवंभासादितानि गर्तीनां 
सन्निघो क्रमेण स्थापयेत्‌ । ततो वामहस्तेन परथमगन्तं 
स्थापितसुदकपात्र गृहीत्व द्तिणेनादाय सव्येनान्वा- 


रभ्य पितृतीर्थेन पू्ेक्रतगन्तद भेषूदकं - निनयेत्‌ । तघ्र 
५२ 


४१० गोभिलीयगष्यक्रमप्रकाशिका । 


पितुनोम सम्बोधनान्तमसावित्स्य स्थाने क्रत्वा 
मन्त्र; परठनीथः । मन्नरश्च । असाववनेनिचव ये 
चात्र त्वामनु यांश्व स्वमनु तस्मे ते स्वधा | 
अथाप उपस्श्श्य दवितीयोदकपात्नं वामहस्तेन गही 
त्वा दितीयगत्ैदर्मैषु पितामहस्य सम्बोधनान्तं 
नाच गहीस्वाऽवनेनिन्व ये चाच्रेत्यादिना पिततीर्थैनो- 
दकं निनयेत्‌ । अथाप उपस्पुश्य तृ तीयोदकपाघ्रं वामह- 
स्तेन गृहीत्वा प्रपितामहनामयुक्तेन पूर्वोक्तमत्रेण तृतीथ- 
गन्तेदरभषुपिल तीर्थेन निनयेत्‌ । सवेत्रोदकनिनयनं दकिण 
हस्तेन, वामदस्तेन पाच्रग्रहणं, सव्येनान्वारम्भश्च | 


अ्थं-सावाहन करने के पश्चात्‌ पहले से रक्ते हए तीनौ जल 
पां का गच्च कै समीप से रख देवे! परे गत्तं के समीप के जल- 
पाचका बामदहाथ सं छेकर दाहिने दाय के पितृतीर्थं से गन्त 
मध्य रेला पर स्वपिति का सम्बोधनान्तं नाम उच्चारण इर 
“असराववनेनिक्ष्व ०” वाक्य पटृता हुभा जख प्रदान करे । दूमरे गन्त 
मे पितामह ओर तीखरे गन्तं मं प्रपितामह के नाम सेप्रदान कर। 
सब श्राद्ध इत्य म यही विधि अनुकस्णीय है कि“ वाम हाथ से जर 
पाचको ङ्प ह्ण दाहिने हाथ के पितृतीर्थं द्वारा दोन हाथौसे 
सम्बन्धित जल प्रदान करे। 


ततो हुतशेषस्य ब्राह्यणए भोजना पकान्नस्य चैकीक- 
रणम्‌ । ततः सन्येन हस्तेन द्व्वीं ग्रहीत्वा, तत्ततीयांशं 
द्व्यो ऽवद्‌ाय दक्तिणदस्तेन गहीत्वा, सब्येनान्वारमभ्य 
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पूवकरतगन्तद मेषु पिण्डं निदध्यात्‌ पितुनोमयुक्तभन्नेण । 
असुकशमन्नेष ते पिण्डो ये चात्र त्वा भङुयांश्च त्वमु 
तस्मे ते स्वधा । अप उपर्ण्श्य पितामह प पितानदहथोः 
पिण्डौ दितीयगर्त ततीथगर्तै च पूवेवत्करमेए स्थापयेत्‌ 
पितामहपिण्डदानमन्ञ प्तिाथहनामग्रहणम्‌, पपिता- 
महपिण्डदानमन्त्ै प्रपितामहनासयदणएभिनि विक्षषः । 
श्र्थ--होम श्रोर बाह्यण भोजन से शेष रखी हुई दोन खालियो 
के खीरं के मेश्चण द्वारा एकमे मिन्नित कर देवे। पुनः तीनभागो मे 
विभाजित कर देवे । दवी द्वारा एकः भाग को दाहिने हाथ परकर 
वामहाथसे मी स्पश किए हुए ‹ अस्प्रहूपितरसुकशर्मन्‌०* चाक्य 
से गर्त के मध्यमे चछा इए कुशाओं पर पिता का पिर्ड 
प्रदान करे 1 जल स्पशं कर पूर्वोक्त विधि से नाम उच्चारण करता 
इ दुसरे गर्च मं पितामह ओर तीसरे मे प्रपितामह के लिप पिरड 
दान करे । ५शमरन्‌” शब्द्‌ के स्थान पर त्तननिय “वर्मन्‌” रौर वेश्य 
“गुप्त” शब्द का प्रयोग कर। 
यदि पिच्रादीनां नामानिंन जानाति, स्वधा पितभ्ः 
पृथिविषट्भ्य इति पितृ षिष्डं स्थापयेत्‌, स्वधा पितृभ्यो 
ऽन्तरिकच्सटभ्य इति पितामहपिण्डं, स्वधा पिनृभ्यो 
दिविषद्भ्य इति भपितापहपिण्डम्र्‌ । अन्न केचित्‌, 
न^पिन्रादीनामन्यतमस्य नाम्न्यज्लते च्रथाणामपि सौत्र 
नामभिः पिण्डनिधानम्‌ । बह्ुवचनाथेत्वाल्लोरत्रय- 
सम्बन्धविधानास्प्रयोगेकरूप्याचच । अन्ये तु, “पिन्ना- 
दीनां मध्ये यस्थ नाम न ज्ञायते तस्यैव सौच्रनास्ना 
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पिण्डदानम्‌ यस्य तु नान ज्ञायते तन्नामयुक्तपूर्वोक्त 
मन्बेण पिण्डदानमिति न्याय्यम्‌, निमित्ते नैमित्त 
कर्थ यु्तत्वान्नित्यमन्तरालुम्रहाच " इति वदन्ति | 
यथोचितमनच्न ग्राह्यम्‌ । 


अथ-- यदि पितृ पितामह श्रौर प्रपितामह्‌मैसे किसी का नामं 
विस्मरण हो गथा हो तो उन्हं “खधा पितृभ्वः०" वाक्यो से पिरुड 
प्रदान करे । किसी किसी कामत रहै कियदि पिताआदि तनाम 
ते किसी एक का नाम विस्मस्णहो जावे तो पित्‌ पितामह ओर 
प्रपितामह तीनो को उपरोक्त वाक्पौसेदही पिर्ड भदान करना 
चाहिए । कारण कि तीनो लोक के नाम वहुवचनान्त सूज मे लिला 
है ओर यहां पिण्डदान कमं मे पेक्य सम्बन्ध हे ॥ परन्तु क 
रोगौ की तो यदी सम्मति है कि “पितु, पितामह ओर प्रपितामह 
मे से जिनका नाम उपस्थितन दहो उन्हीं के लिये “'स्वधा० सूत्नरोक्त 
वाक्य क! प्रयोग करना चाहिये जिनक्रा उपस्थित हो उनके लियेितोः 
वही बाक्य हैँ जो सब प्रथम पिण्डदान मं प्रयुक्त है । यदि किसी 
निमित्त काय के मध्यमे नैमित्तिक कर्मं उपस्थित हो जावे तो 
उसकी प्रयोग की प्रधानता उतनेही कं किये है जितने केलिये 


उसकी श्रावश्यक्षता है। यही न्याय युक्त सिद्धान्त अहण कनां 
चाहिए । . 


अन्र पिच्नरादिनामपरिज्लाने एथिविषदादिनामा- 
न्तरविधानादितः पूवेविदितेष्वध्येतिलोद्कगन्धावने- 
जनोदकदानेषु एथिविषदादीनां नाम्नां सम्बोधन- 
विमक्तयन्तानां पयोग उद्यः । ऊहो यथा । पृथिवि: 
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षदेतत्तऽघ्येम्‌ । अन्तरिक्तसदेतन्तेऽध्येम्‌ । दिविषदेतन्ते- 

© # कि क 
ऽध्य्‌ । एव तिलोद्कादिषु । 

अथे - यहाँ पिरडद्ान के प्रकरण मै पित्‌श्रादि के नाम विस्म 
रण हो जाने पर जो “पृथिविषदं चादि बाक्यौ का प्रयोग बताया 
गया है उन्हे नाम न उपस्थित रहने पर श्रध, तिल्लोदक, चन्दन श्रादि 
सब वस्तुश्रो के प्रदान मे योजना करना चाहिए] जसा ऊह का 
उदाहरण ऊपर लिखा गया है । 


एवं जीन्‌ पिण्डान्निघायाच्न पितरो माद्यध्वभिति 
जपति । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिक्षिर्थज्ः पितरो 
देवता जपे विनिथोगः। अत्र पितरो मादयध्वं यथामाग- 
मादरषायध्वम्‌ ॥ अपरादक्लिण्येन पय्याचत्योदद्छुखो वा 
ऽनुच्छसन्नमीमदन्व पितर इति जपति । अस्य मन्घ्रस्यं 
प्रजापतिच्र बिथ पितरो देवता जपे विनियोगः। अभी- 
मदन्त पितरो यथाभागसमाव्रषाहषत ॥ ततस्तमेव पय्यो- 
वत्तेमान आगत्योच्छसेत्‌ । 
अथं--उपरोक्त विधि से पितृ, पितामह श्रौर प्रपितामह को 
पिरड प्रदान कर “छन्न पित्तरो०» मन्व का जप करे । दाहिने नासिकां 
के चिद्र से श्वास कोलेते हए “श्रमी मदन्त मन्त का जप करे। 
दोना मन्त्रो को पठता हुश्ा परिकिमां के ्रचुसार दाहिने भोर बार 
नासिका विद्ध से श्वास लेषे । 


ततो वामहेस्तेनाक्तदभेपिश्चलीं गहीत्वा दक्ति- 
णेनादाय सब्येनान्वारभ्य पितृतीर्थेन पितपिण्डे. 
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स्थाथयेतितृनामयुक्तमन्त्रण । मन्त्रश्च । असुकशमं- 
न्नेतन्त आच्नं थे चातर त्वामनु याश्च त्वमल तस्मै 
ते स्वधा । अप उपस्पृश्य ¦ एवं पितामदहपिण्डे प्रपि- 
तामहपिण्डे च तन्तन्नामयथुक्तमन्त्रए द्भपिञखलीं स्थाप- 
येत्‌ । एवं तिलतैलं सुरभिचन्दनं च दद्यात्‌ । असु- 
कशम्मेन्मेतन्ते तिलतैलमित्युह्‌ः । असुकशमेन्नेतत्े 
सुरभिचन्दनं । अन्यत्स्व' पूववत्‌ । 

छर्थ--वाम हाथ से पिज्जिल्ली उठाकर दाहिने हाथमे लेवे। 
घाम हाथसे स्पशं किण हुए पिता के नामोच्चारण के साथ "श्रसुक 
श्मेकषेतन्त शराञजनं०” वाक्य से पिरड पर रख दषे । जल स्पशं कर 
पूोक्तं विधि के अनुसार पितामह श्रोर प्रपितामह के पिरड पर भी 


पिञ्जल्ली रक्खे । पूर्वोक्त वाक्यो के ही द्वारा तिलका तेल शरोर सुग- 
न्धित चन्दन मी प्रदान करे । 


अथ यजमान उन्तानदलिणएपाण्युपरि वामहस्तं 
मधोसुखमितरेतरसंलग्नं करत्वा पूवेक्कतगन्ते संस्था- 
प्थ, नभो वः पितरो जीवाथ नमो बः पितरः 
शुषायेति नमस्कुयोत्‌ । सब्योन्तानौ पाणी कृत्वा 
दितीयगर्ते, नमो वः पितरो घोराय नमो वः 
पितरो रसायेति नमस्छुथोत्‌ । ततीयगर्ते द्तिणो- 
्ानौ पाणी कृत्वा, नमो वः पितरः स्वधायै 
नमो चः पितरो मन्यवे इति नमस्करोति । ततः करता- 
-जिनेमो वः पितरः पितरो नमो व इति जपति । 
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एषां प्रजापतिश्षिरूष्णिक्छन्दः पितरो देवता निन्दवे 
जवे च विनियोगः । नमो वः पितरो जीवाय नमो 
वः पितरश्युषाथ । नमो वः पितरो घोराय नमो 
व; पितरो रसाय । नमो बः पितरस्स्वधाये नमो 
वः पिनरो मन्यवे । नमो वः पितरः पितरौ नमो 
बः ॥ ततः पत्नीमवेच्ते मन्त्रेण । अन्तरस्य प्रजा- 
पतिच्छेषिः पितरो देवता पलन्यवेक्तणे विनियोगः । 
गहान्नः पितरो दच्च ॥ ततः पिण्डानवेचते । मन्त्र- 
स्यप्रजापतिक्रेषिः पित्तरो देवता पिण्डावेक्तणठे विनयोगः। 
सदो बः पितरो देष्म । ततो दक्तिणदस्तेन पृवासा- 
दितखत्र गीहीत्वा वामेनान्वारभ्य पिततीथन पथम- 
पिण्डे निदध्यान्मन््रेण । अस्ुकशमेन्नेतत्ते वासो ये 
चात्र त्वामनु याश्च त्वभनु तस्मे ते स्वधा ॥ 
अप उपस्पश्थ पूवंवत्पितानहनामयुक्तमन्तेण पिताभह- 
पिण्डे सूत्र निदध्यात्‌, नथेव प्रपितामहपिण्डे सत्र 
निदध्यात्‌ । 


अथं-- यजमान अपने दक्षिण हाथ को उलट कर उसी के उपर 
वाम हाथ को रक्खे। परे गतस्तं पर रखकर “नमो वः०" 
मन्व को पडता हुआ नमस्कार करे। वाम दाथ को उख्या 
कर “नमो चः० पितरो दूसरे गत्तंपर, दाहिने हाथ को उलट करः 
तीसरे गत्तं॒प्रर “नमो मस्यवे” मन्त्र से नमस्कार करे! दाथ 
जोड़े हुए “नमो वः० इत्यादि मन्त्र के शेष भाग का जप करे । सुग. 
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मना से साधारण व्यक्तियौ के क्ञानाथं `"नमोवः० मन्त्र का पुरा पुरा 
पाठ विनियोग के साथ अङ्कित कर दिया गया हे । “गृहाच्च०” मन्ध 
से पत्नी पवं “सदो वः०' मन्त्र से पिरडा को देखे । परे से श्रासा- 
दित सूत्र को दाहिने दाथसेरटेकर वामदहाथ मे रख-लेवे। बामं दाथ 
से पकड हष पिता, पितामह जीर प्रपितामह के नामोच्ारण के साथ 
“पत्ते घास” वाक्व से पिदृ तीथं से-पित पिरूडाश्चौ पर सूत रख 
देवे । पूर्वोक्त विधि के अ्रघुघार जर स्पशं करे । 


तत॒ आचान्तेषु ब्राह्मणेषु मास शआ्रद्धवत्छुषो- 
्तितमस्त्वित्यायघपाच्रघुत्तानकरणान्तं कथात । ततः 
सव्येन पाणिनोदकपात्रं गहीत्वा पितृतीथेन पिष्डा- 
न्परिषिशरेदृज्जं' बहन्तीरितिमन्तरेए । असय ` मन्त्रस्य 
प्रजापतिच्छौविः पिपीलिकामध्योष्णिकछन्द्‌ः पितरो 
देवता पिण्डपरिषेचने विनियोगः । ऊवे" वहन्तीरखतं 
घृतं पयः कीलालं परिसतनस्वधास्थ तपेयत मे पितन्‌ । 
ततो मभ्यभपिण्ड पटन्य परयच्छति पुच्चकामा चेत्पत्नी, 
सा च मन्त्रेण प्राश्नाति । अस्य प्रजापतिष््ेषिगोय्नी- 
न्दः पितरो देवता पिच्डप्राशने विनिथोगः। आधत्त 
पितरो गभै' कमार पुष्कर स्रजम्‌ । यथेह पुरषः स्थात्‌ ॥ 
अथवा, यजमानपुत्रपौच्भ्नात्रादिभचेत । 
अथं--उपरोक्त -सूज्र दानास्त व्य के पश्चात्‌ श्रचमन किप 
हए ब्राह्यणो के पति श्राद्ध कल्य मे मातिक ध्राद्ध विधि के-अनुसार 
धसुपोक्ित०› इत्यदि प्रश्न,त्तर ओर अधं पात्र को उतान करने तक 
ङस्य को सस्पन्न करना चापिए । वाम दाथ से ज्ञलः. टकर दाने 
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हाथ के पितृ तीर्थं दाय “ऊज्ञं० मन्त्र से पिर्डाश्मौ पर जक धारया 
प्रदान कर । यदि यजमान क्री स्त्री पुत्रोत्यन्न करने कौ अभिाषिनी 
हो तो पितामह के पिश्ड को उसे भोजनाथदे देवे ओर बह 
'“आघत्त०” मन्न को पटूती इई भोजन कर ङेवे । अथवा यल्लमान 


ओर उसके भाई पुत्र भादि खा जाकें। 


अभून्नो दूत इनि मन्त्रणोल्घुक जलेना- 
भ्युर्य बन्द्ं चरुस्थाल्यादिकः पक्ताल्यान्य्न स्थाप- 
येत्‌ । अस्मिन्नेवं क्रमे दकिणादानादिच् मासश्रा- 
द्रवत्करत्वा ब्ाह्मणाम्विसल्ेयेत्‌ । अस्य मन्त्रस्य 
प्रजापतिच्छेषिस्तिषटुपुटन्दोऽग्निरेवनोस्खुकाभ्यु क्वणे वि- 
निथोगः । अभून्नो दतो हविषो जातवदा 
अवाडढव्धानि सखुरमोखि कूत्वा ¦ पादात्पितृभ्यः स्व- 
धथा ते अक्तन्‌ प्रजाङूनग्ने पुनरेहि योनिम्‌ ॥ 
तनो वामदेव्य गीत्वा जल पिण्डान्‌ प्रलिपेत्‌ । भरणीते 
ऽग्नी वा लिपेत्‌। जाद्यं वा मक्तयेत्‌। अथवा 
गवे दद्यात्‌ । इत्यन्वष्टक्यपयोगः । 


श्रथे--““खभून्नो द्‌त०”” मन्त्र से उदप्रुकाग्नि पर जल छिडककर 
दोनो चरुस्थाल्िथो को धोक्छर छुरितं अन्यत् स्खदेवे। श्रद्ध 
कठ्प विधिके अनुकार दक्चिणा देकर ब्रह्मणो का बिदा करे। 
वामदेव्यसाम का गान करे ! पित्ता भोर प्रपितामह के परिर्डाश्मौ को 
जल मे फेक देवे । या अतिप्रसीत श्रम्निमे दोम कर देवे, अथवा 
ब्रह्मण को मोजन छरा देवे | अथवागोौका खिखा देवे । यही 
अन्वष्टका कृत्य का पयोग हे । 
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अथ नान्दीसुखश्राद्धपरयोगविधिषश्ख्यते । जातक्ष- 
भादिषु, प्र्तेक्मखु च, नान्दीसुखश्राद्धं कन्तैव्यम्‌ । तत्र 
पिच्रथं' युग्मान्तराह्यणानाशयेत्‌ । धादक्िण्येनासनाद्यप- 
चाराः कन्तेन्याः । तिलार्थे' यवाः, अन्ये च विधयः 
कमं परदीपोक्ताग्रा्याः ¦! गोभिलमृघ्रानुसारिणां आद्ध- 
योगसमग्रे व्यामः | 


अथ--सब नान्दीमुख श्राद्ध के पयोग को किखते है। यह 
श्राद्ध जातकमं आवि संस्कार ओर ताछाव, वाग इत्यादि इष्टाप्तंे 
आरम्भ समय मे कत्तव्य है । इस श्राद्ध म पित्‌, पिताभह ओर भरषि- 
तामहकेलिप्दोदो ब्राह्मणो को मोजनं करभ्रे) दाहिनेक्रभसे 
आस्न आदि प्रदान करना चाहिए । तिरक स्थान मे जौ पदान 
करना चादिष्ट) रोष विधि कमप्रदीप मे लिखी इई विधि फे 
अनुसार कत्तव्य हे । गोभिललग्र्यद्चू् के अनुकार श्चद्ध के प्रयोग 
श्यागे मरुडप-पूज्ञादि के प्रकरण मे लिखे । 


अथ पिण्डपितरयन्न प्रयोगः । अन्वद्टक्यस्थालीपाक- 
वत्पिष्डपितथन्नः कत्तव्य; । भांसखचर बाह्मण भोजनं 
च वल्वेयेत्‌ । स चामावास्यायामन्वाधानदिने ऽपराह्णे 
क्तव्यः । पिण्डपितृयज्ञं करत्वा तस्मिन्नेव दिने भास 
आद्धं च ब्राह्मण भोजनपिण्डसदहितं क्तेव्यम्‌। आहि. 
ताग्नेदैकिणाग्नौ दविषस््रपणं तस्मादतिप्रणीताग्नौ 
होमः । अनादिताग्नेगरे्यागनौ हविषस्संस्करणम्‌ ततो 
तिप्रणीऽताग्नी होमः । 
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अथं--अब पिरुड-पित्‌ यज के प्रयाग का छिखते ह ¦ अन्वष्रक्न 
स्थालीपाक विधि के असार पिर्ड-पित्‌-यज्ञ भी कत्तेभ्य है! इख 
पिण्ड-पितृ-यक्ञमे मांस मिश्रित चख ओर बाह्मण भोजन न होगा । 
इसे श्रामावाश्या पत को अन्वाधान के दिन द्‌ पहर के पश्चात्‌ करना 
चाहिए । उसी दिन पिर्ड-पित्‌-वन्ञ के पश्चात्‌ माल श्राद्ध के निमित्त 
भी ब्राह्मण भोजन कराकर पिर्ड पदान करे | आहिताग्नि हिज 
पिर्ड-पित्‌-यक्ञ के चरको दश्चिणाभिनिम पक । अष्टका यजञके 
अजुखार उसी दक्षिणाग्नि से अज्र लेकर पथक्‌ स्थापन करे। 
इस पृथक्‌ स्थापित अग्नि को अतिप्रमीता्चि कते ई । इसी अस्चि 
म ५अग्नये कव्य ०” श्रोर ` सोमाय पितृ०” मन्न से आहुतियो को 
परद्‌ान करना चाहिए । अनाहिताग्नि दिज्ञ को गृह्या मं चरु पकाना 
श्नीर उसी से अतिप्ररीताग्नि स्थापिन कर उपरोक्त आ्ाहुतियो 
को प्रदान करना चादहिपः | 


जमावास्याथामपराह्वे वेश्वदेवबलिहरणं कृत्वा 
पितृणां तृष्त्यथे' पिण्डपितृयज्ञं करिष्ये इति सङ्कल्प्य 
गृद्याग्निखुपखमाघाय प्राचीनावीती अग्नेः पर्चादर्भ॑षु- 
लृखलं सुशं शुपे माज्यस्थालीं चरुस्थालीं पवित्र बरीहीं 
न्मे्णं दवीं च्रीण्युदकपात्राणि खवं शङ्समूलवर्हिमटि 
त्ीमदशां समूलकुशान्‌ समिदयमेकां पिञ्जलीं कांस्थपा- 
व्र तिलांश्च दक्तिणापवगंमासादयेत्‌ । 


अर्थ--अमावास्था तिथिकोदो पदर के पश्चात्‌ बैश्वदेव-बछि 
कदय सञ्पन्नं ररे। आचमन प्राणाम करे। "पितृणां तृघ्य्थं०' योजना 
के साथ संकट्प करे आहितम्नि दश्चिश॒मि को पवं अनादिता- 
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गिनि गृह्या्चि को संदिक्त करे । प्राचीना वीती होकर अग्नि के पश्चिय 
कशा पिद्धाकर उक्ती पर भशखरि, मसर, सुप, आञयस्थारी,चरुस्था- 
टीःपवित्र कशा, धान, मेश्चण, दर्घी, तीन जलपात्र, खवा, शं, भूल 
कसहित एक मुष्ठीबर्हिं कुशा, रेशम के सून, एक सूृष्ीस मूल छोर 
कुशा, दा समिध, एकत पिज्िकी, पएकरकास्तिकी शादी ओर तिदि 
कमरा, दक्चिण को आस्राद्न करे । 


अथाग्नेः पश्चादक्लिणाग्रद्‌ ्मेषूलुखलं संस्थाप्य 
बरीदिनिवोपप्रथति चर्ख्रपणान्तं कमोन्वष्टकयस्था- 
लीपाकोक्तविधिना कुर्यात्‌ । ततोभनेरक्तिएतरच- 
रखद्वास्याग्नेरदज्िएत एकं गतं" कुत्‌ । त्तस्य द््तिणतः 
पश्च भूसस्कारान्करत्वा तत्र गृद्याग्नेरेकदेशं प्रणयति । 
ततो बहिषौ प्रणीतमनिनिं समूल इशेदक्िएारगै मध्ये 
च परिस्तरत्‌। 
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अथ-अग्नि के पञ्िम दक्षिंसाग्र कुशा विद्धाकर उसी प्ररं 
ओखर र्खे हवि निवंपन से चरश्रपण पयस्त अषएका कमंके 
अनुसार सम्पन्न करे । चरु पक जाने पर उतार कर द्मग्नि के दक्षिणं 
म रक्खे दक्षिणे दी शं दार दक्षिणाय एक गन्तं धनावे । गत्तः 
के दक्षिण पंचनृसंस्कार कर आहितागिन द्िज दक्षिणाग्नि से ओर 
अनाहिताभ्निगृह्यामिनि से रेकर अचिस्थापन करे । बर्हि कुशा को 
दश्िणाग्र थति प्रणीत भि के चारोतरफ भोर गत्त मे मी बिदा देषे। 


6  । 
गत्तेसध पश्चान्न प्रस्तरासादनम्‌ । अञ्जनाभ्यजञ्जन 
चन्दनानां नासाद्नं निषेधात्‌ । नान्न ब्राह्मण उपवेशनम्‌ |, 
' ततः पूववत्पाश्रेषु निलोदक्े दद्यात्‌ । चजाघ्रार्नौ 
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करगास्यानुखा त्राह्यमा मानन्‌! पेवन्मेच्तशन चर्भव 
दापाहुतिद्रथं कुर्यत्‌ । अत ऊध" पाचीनावीती गन्त 
लेाक्रणे पूचैवत्कुयीत्‌। नाचोस्युकः निधानं निचे- 
धात्‌ अन्न वा गत्तेपथ्ये स्नरशणम्‌ । तत आवा 
हनम्‌ । ततो रेखायां दमपुदशाथनेजनं, पिण्डस्थापनं, 
पययौ वत्यै जपञ्च पृयैचत्छुयत्‌ । 

अथं -- इस पिरुड-पित-यज्च म गन्त के पथ्िम आस्तस्णङ्शाको 
न रक्खे । चसा इभा चन्दनादि मीन रक्खे। श्रध्का के अनुसार 
ब्राह्यणो पदशन मी न होगा । परे के अनु वार पानो मे चिरोदक प्रदान 
ब्राह्मणौपवेशनाभात के कारणं अग्नो करण होमके छिद ब्राह्मण की 
आज्ञा भी अनावश्यक है । उक्त विधि के अनुसार मेक्चस द्वारा हवि 
ठेकर ५अग्नयेकव्य०' ओर “सोमाय पितृ" भन्न सेदो आहु 
तियो को पदान करे। भाडति के प्रश्चात्‌ प्राचीनावीती हो करगत्तं 
के मध्य्रम अशा विधि कं श्रञुनार दश्चिएाथ्र रेखाकरे | यहाँ 
उल्परुक नहीं रखना होगा । गत्त के मध्य मे कुशा विद्धा देवे । पूवं. 
बत्‌ पितरो का श्चाबाहन करे । रेखा के उपर बिष्काण इए ङ्कुशा पर 
श्मवनेजन प्रदानं करे पिर्डाभो को पदान कर "'अन्न पितरो 
इत्यादि मंजौ के जप तक कत्य सम्पन्न करे । 


नचाञ्जनाभ्यञ्जनचन्दनदानानि नमकारश्च, निषे- 
धात्‌ । ततोऽञ्जलिकरतजपः । ततः परन्यवेच्तशं 
पिण्डावेक्षणं बासोनिधानं चावरिष्टानि पूवेवस्कुयौत्‌ । अत्र 
केचित्‌, “ववासोनिघाने पृषेवन्न मन्त्रः, किन्तु वथामन्त्र- 
काण्डपरिनः, स च एतद्रः पितरो वासः इत्याहुः । षस्तु- 
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वस्तु पिणडपितुथन्नविघरन्वष्टकयस्थारीपाकातिदेणाद्ासो- 
निधानं तत्नोक्तमन्त्रेणेवाच्न विशेषानुक्तेः। मभ्त्रकाण्डपरित- 
मन्त्रः सुत्रान्तरविषयो नविदुम्ैतीति युक्तम्‌ । लनः 
पिण्डपरिषेयनम्‌, मध्यमपिष्डदानम्‌, पाच्रक्षालनज्ले 
पिरएडप्रक्षपशञ्च । इति पिण्डपितुधन्ञपयोगः ॥ 


थं-यष्ां चन्दनादि देना अनावश्यक है । पृथक्‌ पृथक्‌ मन्व 
ह्वास नमस्कार की मी आश्यकता नहीं है । इनाञ्जलि कर ' नमो वः"? 
मन्ञ का जप करे। पत्नी ओर पिरड का अवरोकन सूत प्रदान इत्यादि 
कव्य श्रा कमं विधि के श्नुसार सम्पन्न करे । ङु लोगो कामत हे 
किं पिर्ड पितृयज्ञ मे सूत प्रदान फे रमय के सन््र पार कै अनु- 
सार “नमोव०” मन्ध को पृ । वास्तविक पिर्ड-पितृ-थक् विधि 
श्रन्घष्का विधान के अनुकार करने को लिखा है । उससे विरेष किसी 
मन्न का उदरेख नहीं है । मन्् पाठ के अनुसार प्रयोग करनातो 
सुजआन्तर विधि कही जा सफती है । पृवंवत्‌ पिरड-परिपेचन, 
पितामह पिरडका पतनी आदि को पदान, चहस्थाल्ली पश्चान शौर 
पिरूडाभौ को अग्नि अथवा जलम प्रक्चेप या ब्राह्मणादि को भोजनार्थं 
प्रदान इत्यादि कृत्य सम्पन्न करे । यही पिएड-पितू-यन्ञ की विधि हे। 


अथ शाकाञष्टकाप्रयोग ऽच्यते। सा च माघमासे 
पोणेमास्या अनन्तरं कष्णाषटम्थां कक्तम्या । तस्थाः प्रयोगो 
ऽपृपाष्टकाप्रथोगवत्कनतेव्यः । जच्रापूपानां निषत्तिः । ओद्‌- 
नचरं करत्वा शाकव्यञ्जनं श्रयेत्‌ । शाकटयञ्जनं चर्न्च 
प्थद्मेक्षणाभ्वां सुच्यवदाय भिभ्रीक्रुत्याष्टकायचै स्वाहेति 
जहोतीति विरेषः । इति शाकाष्टकाप्रयोगः ॥ 


गोभिलीयगृह्यकमभ्रकारिका ४२द्‌ 


अथं- शाक अष्टका के रयोग को छिखते है । यह शाक्त अष्टका 
मघ-प्रास् को अष्टमी तिथि को करना चाहिष्ट | इस यज्ञ कीतिधि 
वहीहेजो पूप श्काकीदे। इत्ते परू नीः बनाया जावेगा 
किन्तु भात ओर शाक पकाया जत्रेगा । भाव सोर शाक को अग 
अखगण मक्चषण द्धाय शखूष्चीम पक साथ लेकर "दषक्ाये साहयः 
आहुति भदान करे । यदी शाक्रं अका का प्रयोग दहं। 


अथ प्रमङ्गाघपादोमप्न् उच्यते । पित्देषत्येषु पशुषु 
वहे वपाभितिसन्त्रेख चपा जहानि । अस्य मन्वस्य प्रजा 
पतिर षिन्तिष्डुपछन्दोऽग्निदेवना वपादोभे विनियोगः । बह 
वपां जानवद्‌ः पित्तभ्यो यच्रनान्वेच्छ निहिनान्परादः। 
मेदसः कुल्या अलि लान्त्खवन्तु सत्या एषामादिषस्सन्तु 
कामार्स्वहा । उग्नय इदं म यय । यद्यव्यद्ाहट कान्यनि- 
रिक्त पितदैवत्यपष्सदित कमे नोत्त, तथाऽपि (ध्रोजियऽ 
भ्वागते श्राद्धं भदोक्षेख महाजन चा दयात्‌" इत्यादिशाश््ा- 
न्तर विहितक्छमान्तराभिप्रायेय वपाहोरे मन्य विरोषडउक्धः; 
अनुषयोगार्सपष्टमनुक्तत्वाच तस्य प्रयोगो नोक्तः । देददैष- 
व्येषु पशुषु जातवेदो वपया गच्छेतिभन्ध्ेण वपां जोति ! 
प्रजापतिच्छैषिखिष्टुप्छन्दस्तत्र-तत्रोदेश्या देवता वपाहाने 
विनियोगः । जातवेदो वपया गच्छ देवा ईस्त्वरेहि होता 
प्रथमो बभुव | सत्या चपा प्रग्रहीता मे अस्तु समृध्यतां मे 
यदिदं करोभि । एतेषां पशुनां सन्नान्तरे काम्यत्वावगमा- 
त्सृत्रकरद्धिरनुपदिं त्वाच्च नान्न प्रयोग उक्तः । येषु चस- 


४२४ गोमिलीयग्ह्यकमप्रकाशिका । 


कमेच्ु होभमन्स्यानुप्देरस्तेष्वष्टकाये स्वाहा श्रवणायै 
स्वाहेत्थाद्थो भन्त्रा उदयाः । 


अथं- यहां प्रसंग से वपा होम के सन्ज को लिखते डँ । देवता 
अथवा पितसं के छिए संज्नप्त पशु की वया को “चहवपां०” मन्ब से 
होम करे यद्यपि यहां श्रष्टका यज्ञ से भिन्न पितरं या देवताश्चनौ फे 
कमं का विधान नहींदै तथापि स्शृतियौ मे लिखा हैकियदि 
किसी के गहं पर वेदज्ञ अतिथि भाज्ञावे तो उसे बहवा श्रथवा बहुत 
बडा बक्ररा देकर सतार करे। इन सव शास्रान्तर विधान के 
अथिप्ाय से वपा होम के मन््रक्ो खिला गया दे। यहां पर अना- 
वश्यक श्चौर स्पष्ट उव्टेखनहोनेॐे कारश पुश प्रयोग नहीं लिखा 
गय! है । देव-यज्ञ मे संज्ञपत पश्च की वपा “ज्ञान वेदो वपाया०” 
मन्न से प्रदान करे । इन पशुश्रौ को अन्य गृह्यसूत्र म विहित ओर 
गोभिलगरह्यसूज मे अनुक्त हदनेके कारश इसका प्रयोग नींव 
गया है। जिन चरूपाकर कमंने होम मन्जका उच्टेखन हो उनमें 
८ ष्टकाये स्वाहा, अवशाय स्वाहा इत्यादि मन्त्रौ का ऊह अर्थात्‌ 
प्रयोग करना चाहिषप । 


अथ ऋण निघृत्तिप्रयोग उच्यते | स्वस्य ऋणे प्रकषण 
ज्ञायमाने, नष्टे धनिनि) तद्वंश्येषु चात्ससु, पलाशानां 
मध्यमपर्योन यत्कुसीदम्ित्याञ्याहूति जह्यात्‌| अस्थ 
सत्रस्य प्रजापतिन्मृषिरनुष्टुप्छन्दोऽभ्नदेवता होमे विनि- 


योगः । यत्कुसीदमपरदत्तं मयेह येन यमर्थ निधिना चराणि 
इदं तदरने अन्ुणो जवामि जीवन्नेव प्रतिदत्ते ददानि ।९। 


गोभिलीयगह्यक्म॑भरकारिक्रा । ४२५ 


याददणं तावना दरव्येणाञ्यं ग्रहीत्वा दामः कत्तेन्यः । पत्र 
क्षि व्ह्‌ामविधिद्चाद्यः । इत्युगनिच्त्तिप्रधोगः ॥ 


अथ - अच ऋण श्रस्त धुरर्प के लिए उसे मुक्त होने का पयोग 
छिवा जाता है। यजमान अपने को अध्यन्त ऋण-प्रस्त, धनी को 
नए हए तथा उष्के वंश का श्रभाव जानकर पराश पौ के 
मध्य के पत्र से भ्यत्छरुसखीद्‌ ० मन्ञ से द्रध्य संख्या के असुतार धृत 
की आहुति ्रदान करे। यह्‌ हवन कायं किप विधि से करना चाहिषप्‌। 


५ 


यष्टी ऋण से निचत्त होने का प्रधागदहे। 


अथ हलाभिधोग प्रथोग उच्यते । अयमपि निस्य 
काम्यश्च, निरयप्रयोगपटितत्वात्‌ । मन्वादििनघ्रोद्यणस्यापि 
जीवनं ` क्रुषिकमगोऽन्धनुज्ञानत्वात्‌। अस्य नोद्गयनपि- 
क्लाऽसखम्मवात्‌ । अथ वसन्त एव पुण्यनक्षत्रे हलाभियोगक- 
माङ नान्दीषुखश्राद्धम्‌ , जाक्यगानुज्ञा, गणेश पूजनं च कुल्व, 
हलानि योभे करिष्ये इति सङ्टप्येष्नावर्दिषोरुपकल्पनादि- 
पृशीषाच्रदक्ि णादानान्तं पावैणस्याङीपाकवल्छुयौत्‌ । 


अथं -अब हल जोतने के प्रयोग को लिला जाता है । मयश्प्रति 
स ब्राह्मण भर क्चज्िय को मौ जिविकार्थं षौ कमं करना लिखा हे । 
अतः इनका भो इख जोवनां नित्य कमं 2 । जिघ्र दिज के यहां ङषि- 
काथं नद्य होता हे उसके किय नैमित्तिक काम्य कमं भी कहाजा 
सकताहै इतत कमं के आरम्भ मे सूयं के उत्तरायण होने की आव. 
श्यकता नहीं रहती । काश्ण कि इसका समयं ऊृषिके रूाभालामस के 
पथ 


४२६ गोभिलीयगह्यकमंप्रकाशिक। । 


आधार पर निश्चय किया जाताहै। इस दखछाभि योग कर्मको 
बसन्त ऋतु से आरम्भ करना चाहिए । जो द्विज प्रथम कृषि कार्यं 


आरस्म करे उसे नान्दी श्राद्ध, ब्राह्मण की आज्ञा ओर गणेश पुजन 
कर संकटप करना चाहिए ।# 


इध्मा बहि के उपकसर्पन से आरम्भ कर च्रह्मा को पूर्णं-पा्र 


दान तक सब इत्य पावंण॒-स्थादीपाक विधि के अनुसार करना 
चाण । 


निवोपकाले,इन्द्राय त्वा जुष्ट निवेपामि । मरद्भ्यस्त्वा 
जुष्ट निवैपामि । पजेन्याय त्वा जुष्टं निधपामि । अशन्यै 
त्वा जष्टं निवेपामि। ममाय त्वा जष्टं निवैपामि । आञ्य- 
मागन्ते चरहोमाः । इन्द्राय स्शहा । इन््रयेदं न भम | 
रुद्भ्यर्स्थाहा । मरुदमभ्य इद्‌ न मम । पजञन्याय स्वाहा | 
पजेन्धायेदं न मम । अशन्यै स्वाहा । अद्ान्या इदं न मम । 
भगाय स्वाहा । मगायेदं न मम | ततः सविष्टक्रतः 
प्रागाञ्यदोमाः । सीताये स्वाहा । सीताया इदं न मभ 
आशये स्वाहा । आश्षाथा इद्‌ न मम । अरडाये स्वाहा । 
अरडाया इदं न भत । अनघायै स्वाहा । अनघाया 
इद्‌ न मन । दक्षिणादानान्ते वामदेव्यगानं बाह्मण भोजनं 





कै यद छृषि कायं भी आर्यो का बहत दही प्राचीनतम कम॑ है । 
इसे वसन्त छतु मे आरम्भ करने से यदी चात होता है कि रल से ही 
कृषी. का-नषे आरम्भ होता है । 


गोभिलीयगक्षकमप्रकाशिका । ४२७ 


च । एवं करुष्यारम्भे इहलाभियोग स्थालीपाकं कृत्वा 
कषेणं कुयात्‌ | 

अर्थ-हवि निवापं के समय “इन्द्राय०” इत्यादि मन्ौ से 
हि का निवपन करे । आज्यभाग आहुतिर्यो के पश्वात्‌ 
“इन्द्राय स्वाहा० ' इत्यादि नाम मन्बौ से उपस्तीणंभिधारित 
स्थालीपाक के चरु भौर "सीतायै इत्यादि केच धृत से 
आहति प्रदान करे च्या के पूणंपा्च दान के पश्चात्‌ वामदेभ्व 
साम का गान करे । ब्राह्मण भोजन भी कराच । कृषि के शआ्ारम्भमें 
उपरोक्त विधि के अनुसार स्थारीयाक सरे यज्ञन कर पश्चाव्‌ हल 
का जोतना आरम्भ करे। 


ततः स्वीधक्तेच्रेषु सर्वेषु कुषेषु शरदि वसन्ते 
च सीतायज्ञः रेच्रस्य पवोद्धं उन्तराद्धं का काय्यैः। 
ततः सर्वेषु बीज वपने क्रृतेप्रवपणयन्ञः कत्तन्यः | 
स्वीयसर्व॑शस्यलवनानन्तरं प्रलवनयज्ञः कन्तेव्यः । पक्वं 
शस्थ स्ेच्नाद्‌ाहृत्य यस्मिन्‌ प्रदेशे खलीक्रते तच्र खलयज्ञः 
कन्तेव्थः । खलाद्ग हे धान्ये समागते पयोयणयनज्ञः 
सीतायनज्ञः शरदि वसन्ते च भवति । सीतायनज्ञादिष् 
हलाभियोगस्थालीपाकोक्ता नव देवता आज्येन यघ्- 
ब्याः। अन्नाञ्यतन्त्रम्‌ । "ल्िपरहोमतन्त्रम्‌' इति केचित्‌ ¦ 
ततः सीतायज्ञादीनामन्त उक्तकाले सिप्रहोमविधिनाऽ- 
्नावा-ट राजाय स्वाहेत्येकामाञ्याह्ति ज॒होति । अन्ना 
तुराजयन्ञ करिष्ये इति सङ्कल्पः | 


४२८ गोभिलीयगरक्यकमेभकारिका। 


श्र्थ--ङषक् हिज को खेत जोतकर बीज वपनके याग्यहो 
जाने पर वसन्त श्नौर शरद दोनौ आतुश्ोमे खेत के पूर्वाद्धे 
अग्निस्थापन कर सीतां यज्ञ करना चाहिप। सव खतौकेवो जाने 
पर परतरपन यज्ञ करे । जव अन्न ऊग जावे तो परप्रछवन यज्ञ करना 
ाहिए । हखछाभियोग नामक कत्य मे जिन देवेतोभौ फे छिद स्थाली- 
पाकसे श्राति प्रदान करना ल्लिखा गया हे, प्रवपण, प्रलटवन, 
भौर प्रथायण यज्ञौमे भी उन्ही देवताभौ केलिए केवल घृतकी 
आहति प्रदान करे । कुड लोग कामतदहैकि सीता आदि यज्ञौको 
आज्यतन्ञ की विधि से सम्पन्न करे, परन्तु कुर रोगो का मतै कि 
क्षिप्र होम बिधि के अनुसार करना चाहिए । सीता आदि प्रत्येक 
यज्ञी के अन्तमेष होम विधि से “श्राखुराजाय स्वाहा । आच्ु- 
राज्ञायेदं न मम । मन्बसे घृत की एक आहुति पदान कर। इस 
आहुति के संकल्प म “श्राख्ुराजयज्ञं करिष्ये वाक्य की योजना 
करनी चाहिए | 


अथेन्द्राणीस्थालीपाकप्रयोग उच्यते| अस्य स्थाः 
लीपाकस्पैका्टक्ेतिनामान्तरम्‌ । पोष्टवद्या उद्धे कूष्णा- 
छम्ामिन्द्राणीस्थालीषाकः करिष्ये इति सङ्कल्प्य सवे 
पा्वेणएस्थालीपाकवत्छुय्यीत्‌। निवोपकाले, इनद्राण्यं 
त्वा जुष्टं निवेपाभीतिनिवोपः। आज्यभागान्ते चर 
मवदायेकाष्टकातपसेतिमन्त्रषेकामाहुतिं जुहोति । अस्य 
मन्त्रस्य प्रजापतिछेषिसतिटुषूढन्द्‌ इन्द्राणी देवतां 
स्थालोपाकहोमे विनियोगः ¦ एकाऽ्टका तथसा 
तष्यमाना जजान गभे महिमानमिन्द्रं। तेन देवा 
असहन्त शच्रन्‌ हन्ता सुराणामगवच््छवीमिः स्वाहा । 


गोभिलीयगष्यकमप्रकारिकः। । ४२९ 


नद्राण्या इदं न भरम। इति नित्यनेभिसिकप्रथोग- 
विधिरुक्तः । 


अथ --अव इन्द्रसखो स्थारटीपाक का पयाग छिख। जाता हे। इस 
स्थालीपाक का "'पकराष्का"' नापर सी हे) आङिविनमास के इप्णपश्च 
की छष्टमी तिथि को "न्द्रशी-स्थाल्लीपाकं करिष्य वाक्य योजः 
कै साथ संकत्प करे । सब इत्य पचंस्थाली पाक्त विधि के अनुसार 
करना चाहिए । “इन्द्रारये०” मन्न से हविक्रा निवपन करे । आञ्य 
भागान्त आहुतियौ को प्रदान कर उपस्तीणभिधारित चरु से '"एका- 
एका०” मन्त को पठता हआ आहति प्रदान करे । यह नैमित्तिक 
प्रयोग ३1 । 
अत ऊद्धे' काम्येषु कभेसु विधीलुपदेच्न्त्याचाय्यीः | 
“वयभाणविधीनां पूर्वोक्तेषु नित्यनेमित्तिकेषु चालु- 
छानं भवतीति केचिदाचाय्योमन्यन्तः' इति भगवान 
सुन्रकार आह । वद्य माणकमेकरणमन्घ्ाणं “मन्न- 
काण्डे नित्यनैमिचिककर्मोपयुक्तमन्त्रपाडान्तरमेव 
पाठात्काम्येष्वेवानुछानं वेदपुरुषासिपरतम्‌ः इति शिष्टा- 
नामाशयः । अत एवास्माभिः पूव॑षु कमसु न्यज्च- 
करए मन्त्रवत्परिसमुहनवेरूपाक्तपपद्जपा नोक्ताः । 
अर्थं --गोभिलाच्ाथं स्वग्रह्यस्ूज भपाटक्र चतुर्थं के तृतीय 
खरिडका तकत के ङव्यो को लिख कर अव कास्य कमंका उपदेश 
छारते दह । कध आचार्यो कामत हेकि लिखी जाने बाली बिधि 


पूर्वोक्तं नित्य नैमिद्तिक कमो मे" अनुष्डधेय हैँ । यह गोमिलाचायं का 
मन है! "“अागे.लिसे जण्ने बारे क्यो के यन्त्र कर पाठ मस्त ब्राह्मणं 


४३० गोभिलीयगृह्यकमेभकाशिका । 


त नित्य क्म उपयोगी मन्त्रौ के पश्चात लिखा है । अतः इन्दं कास्य 
कर्मा मे ही प्रयोग करना चादि” । यह इश्ेषठ पुरुषौ का मन इ । 
सू्रकार गोभिल्लाचायं के सूत्र का साश्यं है कि “आगन्तुक 
व्रकर्ण के मन्न को कुॐ आचायं के मताहुसतार नित्यं मैमित्य भौर 
काम्य सव कर्म मे करना चाहिय, अतः पूर्वोक्त दशं पृणमास आदि 
त्यौ म मी हाथो का न्यञ्च करण, मन्त्र स परिसमूहन, वेरूपाक्ष ओर 
प्रयद मन्त्रौ का जप करना चखा गयाह्‌। 


काम्येषु कमे तन्त्र होभेष्वग्निङुपसमाधाय पश्चाद्‌- 
पनेन्परयो पाणी प्रतिष्टाप्येदं भूनेभेजामह इति मन्त्र 
जपति । वस्वन्तं रात्रौ घनभित्यन्त दिवा । भन्यश्च- 
करणप्रकारः 'कमंप्रदीपेः। दक्षिणं वामतो बाद्यमा- 
त्माभिस्ुखमेव च । कर करस्य कुवीत करणे न्य 
बर्मण ॥ अस्यैव “भूमिजपः इति संज्ञा । अस्य 

त्रस्य प्रजापतिक्रेषिरवुष्टपछन्दौ ऽभ्नि्देवता भूमि 
जपे विनिथतोगः। इद भूमेभेजामह इद्‌ मद्र सुमग- 
लम्‌। परा सपत्नान्‌ बाधस्वान्येषां विन्दते वसु ॥ 
अन्येषां विन्दते घनम्‌ । तत इमरस्तोममिति तृचे- 
नाग्निपरिखमृहनं कयौत्‌। “तत्परकारस्तु "कमेभरदीपे' 
रत्वाऽरन्यभिसुखौ पाणी स्वस्थानस्थौ संहितौ । 
परदतिणं तथाऽऽसीनः कुयात्परिसमुहनम्‌" ॥ तिख 
णां प्रजापतिच्छेषिजेगतीखन्दो ऽग्निदेवता परिसमूहने 
विनियोगः। इम स्तोममहेते जातवेदसे रथमिव 


मौभिलीयगक्चकमंप्रकाशिका । ४६३१ 


सम्महेना मनीषया ¦ मद्रा हि नः प्रमतिरस्य सन्स 
द्र्ने सख्ये मारिषामा वयथ तव | नरामेष्मं कुण- 
< = € ४ 

वाता हवीरषि ते चितयन्तः पवेणा पवणावयम्‌ 
जीवातवे परतरा साधया पियो ऽग्ने सस्ये मारिषा 
मावय तव ॥ शकेम त्वा समिध >. साधया धियस्त्वे 
देवा हविरदन्त्याहुतम्‌! त्वमादित्या २ जावाह ताम्‌ 
ह्यरमस्याने सख्ये मारिषामा वयं तव ॥ 

अ्थ-- कास्य कर्मो के होम स्तव्य मे अग्नि स्थापन कर, उसके 
पश्चिम अंगुलियों के बल हाथको रख कर “इदंभूमेः०” मन्य का 
जप करे । यदि उक्त मन््रको दिनि मेभरयोम करनाहोतो भसु 
शब्द्‌ के स्थान पर "वन" शब्द का प्रयोग करे। कर्म॑प्दीप में 
छिखादै कि "दाहिने भौर दाम दोनो हाथो को श्पने सन्मुख दार्थ 
कैः साथ हाथ करने को न्यञ्च कहते है” इसी मन्न को भूमि जप 
मन्त्र कते है । "दमा .सनोम०* मन्त्र से अग्नि का परिसलमूहन करे। 
कमथ्वीवम दिखा दै कि “स्वस्थान पर वैदे हुव अग्निके तरफ 
हाथौ को पीला कर परद्श्चिश क्रम से अभिनि का परिसमूहनम्‌ करे। 


होमात्पूवेमनुषय्युंरणानन्तरं वैरूपाच्तमन्धर जपेत्‌ ॥ 
विविधानि काम्यकमोणि, होमयुक्तानि होमरहि- 
क १२ 
तानि च, तत्र होमयुक्तषु वेरूपाक्लजपः प्रपदपश्च, 
होभरहितेषु प्रपदजपमाच्रम्‌ । 
अर्थ--होम के परे पवं पयुश्चण फे पञ्चात्‌ वैरषक्ष मन्नौ 


काजव करना चाहिए । काम्य कमं जपात्मक ओर होमात्मक यो 
प्कारसे किप जाते ह! होम कमं मे वेरूपाश्च ओर प्रपद्‌ संज्ञक दोनों 


४३२ गोभिलीयगृह्यकमभ्रकारिका 


का प्रयोग किया जाता है। ज्ञप मे केवल भपद मन्त्रो का। ^तवश्चऽ१ 
से ारम्म कर “महान मात्मानं प्रपद्ये” तक श्वास को रोके हुए मन 
मे जपकर “विरुगाश्चोऽश्ि० मन्न का ज्ञप करे । यहां पर निगदे 
प्रपद को वास खक कर विरुराक्ष को धिना षएवास रके हुए जप 
करना लिखा दहे, 


प्रकारः । तपसश्च तेजश्चेत्यारभ्थ महान्तमा- 
त्मान प्रपदे इत्येतदन्तमनुरखछसन्नथंमनस्को जपि. 
त्वा विरूपक्तोऽसीत्यारभ्योच्छ्रुसन्निगदशेषं जपेत्‌ । 
अन्न निगदे भराणएानायस्थ जपः प्रपद्जपस्तद्रहितो 
वैरूपाक्तजप इति विवेकः | अस्य भन्त्रस्य प्रजापति- 
ऋविर्निंगदो शुदररूपो ऽग्निदेवता जपे विनिधोगः । 
तवश्च तेजश्च श्रद्धा च हीश्च सत्यश्ाक्रोधश्च त्यागश्च 
धुतिश्च धमेश्च सत्वं च वाक्‌ च मनश्चात्मा च ब्रह्म 
च तानि प्रपद्ये तानि माभ्रवन्तु मुवस्प्वरों महान्त- 
मात्मन पप्य । विरूपाच्ते ऽसि दन्ताञ्िस्तस्य ते शय्या 
प्ण गृहा अन्तरिक्ले विभितर हिरण्यय तदेवानार 
हदथान्धयस्मये कुम्भे अन्तस्सनिहितानि तानि बल- 
भुस्च वलसाच्च रत्ततो प्रमनी अनिभिषतस्सत्य यतस्ते 
दादश पुत्रास्ते त्वा सवत्सरे संवत्सरे काभप्रेए यज्ञेन 
याजयित्वा . पुनन्रह्यचय्येसुपयन्ति त्वं देवेषु ब्राह्यणोऽ- 
स्यं मनुष्येषु ब्राह्यणो वे ब्राह्मणसुपधावत्युपत्वा धावा- 
मिः जपन्तं मा माप्रतिजापीजैहन्तं मा मापतिहीषीः 


गीभ्िलः यगह्यकंमंप्रकारिका । २६ 


कुर्वन्तं मा माप्रनिकार्षीस्त्वां प्रपथे त्वया प्रस्त इवं 
कं करिध्यामि तन्मे राध्यतां तन्मे सद्धष्यतां तन्म 
उपपदयना समुद्रो मा विण्वव्यचा ब्रह्माऽनुजानातु तुथो 
भा विश्ववेदा ब्रह्मतः पुत्ोऽनुजानातु श्वात्रो मा प्रचेता 
मेच्नावरुणो ऽचुजानातु तस्मे विर्वरूपान्ताय दन्ताज्जये 
सशुद्राय विश्वच्थचसे तुथाच विश्वषेदसे श्वाघ्रात भ्रचे- 
नसे सहखाक्तायं बरह्मणः पुत्राय नघः | 

काम्यकमोनुष्टानात्पवे' चिरावसखषवासः ¦! अश- 
त्तौ त्वेककाले जोजन नच्च दिका नक्त वा । 
पुनः पुनरावन्थेभानानां काम्थकम्भेणां भरथमारभ्मे 
चिरा्नरमोजननिषेधादिक सथति । प्रतिपदहिनेऽवु्टी- 
असाननित्यस्थालीपाकेन सष करम्यकमेणां प्रयोभे 
तत्पूबेदिनेऽचुष्टीयमानौपवखथत्तलप्र, न तु चरिराच्रशु- 
पवासो, नेभित्तिककास्यशनेषु निभिन्तानामनियतत्वेन 
कम क्रत्वा पश्चािराच्रक्ुपवासादिकं कयत्‌ । इति 
काम्यकम्मेपरिभाषा । 


्थं- यही उपरोक्त “प्रयद्‌" अर “विरूपाश्च संज्ञके मन्ञ 

है । कास्य कमं के अचुष्ठान के पहले तीन दिन का उपवास 

करना चाहिए । यदि तीन दिनि उपवास न कर सके तो राति अथचा 

दिन मे केवर एक खम ही मोन करे) यदि चार वार कास्य 

कम का अनुष्ठान करनाहोतो प्रति वार तीन दिनि की उवपवात 

की अआवश्यकना नद्यं होती । प्रतिपदा # दिन होने वादी पर्व॑-स्थाली 
५५ 


५३४ गोभिलीयग्चकमंप्रङाशिका । 


पाक-विधिके साथ काम्य कर्मो के प्रयोगारम्भमे उर्से पृं दिन 
मे किया हुं उपवा ही कास्य कमंकामी बतं माना ज्ञाता दहै। 
इ के लिद पृथक्‌ उपवा चत नहीं क्रिया जा सक्तां । नैमित्तिक 
काम्य कर्मा मै निमित्त कर्मो के काये नियत विधिके अचुन्भर 
समाप्त कर तटःश्चतं तीन दिनि का उपवबाक्ल चत करे। यही 
काम्यकम की परिभाषा है। 


© १०९ व्रह्म ¢ 

अथ काम्यकमेविवेषा उच्यन्ते , च्चंसकामो 
ऽरण्यय गत्वा प्रागग्रेषु दरभष्वासीनः कामसिद्धिपय्येन्तं 
परपदमन्त्र प्रयुश्चीत । प्रपद्जपविघानं तुक्तमेव । 
पुत्रकामः पशुकाप्रो वोदगभरेष्वासीनोऽरण्ये प्रयुञ्जीत । 
उभयक्षामस्योद्गमरषु पागरषु चासनम्‌ । प्रपद्प्रयोगाधे 
प्पद्कमोरम्मात्पूवे' नान्दीशुखश्राद्ध्‌, वऋद्यणानुर, 

+ ५ 

गणेशपूजनं च, कत्तेव्यम्‌ \॥ 


अथे -अव शिद्ठीष विरोष काम्य कर्मोको लिखा जाता है 
हने प्राप्त का इच्छुक द्विज आरण्य (वन) मे जाकर 
पूथ्ाग्र कुशासन बिदछाकर उषी पर चैठे। जव तक्र उसकी 
कामना सिद्धन हो तव तक श्रपदः" मन्ञो के जप का अयुष्ठान 
करे । “्रप्रद्‌ मन्त के जप से तपश्च तेजश्च! इष सक जपका 
उपदे ज्ञाना जाना है । पुत्र अथत्रा पशु को कामना हो नो उत्त 
रग्र आसन प्रर बैठ कर जपकरे य्दि पुत्र भर्पशु दोनौ की 
¶च्छाहोतोपूर्वाप्र भौर उन्तराग्र दोना ओर कुशासन विदा क्रर 
दैठे । “रपद” मन्त्र के प्रये ग के लिए प्रथम नान्दी राद्ध, ब्राह्मण से 
धरक्ना भर गणेश पूजन करना चादिषु । 


गोभिलीयग्यकमंप्रकाशिका । ५ 


अथ पशुरवस्त्यथनकर्मोच्यते । उदगथने, शुकलपन्, 
पुण्यनक्तत्र, प्रातः कृ तनित्थक्रियो गवां स्वस्त्ययने 
पशुस्वस्त्यथनकमं करिष्ये इति सङ्क रप्य, पूवेवदभ्नं 
प्रतिष्ठाप्य ्िप्रहोमविधिना बीहियवौ भिश्रीक्रुत्य 
ताभ्यां सहखघराहूरगोपत्य इतिमन्त्रेण जह्यात्‌ । नात्र 
परिसमूहन-विरूपाक्तपपद्जपाः । “न कुधास्ति्रहोभेषु 
दिजः परिसमूहनम्‌ । विरूपाश्च न जपेत्प्रपद्‌ च विवल्ञे 
येत्‌" इति कमे प्रदीपस्मरणएात्‌ । अस्य मन्त्रस्य प्रजापति- 
ऋोषिरष्एिक्‌छन्द्‌ः प्रजापतिर्देवता पशुस्वस्त्ययनहोमे वि 
नियोगः । सहस्रबाहूर्गोपत्यः पशुनभिररहतु । मयि रु 
पुष्टिपतिर्दधातु मयि प्रजां प्रजापतिस्स्वाहा । प्रजापतय 
इद न मम ! ततो ऋह्यणएमोजनम्‌ । 


अथं-अच पशु स्व्रस्तयन कम कहते हैँ । इसे सूयं उन्तरायशं 
होने पर शुक्छ पश्च के शुभद्‌ायक्र नक्ष म करना चाहिए । प्रातः 
{त्य अग्निहोत्रादि करस्य करने के पश्चात्‌ ५ग्रां सरस्त्ययनाथं पशु 
स्वस्त्ययनकमं करिष्ये वाक्य य।जना के साथ संकटप करे। धच. 
भू संस्कार कर विधिवत्‌ अग्नि स्यापन करे । क्षिप्रे 
विधि सेजोश्चौर धान मिला कर उसी से “'सहस्नवाहुः०" मन्त्र 
को पठता इश्रा पक सहस्र १००० आहुति प्रदान करे | 
इस अयुश्ान मं क्षिप विधि के कारण कर्म॑प्रदीप के वचना- 
युसार परिसमूहन रत्य न होगा । “विरूपाक्ष शोर “प्रपद्‌” 
मन्नोका जप मी न-होगा। होम रत्य सम्पन्न कर ब्राह्मण 
भोजन करावे । 
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अथ परचित्तप्रसादकरकर्मोच्यते । यस्यं पुरुषस्य 
प्रसादात्स्वकाय्योलुकरूलमिच्येन्तस्मे महाचरक्तफलानि 
कोतोपताख्पमम्त्रण परिजप्य दयात्‌ । मन्वित- 
फलान्यात्सन एकापिकानि युग्मानि चत्वारि षषा्टौ 
वा स्थापयेत्‌ । च््ताश्व चूत-पनस-नारिकेर-बीजपरा- 
दयः । एषामन्थतमफलान्यभिमन्न्य दद्याद्विशेषाक्ते । 
कोतोमतमितिमन्त्रस्थ प्रजापतिनच्छविखिपादनष्डुपछन्दो 
वागोषधी देवतेऽयुग्ममदाघ्र फलदाने विनियोगः । 
कौतोमत संवमनससुमाग करणं मम ¦ नाकुलीनामः 
ते साताऽथाहं पुरूषानयः। थन्नौ कामस्य विच्छिन्नं 
तस्नौ सन्धेद्योषधे \ 


श्रथं ~ दूसरे के चित्त को प्रसन्न कर लेने की विधि लिखते 1 
जित पुरुष की प्रसन्नता से अपने कायं की सिद्धो ज्ञात दो उसे 
महावृ्च के फलौ को ^कोौतोमतसम्‌० मन्त्र से अनुमन्त्रित कर 
प्रदान करे। वेदेनेके फर पने से एक अधिक्रदो दे अर्थात्‌ 
चार, छः अथवा आड रक््खे। महाश्रक्च से आप, कटहर, नारियल 
सोपाड़ी आदि का अभिध्ायदहै। इनमे से किसी के फर को अमि 
मस्थित कर्के दे सकता है। इसके लिप सब सामान्य है किसी 
मे फू विशेषता नहीं है ! 


अथ ब्र्तहवेतिपश्चचप्रयोगा उच्यन्ते । तज्नाद्य पृथि 
व्ीप्राप्त्यथ पाथिव कमं, तच ब्र्तहवेत्यादिपश्चवेषिष- 
यम्‌ तदनष्ानायाद्धमाससुपवासः ¦ अशक्तावद्धमासं 
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दिवानक्तं वा पेथां पीत्वोपवसेत्‌ । पेयाशब्देन यवाम्‌ः 
गाद्या । अथवा, यस्यां पेथायामात्मपरतिविम्बदशेनं 
भवेत्सा ग्राह्या । इत ऊन यच्राद्धं माखव्रनकथनं तच्च 
शक्तो पेथावानं वेदितव्यम्‌ । उपवाश्षान्ने पीणेसास्या 
निशि य्रीष्मेऽप्यदच्चीणएजलहद गत्वा, अथवा, (सच्यस्थ- 
ण्डिलमन्ते च वारिणां परिसनब्रत्तम्‌ । अविदासिनं हदं 
विव्यात्तादृशं कमणो सिः" इति गर्यासग्रहोक्तलन्णं 
हद वा गत्वा, नाभिसान्नजले स्थित्वा, चास्येऽ्छतनण्डु 

लान्‌ प्रलिप्य. मनसा पश्वे उच्चाय्य, प्रत्यचभन्त 
स्वाहापदसुच्चाय्थोस्येनोदके आस्यस्थतण्लुलान्‌ छद्ु- 
यात्‌ । प्रतिस्वाहाकारं होमः । अस्था ऋचः पजापतिच्छ- 
विरनुष्टुपरन्द आदित्यो देवताऽततण्डुलहोमे विनि- 
योगः । चर्त इव पक्वस्तिष्टसि सबोन्‌ कामान्‌ खुवस्य 
ते । यर्स्वेवं वेद्‌, तस्मे मे मोगान्‌ धुच्वाक्ततान्‌ वृर 
स्वाहा । आदित्यायेदं न मस । एवं वचद्यमाणाभिश्चत- 
खमि; स्वाहान्ताभिचऋग्मिरकततण्डुलान्‌ जहुधात्मत्य- 
चम्‌ ¦ एतैरहोमिन गृहन्तेत्राञ्यादिप्रासिः । अतः पाधिव- 
कर्मेति नाम ॥ 


अथं - “चश्चश्व० ! इन पाच मन्बौ के प्रयोगो को छिखते है । 
इक्त मन्ब विषयक प्रथम अनुष्ठान भूमि णलि के दिष्‌ पाथित्र क्म 
है इस अनुष्ठान मे ९५ दिनं का उपवास कर्तव्य है} यदि 
१ द्विन के उपदयसत करने. मे. समथ नद्रोतो दिनि प्रणवषटसृननिप्र- 
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एक बार बवागु पीकर १५ दिनि व्यतीत करे। पीने योग्य वस्नं 
के कहने से जवागु ही का अभिप्राय है) अथवा जिस श्रपना 
प्रतिःवम्ब देख पड़े उसे पीये । इस्से आर जा जो उपवास १५ 
दिनके दहं उनमे यदि उपवास नकरसकनाहो तो पने योग्य 
पाथं पीकर बत परा करना चाहिएः। उपवास बनकर सेनेके 
पञ्चात्‌ पणंमास्ी के रातमे पेसे तालाब पर जावे कि जिनका जल 
ग्रीष्म तुमे मीन सूखताहो। अथवाचागे तरफः जल्ञदहो भौर 
मध्यमे स्थरो पेसे गृद्यासंग्रह म ल्खि हप लक्षण युक्त तालाब 
पर जावे। नाभी मात्र जल म जाकर भुल मे चावल भरसेत्रे। 
“वुक्षदव ०” मन्त्रो को मनम स्मरण कर प्रत्येक मर्न्रोकेश्रन्तसे 
स्वाहा शब्द्‌ उच्चारण कर मुख के चाव से जलमे आहुति 
प्रदान करे । इसी व्रकार ' ऋतडउत्य०" अभमागोभि ० “कोशद्व ०१ 
श्राकाशस्येष० इन चारौ मन्त्रौ के अन्त मे रवाहा शब्द्‌ का उच्चा 
रणं कर आहति ब्रदान करे । दसहोम कायं सेह, द्््रम्मि 
आराञ्य आदि की प्राति होती है! अतः इस इत्य कामाम 
पाथिव कमं है। 


अथास्यामेबोक्तऋ चि मोगाथे' कर्मोच्यते । निरा 
सुपोष्योपवासान्ते पौणमास्यां मध्यान्हे यस्य धनिकस्य 
सकाशादात्मनो भोगान्‌ साधयितुभिच्देन्तस्य सन्दश्ने 


स्थित्वा वक्त इवेत्यश्वाऽऽदित्यञ्चुपतिषठेत्‌ । एषमुषर्थाने- 
नाभिपरेताथेसिद्धिभवति ॥ 


अ्थं- श्रव उन्हीं मन्धो मसे स्वेच्छा भोगं भक्ति करने का 
अच्चष्ठान लिशते हँ । इस अयुष्ठान मे तीन दिन का उपवास करे । 
तदषधाद्‌ पूर्नमाखी तिथि को जिस भमवान पुदष के साथ रह 
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कर ऊमफे धन का सुल भोगना चाहतादो मध्यान मे उनको 
देलत्ता इश्रा खड़ा होक्रर ‹ बुश्चएव० मन्त्र सेसुयं का उपस्थान 
करे। इस अयान से इच्छा सिद्धि प्रा्तद्टो जाती हे। 


अथ बृहत्प अरस्वस्त्ययनप्रयोगः । तस्थ फट महावा- 
हनानां हर्त्यश्वादीनामायुरारोग्यसिद्धिः । तद्रे 
परिवेषसयुक्तेऽत्तततण्डलान्दितीययर्चां क्लिप होमविधि- 
नाऽग्नो जह्यात्‌ ! आदिन्यपरिवेषस्या नियतकालत्वादेत- 
त्क कृत्वा पश्चाश्चिरा्रचतमनुषठेयम्‌ । अस्याः पू्ववह- 
षिच्छन्दोदेवताः, पत्रस्वस्त्ययनाथेमन्तततष्डुलह.मे धिनि- 
योगः । ऋतरसत्ये पतितं भूतं मविष्यता सह । 
आकाश उपन्निरज्ञतु मह्यमन्नमथो भियं स्वाहा । आदि. 
त्यायेद्‌ न सम 


्मथं- अष बहत्लस्त्ययन का प्रयोग छिखा जाता ३े। 
इस अचचुष्ठान शा तल द्यी, अश्व आदि प्रनिद्ध वाहनौ के पते 
की विद्धि शा करनादहै। जिक्र समय सूयं उद्य हो श्रौर उसकी 
कीरिणि छिगर्कने लगे, उसी म्मय “ऋतं सत्य मन्जसे जो 
शरोर चाचल की ्रभ्निमे आहुति पदान करे। यह होम इत्थ क्षिप 
होम विधिसे होगा। सूयं का प्रवेश अतिनियत्त है अनः आहुति 
कृत्य को सम्पन्न कर पश्चात्‌ तीन दिनि का उपवास बत करे। 


अथ सुद्रपशुस्वस्त्ययनप्रयोगः । अस्थ फलं ुदपण्ु- 
नामजादीनामायुरा -ग्यप्रासिः। यदा चन्द्रमाः परिवे- 
षितो भवेत्तदा तिलतण्डुलान्‌ पीटर चौ पूेबलयुुया- 
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त्पश्चादुपवासः । अस्थाः प्रजापति्ोषिरनुष्टुप्छन्द्श्च- 
न्द्रमा देवता तिलतण्ड़लहोमे विनियोगः । अभि 
भागोऽ सि सवेस्मिॐस्तङु सवे' त्वयि श्चितम्‌ । तेन 
सर्वेण सवो माविवासन विवासय स्वाहा । चन्द्रायेदं 
न मम | .. 


अरथै--अब छोटे छोटे बकरी मेडि रादि पशुभो के कट्याखाथं 
स्वस्त्ययन का प्रयोग लिखा जाताहे, इस असुषठान का फल 
उक्त पशुओं की आरोग्यना प्रात्त करना है। जित समय चन्द्रमा 
उदयहो ओर वादती छिट्क रही हो उसी समय तिल भौर 
चाचख दाश ''अभिमागो०" मन्ञ से आहूति प्रदान करे! नीन 
दिन.च्ा उपवास जेत मीकेरे। 


अथ स्वरत्यथकमेग्रयोग उच्यते । यान्थान्‌ साघयितुं 
पुरूषो ऽन्ध अ गच्छति गमनात्परूवे' चतुथ्यो ऋ चाऽऽदित्यो- 
पस्थानं कतव्य, तेनाभिपेनाथेवान्‌ स्वस्तिमांश्च पुनरा- 
गच्छति । अस्या ऋभ्व प्रजापति्छोषिरनुष्टुपुन्द आदि. 
स्यो देवतोपस्थाने विनियोगः । कोश इव पणां वसूनां 
त्वं भीतो ददसे धनम्‌। अदृष्टो दष्टमाभार सवन 
कामान्‌. परयच्छ मे 


अथे--अव स्वस्त्यथ पयोग छिखा जाता है! जब कोई पुरूष 
अश्व, हाथी भादि पर सवार हो कर अन्यच्च जावे तो उसे जाने के 
परे “कोशव० "अन्त्र से सूर्योपस्थान करना चाहिए \ इसके 
करने -से ऊन पूवक्त रवट दूर गरहः पर था जातः है । 
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अथ प्रवासाद्रहागमनप्रयोणः। पञ्चम्या सुयेष्ठुपस्थाध 
भवासादह्मागच्छेत्‌ । यस्था ऋचः प्रजापतित्र षिरनुष्डु- 
प्छन्द्‌ आदित्यो देवतोपस्थाने विनियोगः । अआकाशस्थेष 
द्याकाशो यदेतद्धाति मण्डलम्‌ । एवं त्वा वेद्‌ यो वेदेशा- 


नेशान्‌ प्रयच्छ मे । ब्रह्न इवेत्यादयः पञ्चकचप्रयोगा- 
ससमाक्चाः । 


अथ --भवब पदेश से गृह पर अने की विधि लिखते हैं। 
“'द्याकाशस्येषा०” मन्त्र से सूर्य्यो पस्थान कर गृह को आना चाहिण 
“"तुक्ष {च ०"' इन पांचा मन्ञौ का अनुष्ठान पूरा हु । 


दप्मथानकापरमारकनप्रेयोग उच्यते ॥ तस्व फलं इष्ठ- 
राजयच्त्मा दिभ्यः पापरोगेभ्यः परप्रयुक्ताभिचाराचच यद्धं 
तत्िवृत्तिः । तदथेमहरहर्नित्यकमौनुष्टानान्ते भु्ुष- 
स्स्वरो सखये इवेति मन्त्रमनकानराख्यं जपेत्‌ । अस्थ मन्व 
स्य प्रजापति षिथेज॒रार्मा देवना जपे विनियोगः | भू 
वर्स्वरोरसृथे इव दृशे भुयासमग्तिरिव तेजसा वायुरिव 
प्राणेन सोम इव गन्धेन चहस्पतिरिव वुद्ध्ाऽभ्विना चिव 
रूपेशेन्द्रारनी इव बलेन ब्राह्मण माग एवाहं अयासं पाव्म- 
मागमे द्विषन्तः ॥ १॥ 


छर्भ--अव अनकामचार का प्रयोग लिखते हँ । शष अवुष्ठान के 

करने से कुष्ठ, राज्-यक्ष्मा आदि रोगौ से भौर दृसरे शच्रु के मारन, 

मोहन, उच्चाटन आदि अभिचार कर्मो से क नहीं होता है । भति 
५६ 


९४२ गो भिलीयगर्यकमप्रकाशिका । 


दिन प्रातःकार नित्यकर्म के पश्चात्‌ “भुभुवः स्वरोरसुयंइव०? 9 
मन््ौ को मनम जपकरे। 


प थालचदभीनिणोद्‌ होमप्रथोग उच्यते । तस्थ कलम 
त्द्दमीनिन्रत्तिस्तेषां दोमानामनुष्टानं शक्टपक्े करुष्णपक्षे 
प्रतिधरदि स्थाकीपाकते प्रषानचरुटोमानन्तरं स्वि्टक्रद्धोमात्पा- 
गाज्येन कल्तैव्यम्‌ । तत्र पञ्चदश मन्त्राः। मृदरध्नोऽधीत्या- 
द्यः षट्‌, था तिरश्चीति सस्षमी, बवामदेव्यसाम्न ऋक्च 
यम्‌, व्याह्तयरस्तिखः, अपेहीति, प्रजापते नत्वदेवतानीति 
च । षणां मन्त्राणां प्रजायतिच्षिरनुष्डुप्‌चन्दोऽग्निदवताऽ 
छच््म्यपनोदने विनियोगः । मूदभ्नांऽधि से वेश्रवणाच्डिर- 
सोऽनुप्रवदिनः । ललाटाद्धस्वरान्‌ विघनान्विवुहामिव स्वाहा 
॥ १॥ अग्नय इद्‌ न पम । भ्रीवाभ्यो मे स्कन्धाभ्पां चे 
नस्तो मेऽनुपरवेरिनः । छखान्मे बद्रदान्‌ घोरान्‌ विघनान्‌ 
विवुहदामिव स्वाहा ॥ २॥ अग्नय इदं न मम । बाहुभ्यां 
मे यतोधतः पाषण्यारुन्ततानधि । उरस्तो बद्रदान्‌ घोरान्‌ 
विघनान्विवुहारिव स्वाहा ॥ ३ ॥ अग्नय इदं न भम। 
वद्णाभ्यां मे रखोदहितादान्यो निहान्यलिहानधि 1 उसभ्यो 
निरिरुषो घोरान्‌ विघनान्‌ चिवुहामिव स्वाहा ॥ ४॥ 
अग्नय इदं न मम । जद्काभ्यां मे यतोयतः पाष्एर्योरुततु- 
तानपि । पादयोर्धिकरान्‌ घोरान्‌ विघनान्‌ विवृहाभिव 
स्वाहा ॥ ५ ॥ अग्नय इदे न मम । परिवाधं यज्ञापहेऽणु- 


गोभिलोयगृह्यकमप्रकाशिक्रा | ४५३ 


जद शवलोद्रम्‌ । यो नोऽयं परिवाधने दानाय भगाप च 

स्वाहा ॥ & ॥ अग्नय इदं न भन । या तिरश्ची निपद्यत 

अहं विधरणी इति । तां त्वा घृतस्य धारया यजे सरा 
ऋक क ट्‌ ५# [| 

धन्यं देव्ये देष्टूये स्वाहा । सराघन्या इदं न मम । 

वामदेवीसाम्नाम्बरचां वामदेव ऋषिगोयन्रीहन्द इन्द्रो देवला 


३ ~ ॐ९ २ २ ड > ३ 
होमे विनियोगः । कया नरिचत्र आस्ुवदूली सदाचध 


१ २ डे ¶१ र १९ र ३ १-~ 


सखा । कथया शचिष्ठया वता स्वाहा । कस्त्वा सत्यो 


येर्‌ ३ 2 २ ३ १ २ ३२३ १२ 
मदानां मन्दिष्ट मत्सदन्धसः! दढा चिदारुजे वसु 
8 २३८ ६ ९ ३ १ र 
स्वाहा ॥ अभीषुः सखीनामविताजरिदणां । शत 
# : ३ १२ 


भवास्यूतये स्वाहा ।॥ इन्द्रायेद्‌ न मम । पृवोह्ुतिद्रयेऽ 
प्येवम्‌ । भूः स्वाहा । सुवस्स्वाहा । स्वः स्वाहा ॥ अपीति 

न्त्रस्य प्रजापतिक्रषिरनुष्टुप्लन्दोऽग्नि्दवताऽहदम्यपनोद- 
नहोमे विनियोगः । अपेहि स्वं परिवाधं भाविषाध धिबा- 
धथाः । सुगं पन्थानं मे कुर्‌ येन मा घनमेष्यत्ि स्वाहा । 
अग्नय इद्‌ न मत । प्रजापत इतिमन्त्रस्य प्रजापति- 
ऋषिः पंक्तिरलन्दः प्रजापतिर्देवताऽऽऽयद्येमे विनियोगः । 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विग्वा जातानि परिता बसव । 
यत्कामास्ते जहमस्तन्नो अस्तु वयन्दस्याम् पतयो रयीणार 
स्वाहा -॥ प्रच्मप्रतैहृदं न भ्रम । हत्यलद््मीनिषांदपरयोगः ॥ 


४४४ गोभिल्लीयगष्यकमप्रकाशिका । 


अर्थ-अच लक्ष्मी दोष दूर करने के प्रयोग को लिखते है। 
इसके अनुष्ठान से दरिद्रता दूर हो जाती है। शुक्छ पक्ष की पूणं 
माखी तिथिके दूसरे दिन कप्णप्च की प्रतिपदा को पर्षस्थाटीपाक्न 
की प्रधान आहुति के पश्चात्‌ श्रोर स्विष्टकत श्राहुति से पङ 
^भूद्‌नोऽधि मे० पन्द्रह मन्धो से धून की आहुति प्रदान करना 
चाहिए । यी अलक्ष्मी निखोद भ्रणोग हे । 


अजथ यशस्कामोपस्थानप्रयोग उच्च्यते । प्रतिदिनं 
नित्योपस्थानानन्तरं यशोचद्धःयथे' यशोऽहं जवामीत्या- 
दिभिः पञश्चभिकग्मिरादित्यसुमतिेत | पातः काले, 
दिशः प्रात्तरन्हस्य तेजस इति पाठः | मध्यान्हे, मध्यन्दि- 
नस्य तेजस इति पाठः । अपराहे, अपराहस्य तेजस 
इति पाठः । एषां मन्त्राणां प्रजापतिऋषिर्निंगद्‌ आदित्यो 
देवतोपस्थाने विनियोगः । यशोऽहं मवामिं ब्राह्मणानां 
यशो राज्ञां यशो विशां । यशसरसत्यस्य भवामि भवामि 
थशसां यशः ॥ १ ॥ पुनम यन्तु देवता या मद्पचक्रसुः। 
महस्वन्तो महान्तो भवाम्यस्मिन्‌ पात्रे हरिति सोमपृष्ठ 
॥ २॥ रशूपशरूप मे दिशः प्रातरन्हस्य तेजसः । अन्नसु- 
प्रस्य प्राशिषमस्तु वयि मपि त्वयीदमस्तु त्वयि. मयीदम्‌ 
॥ ३॥ यदिद्‌ पश्यामि चन्ञुषा त्वया दन्त प्रमासया । 
तेन मा शुच तेन अत्तिषीय तेन भा विश ॥ ४ ॥ अहर्नो 
त्यपीपरद्राक्चिनो अतिपारयत्‌ । रा्चिर्नो अत्यपीपरद्‌- 
ह्म अतिपारयत्‌ ॥ ५ । इति यशस्कामोपस्थानप्रयोगः । 


गोभिलीयग्यकमंकाशिका ४८५ 


अर्थ--यश॒ प्राप्त करने वले पुरुप के क्लिए उपस्थान का प्रथोम 


लिखा जाताहे। धति दिन उपस्थान के पश्चात्‌ यश कौलाने 
के लिए "यश्लोऽहं०” इन पचो मन्न स सूयं का उपस्थान करे। 
द्वितीय मन्ज मे “प्रातरन्हस्यतेजःः शब्द्‌ के स्थान पर सध्याल्ट्‌मे 
''मध्यन्दिनिस्यतेज. ओर सायंकाल म “अपरान्हस्य तज्ञः पाड 
का उह करे! यही थश कामना सिद्धि का उपस्थान ई३। 


अथ स्वस्त्ययनकरोपस्थानसुच्यते ॥ नच्च प्रानः 
काले नित्योपस्थानान्ते आदित्यं नावमित्यचोव्यन्तत्वे- 
तियज्ञुषा च कत्तेव्यम्‌ | सायमपरान्हे कालि आदित्यं 
नावमित्थचा प्रतितिष्ठन्तत्वेतियन्ुषा चोपस्थानं कत्त 
च्यम्‌ । “उपस्थानमन्त्रे आदित्यपदश्चतेरादित्यस्योपस्था- 
नम्‌” इति शिष्टा मन्यन्ते । आदित्य नावमारोक्तमिति- 
मन्त्रस्य प्रजापतिच्छषिरनष्टुपछन्द आदित्यो देवता स्व- 
स्त्यथनोपस्थाने विनियोगः । आदित्यं नावमारोक्ं पूणौ- 
मपरिपादिनीम्‌ । अच्छिद्रं पारयिष्णवी <शतारि्ा> 
स्वस्तये । ओं नम आदित्याय, नम आदित्याय, नम 
आदित्याय । उद्यन्तमितिभन्च्रस्यप्रजापतिन्छेषियजुरा- 
दित्यो देवता पएबौन्दपराथेने विनियोगः । उद्यन्तं त्वाऽऽदि- 
त्यानूदिथा सम्‌ । प्रतितिष्ठन्तं त्वेतिमन्नस्य प्रजापतिच्छ- 
विर्जुरादित्यो देवता सन्धिवेलायामपराह्पराथने विनि- 
योगः । प्रतितिष्ठन्तं त्वाऽऽदित्यानुप्रतिति्ठासम्‌ ॥ 
इति -दपत्प्यनकरोपस्थानप्रयोगः । 


४४६ गोभिलीयग्यकमप्रकाशिका । 


अर्थ--अब कल्याण कारक उपस्थान का प्रयोग छिखा ज्ञाता 
है। इस उपस्थान को प्रातः कार नित्य उपस्थान के साथ करना 
चाहिए सायं काट म दिव्यं०ःः श्नौर रति तिष्ठन्त मन्न स 
भादिव्य का उपस्थान करे । विद्धान पुरुष एेसे ही मानते है यष्ठी 
स्वस्त्ययन कर्म का उपस्थान प्रथोग हे। 


अथाचितशतकाभप्रयोग उच्यते । आचितः शकट- 
भारः, शतमित्युपलच्लणं, तेन बहुशकट भारधनधान्यादि- 
प्रासिफलमित्यैः । आचितशतकामः पूर्ववदद्धंमास्रतं 
श॒क्लपक्ते करत्वा, व्रतान्ते कुषणएप्रतिपदि द्रोणएएपरिभितं 
क्रतौदनं ्ाह्यणान्भोजयित्वा, ऽस्तमयसन्धिवेलायां 
्रामात्पःयग्गत्वा, चतुष्पधेऽग्निमुपसमाधाय, चिपरहोम- 
विधिनाऽऽदित्याभिमुखः प्रकुलत्रीहिकणान्‌ जह्यात्‌, 
मल्लाय स्वाहा भस्लाय स्वाहेतिमन्त्राभ्थां । मस्लायेद्‌ 
न मम । तन्त्रशेषं समापयेत्‌ । एवमेवोत्तरच्र कुष्णपन्त्‌- 
दये कत्तेव्यम्‌ । कृष्णएपन् दयमध्ये शुकलपन्ते कसोत्रेह्यचय- 
मान्न, नतूपवासः । इत्याचितशतकामप्रथोगः । 


दर्भ-- शब अचितशतक्षाम का प्रयोग किला जाता है । अचित 
एक गाड़ी भर बस्तु को कहते है। यहां “शतः शब्द बहुत का 
बोधकर है! अतः इस अनुष्ठान का यह श्र्थं हा किं शस भनु- 
छान से बह संख्यक गाडी धनधान्य धाप्त होता है। इस अयुष्ठान 
मे पदे के समान १५ दिन का शुक्छ पश्च मे उपवास वन करे । 
कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिश्विको. एकद्रोख.का सत्ति बना. कुर 


गोभिलीयग्यकमपरकारिका । ४४५ 


ब्रह्य मोजने करावे । रात मे सन्ध्या के समय च्राम से चञ्िम 
जाकर चौराहे पर अग्निस्थापन करे। ्िप्रहोम की विधि से 
चावल को खुदी से ""मल्टाय०' मन्न से आहुति प्रद्‌ान करे ! होम 
कृत्य को समाप्त करे । इप्ी प्रकार तीन कृष्ण पश्च की परतिषदं 
को होम करो । इन दोन होमो के पके शुक्छ पक्षौ मे उपवास 
न करना होगा किन्तु संयम नियम के साथ ब्रह्मचर्य्यं चन करभा 
चाहिए । यही पूर्वोक्तं आचितशतकाम प्रयोग हे । 


अथ त्पमोऽरद्वियज्ञ उच्यते । तस्योदगयनादिकाल 
आदावेवोक्तः । तच प्रथमं गृहनिम्भीणाथं' भूमिपरिथ- 
दाय लच्णान्युच्यन्त । “समं, तृणादियुक्त, नदीतटाका- 
दिभेदच्र्तपाषाणादिपतनपष्रतिमिमित्तविरोष मौविभि 
रविनाशि, पागुदगन्यतमदिगवस्थितप्रवाहोद्‌क, चीरि. 
णीकण्टकयुक्तकटुयुक्तोषध्युत्पत्तिरहितम्‌ ,त्राह्यएस्य गौ- 
रवांसुसदितम्‌ , चत्रियस्थ लोदितधूलिसदहितम्‌, वैरयस्य 
क्ष्णरजस्कम्‌, सुद्ररादिधिरपि हन्यमाने विव्‌ा- 
रणदितमेकवण-मशुष्क-मनुषरं, सवदित्ञ॒॒मश्प्देशरः 
हितं, सदाजलेनाकिलन्नम्‌, ब्रह्मवचैसकामस्य दभैसं- 
युक्त, बलकामस्य वीरणादिमहावृणसदहितं, पशुका- 
मस्य सृदुलत्‌णयुत, चतुरख, वोन्नतं मण्डलाकारं 
वा, स्ेदिदवितरेतराभिुखावस्थितस्वयसुत्पन्नाल्पम- 
तेयु क्त, भस्थानं जोषयेत्‌" । सेवयेदित्यथै; । परिग्ही- 
यादिति यावत्‌ | 
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अर्थं -अब वाश्तुपतिथक्न लिखा जाता है। इसे मी सुय्यं 
उत्तरायण होने परही रकने को कहा गया है । पर्णे पहल यह 
चनने के लिए जस्त प्रकार भूमि निश्चय करना चाहिणं उसका 
लक्षण छिखते हे । 

गृह निर्माण की भूमि बरावर ओर दूय आदि वृण युक्त दोनी 
चाहिए । गद का निर्माण उस स्थान पर होना चाहिए जहां पर नदी 
काकिनाराहो ओर चश्च आदि पदाथं भविष्यमं मीदो सकं । बहुत 
काटेदार फाडी ओर कटुः ओषधियो सरे आच्छादित न दोनी .चाहिप। 
ब्राह्मण के लिए सफेद धूलि युक्त, क्षन्निय के लिप लाख शौर वेश्यकं 
के लिए काली मिट्टी वाो भूमिपर गह बनाना धरेष्ठहे ! खनी खोदी 
धिषम भूमि नहो । निरस ऊषर ओर चारो तरफ जख रहित श्रौर 
जट से हमेशा भिगी रहने वाली भूमि गृह बनाने योग्य नहीं ह। 
विद्या उन्नतिं के चाहने वारे मचुप्य को वीरन तृण श्रौर पशुभ की 
उक्ति चाहने वे पुरुष को कोमल तृण से युक्त भूमि पर गृह निर्मा 
करना चाहिए । चतुष्कोण अथवा गोलाकार ऊचा होना चाहिए । 
हर एक दिशा म॑ प्राकृतिक छोटे २ जल्लाशय-युक्त भूमिको गृह 
के लिप नियतं करना चाहिए । 


तस्मिन्नुक्तलक्णे प्रदेशे, “यशस्कामो बलकामः 
पराग््ारं गृहं कुवीत, पुत्रपशुकाम उदग््ारं, सवेकामो 
दतिणदारम्‌ । प्रयग्ारं न कुर्वीत । अनुद्धारं न कुवीत । 
मथं--उपरोक्त लक्चण युक्त भूमि पर्ण निर्माण कर यश 
भरः बरु का चाहने वाला द्विज पृं को दरवाजा बनावे! संतान 
शरोर पशु का इच्छुक उत्तर मुख, सब कौमनाभो को पृणं होने 
के रिपः दक्षिस्द्ारा बनवे। पश्चिम चख हका दरवाजा न 
बतावे। लिरकी अथवा भव्रधान दरवाजा मी परिम मुख न बनावे। 
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गहदारं न कुर्वीत" ॥ यथा गृहमध्ये सन्ध्योपासनदहो- 
माचेनमोजनादोीनि कषैतां गाड दिर्वर्सिनिन्यजनानां 
दशेनं न भवेत्तथा गहं छर्बीत ।॥ ““वल्वयेत्पू ्व॑तोऽश्वत्थं 
प्लन्ञ दक्तिएतस्तया । न्यग्रोघमपरादशादुत्तरे चाप्युदु- 
म्बरम्‌ ।१। अश्वःथाद्ग्नि मयं ब्रूयास्प्लक्लादुन्रुवालमायु- 
कात्‌ । न्यभ्रोधाच्छर्त्रसम्पोडामद्यामय उदुम्बरात्‌"।२। 
प्रमायुका नष्टायुषः } अद्यामय अदिरोगः । “आदित्य- 
देवतोऽश्व.थः; प्लक्लोऽधं यभदैवतः ¦! न्यग्रोधो वाख्णो 
चत्त: प्राजापत्य उदुम्बर" इनिसुत्राह्कतस्यानान्यतमस्था- 
नस्थिनास्वत्थादिन्च तयु क्तस्थानं परिवस्ेयेत्‌ । “स्थानान्त 
रामावेउन्तदिगिवस्थिनानर्वत्थादीन समरलसुद्रेव्‌" 
इति केचिद्ध.याख्यातारः । समूलच् तोद्धरणे यस्थ चतस्य 
या देवतोक्ता तां देवतामभियजेत । अच्र विरेवानुक्ते- 
रभियजेतेति सामान्यचोद्नया तत्तदेवताक्वैदिकमन्त्र- 
जणो वाऽऽज्यहोमो वोभय वा ग्राद्य, “तद्भक्त "मनुना । 
फलदानां च ताणं देदने जप्थश्कूशतम्‌” । किश्च 
^“एताश्चेव देवता अयियजेतः इति सुज्रचकारात्तत्त- 
द्वृ्षदेवतायागं। जपश्च कन्तेव्यः । “मध्येऽग्निषुपसमा- 
धाथ कृष्णया गवा यज्ञेत, अजेन वा श्वेतेन स गयसा- 
भ्यां पायसेन वा” । तनो गृह निम्माणानन्तरं य॒हमध्ये 


ऽग्नि प्रतिष्टाप्य गोपयसि कूतौदनेन सह श्येतेनाज्ेन 
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धेत । पशोरसभ्मवे पायसेन चरुणा वा यजेत । तस्मैवं 
प्रयोगः । 


धथं--गरह की स्वना फेली दोनी चादिण कि उसमै सन्ध्यो- 
पासन, अग्निहो्र, देवाचेन गोजन आदि काय्यं करते हए मसुष्य 
को मागं मै जाते हप नीच जन न देख सकं। गृह के पूवं पीपल, 
दश्चिस पाकड;, परिम बड, तथा उत्तर गूर का वृक्चन होना 
चाहिए । पीपर से अगि का भय, पाकड़ से अल्पायु, बड़ से 
अखं से पीड़ा तथा गुर से नेन्न रोग उपस्थित होते है । '्रमायुक 
शब्द्‌ नष्टायु तथा “शष्यामथ” शब्द्‌ नेत्ररोग का बोधक है । पीपङ 
का सूयं, पाकड़ि का यम, चड़ का वरुण श्रौर गरि के प्रजपति 
दैवता है । सूञर्नार क उपदेशयुसार पूर्वोक्त स्थानौ पर पीपलादि 
वृष्छा से युक्त भूमि परगृह कोन चनाये। कोई कोई टीकाकार 
व्याख्या किप ह कि “जिस स्थान पर शह बनाना चाहता हो यदि 
उसमें गृह फे चारो तर्फ पीपल, पाकड्‌ वड्‌ ओर गूलर का बुष 
पड़ता हो तो उन च्रक्षौ को जड़ से खोदवा देवे । जिन जिन च्क्चोको 
सोदना पड़े उन वृक्षौ के देवताओं के नाम से यज्ञ करे) यहाँ पर 
घुक्च-देवता के विशेष उपदेश ने होने के कारण आदित्य देवता 


के वैदिक मन्त्रौ का जप करे । अथवा उसी से आहति प्रदान करे । 
अथा जप ओर आहुति दोना करे । 


मञ्च भगवान टिखेदैकि "फटने वे वृक्षको कष्टेतो उत 
वृक्ष देवता के मन््रकासौ वार जपकरे। परन्तु "पीपरादि वृश्च 
के देवता्भो का यज्ञ करना चाहिये । 


` धत्रकार के बचनायुसार जिन पीपरदि वृश्च को सोदवानां 
पडा हो उस चक्ष देवता के मन्जञ का ज्ञप न्नर यच्च दोनौ करना 
चादि ! गोभिलग्यसू् है कि गद्‌ के मध्य मै अनि स्थापन कड्‌ 
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काली गौ से यज्ञन करे। श्थत्रा सफेद्‌ चक्रया भर चर्दोर्नोका 
पक साथ मिखा कर यज्ञन करे । अथवा पशु के अभरावमे केव 
खीरी की आहुति पद्‌ान करे । 

उपरोक्त सूत्रों का भाव यह हकि “गह्‌ जव बने कर तैयार्हं 
जावे तो उसके मध्य म वेदिका वनावे । परिखमूदन आदि संस्कारं 
कर उस पर अग्नि स्थापन करे। काली गो से यज्नं करः! यष्टि 
क्ादधी गो से यजनन कर सके तो सफेद बकरासे यदि व्रकरासंम 
करसकेतोदो पानौ मै खीर पकाकर उन दोना से श्रन्च्टका यज्ञकै 
अञ्चखार यज्ञन करे । गौ बकरा श्रोरलीर इन तीनामे से यदि किसी 
सेन करसे तो केवल पायस चर (खीर) दही से वास्तुयन 
सम्पन्न करे ¦ यक्ञ का प्रयोगं निम्नांकित है। 


पुण्ये नक्ते पुण्यतिथौ वास्ताष्पतियन्ञाज्च 
नान्दीखुखश्राद्धं स्त्वा, ब्राह्मणानचुज्ञाप्य, गणे 
शपूजनं च क्रत्वा, बास्तोष्पतियज्ञं करिष्ये इति 
सङ्कर्प्याग्निसखुपसमाधाय मध्या्टकोक्तपरकारेणाज- 
छपस्थाप्योपस्थितहोभादिवपाहोमान्तं कयोत्‌। पश 
स्थानीयपायसनचरुमेध्या्टकायां पश॒स्थानोक्तस्थालीण- 
कवत्कर्तव्यः। तत्र प्रोक्षणे वास्तोष्पतये त्वा जष्टं 
प्ोक्तामि । निवौपे बास्नोष्पतये त्वा जुष्टं न्निवेपा- 
मीति विशेषः| वपाहोमे जातवेदो वपया गच्छ 
देवानिति मन्तः पूरेघुक्तो देवदेवत्षत्वात्‌। चश्होमे 
- 0८2 स्वाहेति मन्ः । -समेन्न वास्तोष्पत इदः 
न-मम.। अद्ावद्ारे.मध्या्टकायां दादन्ेक्तान्यत्र चतु- 
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देशाङ्धानोति विशेषः। वपाहोमानन्तरं मध्या्टकावत्पा- 
यसचरं मांसचस च अपयित्वा प्लच्शाखायुक्ता प्रस्तरे 
सादयेत्‌ | 


श्रथं- शुम दायक तिथि ओर नक्षत्र मे नान्दौ श्राद्ध करे। ब्राह्मणं 
की आज्ञां लेकर गणेश पूजा भादि स्त्य सम्पन्न करे। संकटपकर 
अग्निस्थापएन करे । मध्यषका के अनुसार वपा होमः इत्य 
पूरा करे । यदि क्ेवज्नखीरसेहीक्रना हो तो अष्टका बिधिके 
अनुसारः पायपर चर परकराना चाहिये । विशेषना केवख इतनाही होगी 
कि हवि प्राक्च निर्रंन मे“ वास्तोप्रतयेत्वा०" मन्श्र का उह करे। 
(ज्ञात वेदो चपाया० "मन्त से वपा होम करे । कारण कि देवता सब. 
न्धी चपा होम मे इसी मन्न को प्रयुक्त वरना ह्खा हे । 'ध्वास्तोष्प- 
तय इदं न मम से चर की श्राहुति प्रदाने करत्थाग करे । पशु अङ्‌ के 
अवदानं मे मध्यष्ठकामे १२ श्र श्रन्य यज्ञो मे १४ अथद्‌ानकी बिधि 
है । अष्टका से केवर इतनादी विशेष है । चपा होम के पश्चत्‌ मध्य- 
टका के अनुतार् मात ओर चरु पका कर पटश्च शला फे ऊपर 
परिस्तरण पर भआस्ादन करे । 


~ तनो नवे काष्ठे भांसावदानानि संस्थाप्याणुश- 
रिकत्वेकस्मिन्‌ कांस्यपाच्र संस्थाप्य तत्र वसाञ्यपा- 
थसान्यवसिच्य सवे भिश्रीकरोति । ततः सचि सकरदु- 
पस्तीय्ये जार्षेयस्चेयजमानो वसाज्यपायसमिश्रीकरतमा- 
सावदानं हविषो मध्यात्चिवारं पूद्धौच चिवारमवद्यति । 
पश्वापेयश्वेदुक्तहविषो मध्यादिः पूरवाद्धौदिः . पश्चाद्धी 
दविरवयति । सक्कदभिघाय्ये हविषोऽवदानस्थानानि च 
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पूथक्णथगाज्येन परत्यभिघाय्ये वास्तोष्पत इतिमन्त्रेण 
जह्यात्‌ । अस्य मन्वसय प्रजापनिक्छेषिरवुष्टुप्रन्दो 
वास्तेाष्दतिर्देवता बास्तोष्पतिहोमे विनियोगः । वास्ता- 
च्पते परतिजानीद्यप्मान्त्सवावशो अनमीवो भवानः। यत्त 
महे परतितन्नो जुषस्व शन्नो भव दिदे शं चतुष्पदे 
सवाहा । वारतोष्पतय इद्‌ न मम 

अथ मास्ति को क्रिरी नवीन कापर रख कर उप्तका टुकड़ा 
करे । कांत के पात्र मे पकनित रल कर वसा, चन भर पाय सव 
एकर म मिछा देधे । तदु गश्चात्‌ पकबार खुचीमे धी लेकर उती 
म मिलाप हए चसा घृत भोर खीर के मध्य पूवे ओर उत्तर भाग से 
तीन बार छेकर रक्खे। यदिप भ्रवरका यजमान होतो हविके 
मध्य से दोबार पूर्द्धसेदो वार श्रौर पश्चाताद्धसे दो बार एवं 
छः वार हवि स्स्चोमे छेवे । एकर बार ऊपर स चुन छोड कर अवद्‌नि 
कम से पृथक्‌ पृथक्‌ हवि लिण हप स्थान पर आभ्य छोड़ । ‹ वास्ता- 
ष्पते" मन्त्र से आहुतिष्रदान करे । 

पशुस्थाने पायसचस्पत्ते पायसचरूपिण्डांश्चतुदेदश 

क्रत्वा, तान्‌ प्रतादिभिस्संखञ्येकस्मिन्‌ कंस्यपात्रे 
संस्थाप्य, प्रस्तर अस्ताद्य, तरमाद्धविषो मांसावदानव- 
त्सकरदनभिघार, षटुङ्कत्वोऽ वदाय, पुनः सचरद्भि- 
घाय्यीवदानस्थानानि प्रत्यभिघाये, वास्तोष्पत इत्यचा 
जुहोति। 


अर्थं -यदि शु संज्ञपन न कर सके तो उसके भ्रति वदठे मे पकाः 
हई पायस्‌ चट ( सीर ) का १४७ . प्रिरडं नावे । उन पिरय 


४५४ गोभिलीयगह्यकमप्रकारिका । 


कोषघतसे पर्ष्डुत कर कांस की थारी मरसरे। हवि के साथ 
थाक्ली को प्रस्तर कुशा परर करमांस के द्श पायस चरका 
भरी अभिधारणं करे । छः श्चप्रदान को वनाकर पुनः उस पर धुत 
का ढार देवे । अवदान स्थान को प्रलयभिधारित कर ““'वास्तोष्पते० 
मन्त से आहुति प्रदान करे । 


तता वबाम्देवीभिच्छग्मिस्तिखभिमेहाव्याहतिभि- 
स्तिखभिख्व षडाल्याहुतीहत्वा पथमाह्तिवन्मांसावद्‌ा- 
नानि पायसचर वाऽगृहीतमवदाय प्रजापतये स्वाहेति 
जुहोति । वाभदेष्यस्तिस्र ऋचोऽलद्मीनि्णोदप्रयोभे 
उक्ताः। ततः स्विष्टक्कदादिकः कमं परक्कतिवत्सभाप्य 
वच्यमाणणन्दशबलीन्हुतशेषेए कयत्‌ । ततेाऽग्नेः 
दक्तिणएं गत्वा प्रथमं इन्द्राय नम इति पुरस्ताद 
द्द्यात्‌। वायवे नम इत्याग्नेये । यसाथ नम इति 
द्क्तिणितः ! पितृभ्यः स्वधेति निष्छतिदिशि । वरुणाय 
नम इति प्रतीच्याम्‌ । महाराजाय नम इति वायव्याम्‌ | 
सोमाय नम इत्युत्तरतः । महेन्द्राय नम इत्येशान्धाम्‌ । 
वासुकये नम इत्यधस्तात्‌ । नमो ब्रह्मण इति दिवि । 
अत्रापि बलिहरणे सुमूमिकरणस्मयतः परिषेचनश्च 
बेश्वदेवथलिहरणवत्क्तव्यम्‌ । तता ` बामदेच्यमानं 
ब्राह्मणभोजनश्च । इति वास्ताष्पतियक्षपयोगः । 


. अथं पूर्वोक्तं -आहुति के पथात्‌ *+कथानरिन्र०, -कस्त्वा 
सतोऽ". दर “अमीषु ०"..मस्बो से तीन्‌ भोर भूसादि.व्याहति 


गोभिलीयग्षकमम्रकारिका ४५५ 


मन्त्रो से तीन एव छः घृत को आहुति पदान करे । प्रथमं आहति के 
भनुक्तार हवि छेकर “प्रजापतये खाहा । प्रजापतय इदं न मम" साहुति 
प्रदान करे । वाम देवी ऋक्‌ अलक्ष्मीनिरणोद-प्कर्स मं पुरा पुर 
श्फित हैँ । पव-ष्थालीपाक-विधि के अनुसार स्विण्श्नादि क्स्य 
सम्पन्न करे ¦ अग्नि प्रदक्षिश के पश्चात्‌ अग्नि के पूवं ‹ इन्द्राय नमः" 
अग्नि कोन पर “वायवे नमः“ दक्षिण “यमाय नमः" नैकरन्य कोण 
म॑ भ*पितुभ्यः खधानमः" पश्चिम “वख्णाय ननः, वामव्य कोनमे नमः 
'प्रहाराजाय नमः" उत्तर म सामायनमः'' दशान मे “महेन्द्राय नमः? 
नीच । “वासुकये नमः, ऊपर ""्रह्मणे नमः'' इत्यादि वलियो को प्रदान 
करे। इस बदलि-पदान म भी भूमिक्ो खुन्दर परिस्छृत कर खेवे। 
बलि प्रदान के पदे शरोर पश्चात्‌ जल गिरावे। सव कायं देश्वदेव 
वलि के अनार करे। पश्चात्‌ वामदेव्यसाम का गन 
करे! ब्राह्मण भोजन करे ¦ यही वास्तोष्पति यज्ञ का 
प्रयोग दहै । 


ततः प्रतिदिनं वेश्वदेवे नित्यथलिहरणानन्तरं 
काम्यनया, पाच्ये नमः । उद्भोये नभः। अवाच्ये नम 
इति वलित्रयं कुयौत्‌ । एतस्य बलिच्रथस्य पूवेस्मिन 
वास्ताष्पतियन्ने ऽपिदशबलिहरणानन्तरमनुष्ठान मन्थन्ते । 
प्रकूतवलित्रयस्य संवत्सरे संवत्सरे व्यतीते उन्तरदिने वा 
प्रयागः । अथ ब्रीद्याग्रयणयवाग्रयणएयोामेध्यकाले प्रति- 
दिनं प्रक्कतक्मणि वलित्रयं कत्तेव्यम्‌ ॥ 
अर्थ-चास्तोपष्पपि यज्ञ कषर ठेने पर नित्य बलि वैश्वदेव करने 


के पश्चात्‌ शुभ कामना की इच्छा से "श्राच्यै०"' इत्याछ्ि मन्तो से 
तीन बि प्रदान करे। कुर रोग वारतोष्पयति यज्ञ करने के पसे 


४५६ गोभिललीयगष्यकमप्रकाशिका । 


भी `पृथिध्यै नमः इत्यादि दृश बियो के पदान फे पश्चात्‌ 
धवराच्यै नमः? इत्यादि बलि प्रदान करना मःनते ह । अथवा उपरोक्त 
तीनो बियो को घरति वष, वपं समाप्त सूचक दिवसमे किया 
करे । या त्रीहि कफे नान्न यत्त दिनिसेजो के नवान्न यज्ञ तक नित्य 
करता रहै । 


अथ स्वरत्ययनकमेग्रयोग उच्यते ॥ श्रवणाक्र्मण्या- 
ग्रहापणीकभंणि चासादितानां बीहोणां फलीकृनानां 
मध्ये एकदेशं गृहीत्वा ऽन्यत्र संस्थापयेत्‌ । तानेवाक्ततत- 
ण्डुलान्‌ समादाय ग्रामात्पागद्ग्वा गत्वा चतुष्पथे 
विधिवद्ग्निभुपसमाधाय चिप्रहोमविधिना हयेराक 
इत्येकैकय.ऽक्षततण्डूलानश्चलिना जह्धधात्‌ । एषां चतुणां 
प्रजापतिच्छेषिरनुष्डुषरन्दोहयादये देवता आरण्याग्र- 
हायणोक्मणि स्वस्त्ययनहोमे भिनियोगः। हये राके 
सिनीवालि सिनीवालि प्थुष्डुके। सुभद्रे पथ्ये रेति 
यथा नो यश्व आवह स्वाहा । हयादिभ्य इद्‌ न मम। ये 
यति प्राञ्चः पन्थानो य उचोत्तरत आययुः । ये चेमे सवं 
पन्थानस्तेभिनों यश आवह स्वाहा ॥ हथादिन्य इद्‌ नं 
मम । यथा यन्ति प्रपदो यथा भासा अह जेरम्‌ । एवं मा 
्रीधातारः समवयन्तु सवतः स्वाहा ॥ हथादिभ्य इद्‌ न 
मम ¦ यथा समुद्र -खवन्तीः समवयन्ति दिशोदिशः । 
एवं मा सखाया ब्र ह्यतच्रारिणः समवयन्तु दिशोदिशिः 
स्वाहा ॥. दयादि्थि इद्‌ न मम। 


गाभिलोयगह्यकमप्रकशिक्ा । ४५७ 


अथ--अच स्वस्त्यथन कम के प्रयोग छिखतेदँ। श्रवश्‌ श्मौर 
श्राग्रहायणी कमम हविके छखिये आसादित धान के चावस को 
छारने से परे थोडासा निकाल कर स्ख खे! उन चाव के 
दाना्ओ को ङेकर ग्राम से वाहर पूवं अथवा उन्तर` जावे । चोरा 
पर पंचभू संस्कार कर अग्नि स्थापन करे। क्िप्रहोम बविधिके 
अनुसार “हये राके०" मन्त को पूता हा एक एर चावल क्रो 
दाथ से हवन करे । 


इत्यम्नतण्डलेश्चतसख आद नोदत्वा ल्त्रश्षेष 
परिसमाप्य तुष्णीं कनिषथपदानि प्राच्यां गत्वोध्वे' 
पश्यन्‌ वसुवन एधीत्यनेन मन्तरेण ॒चिरभ्यस्तेन देव- 
जनेभ्य इति प्रक्रताचत तण्डुलानछ्लिनोध्व' क्िपेत्‌ । 
अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिच्छषिर्थजुर्देवजना देवता ल्त - 
नण्डुलानामू$ पेषणे विनियोगः । वस्ुवन एधि 
वश्लुवन एधि वसुवन एषि । देवजनेन्यः। तलः पुनरत 
ततण्डुलान्‌ गृहीत्वा ऽघस्तात्पश्यन्‌ तिथेगितरजनेभ्य 
इत्यस्जलिना भकतिपेत्‌ । ततोऽच्रापि वसुवन एधि बसु- 
चन एधि वसुवन एधि । इतरजनेभ्थ इति प्रयो- 
क्तव्यः । ('तथेतरजनेभ्य' इतिसूत्रे तथाशब्द्रव- 
णात्‌ । लता बलिमनवलोकयन्‌ पकरताग्निसमीपमा- 
गत्य होमवस्यवशिष्टानक्ततान्‌ भ्रात्पुन्रशिष्यादिभि- 
मिनेश्च सह भक्तयेत्‌। तता वामदेव्यगानम्‌ ! अस्य 


कमणः स्वस्त्ययनफलम्‌ । इति स्वस्त्ययनकमेप्रयागः 
॥ [4 


४५८ गोमिलीयग्र्यकमंप्रकाशिका । 


अथं--उपरोक्त चार शआहुतियो को घदान कर शोष कत्य समात्त 
करे। बिना भन्ब चावल ऊपर को फेके, पुनः चावल छऊेकर 
नीचे की देखता हुभां “वसुबन पधि" मन्न से नीचे को 
फक देवे । 

''तथेतरजनेभ्यः बाक्य का प्रयोग वसुवन फे साथ करनं 
चाहिए । गोभिलग्य सूत्र मे “तथा शब्द्‌ का उष्ठेख ड । जिससे 
निश्चय होता है कि उन विखरे हए चावखो को न देखता हभ अग्नि 
के समीप चखा आवे । होम भौर फकने से बचे इए चावल को भाई, 
पु, शिष्य, मिज इत्यादि सब लोग भोजन कर जावे । 


मथ प्रसादकरकर्मोच्यते । अथ पुण्ये दिवसे प्रा्त- 
नित्थकमीन्ते क्िप्रहोभविधिनाऽगभिनि प्रतिष्ठाप्य वशङ्गमाि- 
तिभन्त्रेण बीदिदहोमः) शदुहचेतिमन्त्ेण यवहो्च कत्त 
यः; । यस्य कस्यचित्पुरुषस्य चिधो वा सकाशावद्रव्य- 
प्रासिभिच्डछति तस्थ नाम मन्त्रऽसावित्वस्य स्थाने प्रथमा- 
स्तत्वेन प्रयोक्तव्यम्‌ । अनयोम्मेन्बयोः प्रजापतिच्छषि- 
येजुखन्द्रादित्यौ देवते एृथग्त्रीहियवहोमे विनियोगः । वश- 
क्रमौ देवयानौ युवरस्थो यथा युवयोः सवोणि भूतानि 
वक्ामाथन्त्पेवं ममासौ वहामतु स्वाहा ¡ चन्द्रायेद्‌ं न मम। 
शङ्र्च मन आयुश्च देवयानो युषईस्थो यथा युवयोस्स- 
वौणि मृतानि वशम्ायन्त्येव ममासौ वशमेतु स्वाहा । 
सृ्थायेदं न भम । तज्त्ररेषं समापयेत्‌ । होमे थस्थ नाम 
परिग्रहीतं स तु परसन्नस्सन्‌ सवेस्वं दोमकर्ते ददाति । उक्त 


गोभिलीयगृह्यकमंम्रकाशिका । ५४५९ 


फलप्रासिपय्येन्तं प्रतिदिनमतत्कम कन्तव्यम्‌ । इति प्रसाद्‌- 
करकमप्रयागः ॥ 


श्रथं-- श्व प्रसन्न करने के कमंको लिखते ड) यदि किरी 
घ्यक्ति को प्रसन्न करना चाहे तो किसी पुखयदायक नक्ष मे भ्रातः 
होम कर लेने के पश्चात्‌ शस ङ्त्यको आरम्भकरे | क्िपहोमकी 
विधि से श्मग्नि स्थापन करे। "वशङ्मो०ः मन््रसे धान भौर 
“शंखश्च ०” मन्न से जो की आहुतयो को प्रदान करे । पुरुप या स्री 
जिसफे प्रसन्न करने की अभिप्राय से आहति भदान करे उसका 
प्रथमान्त नाम मन्न के सौः पद्‌ के स्थान पर उच्चारण कर 
भहुतियो को प्रदान करे । होम विधि के अयुसार शेष कृत्य को 
सस्पन्न करे। आद्तियो के प्रदान मे जिष्ठका नाम दिय जाता है वह्‌ 
श्रसन्न होकर अ्रपना स्ंस्व समपण कर देता है । जब तक उपरोक्त 
फट प्राप्त न हो तव तक इन आति को नित्यं करना चाहिषट । 
यही दूसरों को प्रसन्न कर वस मे करने का भ्रयोग हे। 


अधेकान्तय्यीयासचि चत्वारि कमोणि फलभेदा- 
त्साधनमेदात्पथमतृतीययोरलष्ठानाय पूर्वेमद्धेमासन्रतं, 
दितीयचतुथयोव्रेतविरोषानुक्तस्सामान्यं सूजोक्तचिरा- 
त्रबतं कत्तैव्यम्‌। अथ कमेण तेषां पथोगा उच्यन्ते । 
तत्र॒ प्रथममायुष्यकामस्यायुष्करं कमे । तच्च पौण 
मास्थां रात्रौ, सम्पूणौयुरभिन्रदध्यथमायुष्करं कमं 
करिष्ये इति सङ्लप्य विधिवद्ग्नि ग्रतिष्टाप्य ल्तिप्रडो- 
अविधिना खादिरान्‌ सभल्लन्तणएसयुक्तान. शतं शङ्क 
नेकाचय्यो ऋचा जह्यात्‌ । अस्याः प्रजापतिक्रंषि- 


४६० गोमिलंायगृह्यकमप्रकाशिक्रा । 


यडवोग्देवता खादिरिशङ्कहोमे विनियोगः। आकूतं देवीं 
मनसा प्रपथ यज्ञस्य मातर सखहवा मे अस्तु । यस्या 
स्तमेकमक्लर पर. सहसरा अयुतश्च शाखास्तस्यै वाचे 
निवे जद्योम्यामा वरो गच्छतु श्रीयंशर्च स्वाहा । 
वाच इद्‌ न मम । शङ्गा एथर्ए्रथद्छन्त्रण दोमः। 


ततस्तन््शेषं समापयेर । “शङ्लच्तणं (कमप्रदीपे' । 
सत्वचः शवः कारयोस्तीदणएाभ्रावीतकण्टकाः । समि- 
ल्लच्षणसयुक्ताः खचीतुस्यास्तथायताः”' ॥ १ ॥ 


भरथं--“आक्ूतीं देवीं ०” मन्व को पकाक्षरो मन्त्र कहते है । आयु 
बृद्धि, मारण, आ्आाम-पाप्ति ओर मोहन के लिए उक्त मन्त का अनुष्ठान 
कत्तव्य है । ,फक मेद्‌ के अञ्चुलार अचुष्ठान की विधि चार प्रकार 
की है । पटे ओर तीसरे अनुष्ठान के आरम्भ करने के पहले १५ दिन 
का त करना चाहिए । दुसरे रौर चोथे अचुष्ान के छिए विरोष 
ब्रत का उपदेश नही छिखा है । अतः इनके आरम्भ मे गोभिलीयणग्य 
सू प्रपारङ 8 खश्ड ५ दूज £ के अनुसार तीन दिनि क्रा बत 
करना चाहिप | 

अब क्रम से उन भयोगो को ज्िखा जाताहै। प्रथम 
आयुप्कर कमं दीघंजीवनाभिखाषी के आरम्भ करने के लिए 
है । मनुष्ठान से पदे १५ दिनि का उपवास वत करे । पृणंमासी की 
रात त्रे आचमन प्राणायाम कर “सम्पूखायुरभिच्रद्धवथंमायुप्करं 
कं करिष्ये,” वाक्य योजना के साथ संकट्प करे । प्ट ६६ छिखी 
इई विधि से अग्नि श्यापन करे । क्षिप्र होम की विधि से समिध के 
सद्र सेर की १०० लकडियो की “श््कूतीं देवौ मनसा० मन्त्र से 
अगति श्रदान करे । खादिका की शंदरूनाम की समिद्‌ बन!ई जाती 
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है। कम प्दौापम्ल्िखा है कि-इस शंकर समिद को “सहित 


बोकटं के एक आर का अधर भाग नोकीली चिना काट 
का बनाना चाहिय । समिद्‌ के अयुरूप पक विलस्तका दोना 
चादिष्ट ।* पक एकः शं दाम करना चाहिएट। पत्यक शङ्कू 
आहुति के लिए बार वार मन्ब को पटकर "स्वाहा? शब्द पर 
आहूति ब्रदान करना चाहिए । इस प्रकार शंकरम कौ आहुति प्रदान 
कर शेष कर्त्या को समान्न कर ) 


अथ वधकामस्य वधकरकर्मोच्यत । मारणकर्मेति 
नामान्तरम्‌ । तत्करिष्यन्‌ प्रथमकर्मो तकाले लिपहोम- 
विधिनेकाक्स्योमन्त्रए लोहमथान्‌ सचीतुस्यान्‌ शतं 
शङ्कनग्नो जडुयात्‌ । 


श्रथ - श्च दूसरा वध कमं लिखते हैं । इसका दुसरा नाम 
मारणकमं हे । यह मी पूर्वोक्त विधि के अनुसारही किया जवगा। 
अश्तर केवट इतना होगा कि शंक्रके बदले सूर के सदरशरृष्टेको 
कीट को श्राहुति दी जावेगी ) 


अथ आआभकामस्यामोचनाभक न्‌ तीथं कर्मोच्यते । 
तस्य प्रयोगः । पूर्वोक्तकाले ग्रामात्प्रायद्ग्वा पवेत चतु- 
ष्पथे वा गत्वा परितश्शुद्धं स्थण्डिलं परिकरप्यारण्येवेदु- 
गोमयशुष्केरेव तस्स्थण्डिल श्ृशं प्रतापयेत्‌ । निश्ेषा- 
इारापोहनानन्तरं भ्रमियंथा ञ्वालायुक्ता स्यात्तथा तप- 
नम्‌ ¦ तताऽङ्गारान्‌ सबोनपसाय्ये शीघ्रमास्यं घृतेनापूय्य 
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मनसेकान्तय्योमन्त्रखुचाय्योस्येन घृतं प्रतप्ते स्थण्डिक्े 
जुह्यात्‌ । नान्न क्तिप्रदोमविधिः । अन्न यावदेवोक्तं 
तावदेव क्तेव्युद्‌कहोमवत्‌। ततो ज्वलन्ती भूभिस्स्या- 
तदा दादशानां रामाणां शीघ प्रासिः। होमानन्तरे धूमे 
जाते ग्रामच्रथावासिः एलम्‌। अथवा षषणमषछटानां वा । 
एतद्मोचकमेत्थाचन्तते ॥ 


अथं--भवब भ्राम प्राप्ति करने के अरभिरङाषौ पुरुषां के खियि 
तीसरा “अमोघन!मक'' कमं को छिखा जाता दै। उसका प्रयोग 
निम्नाङ्कित है । पूणंमाक्ती के रात म प्राम से पूचं भथवा उत्तर पहाड़ी 
अथवा चोराहे पर जवे । चारो दिशाभो मे पचिज्न वेदिका बनावे। 
उपवाक्त बत समाप्त कर पर्याप्त शुष्क गोमय छाकर वेदिकां 
पर जला देवे, जिससे बेदिका भरीभांति संतप्त हो ज्ञावे । इस पर 
से अङ्खार हटाने के पहटे वेदिका भी उसी अङ्कार के सदश 
वाला स्वरूप हो जवे। अग्नि विधूम हो जने के पञ्चात्‌ उसे 
शीघ्रता से फेखा देवे। अति शीघ्र संह म धी भर लेवे। ५“भङ्कुदौ 
देवीं ०" मन्त्र को मन मे स्मरण कर रुपर्पाती हई वेदिका पर सुख 
से धी उगर देषे । यहां चिप्रहोमकी मी विधि न होगी) यहाँ पर 
जो कुड विधि होगी वह जरु भाहूति प्रदान के समान होगी । यदि 
ज्ञलती भूमि पर्घी उगरने से सफेद्‌ ञ्वाला बरुउठे तो १२ 
ग्राम की प्राप्तिहोती है। यदि घुखसे धी छोड़ने पर धुभां 
होने खगे तो केवर तीन भ्राम की भराति होती है । अथवा 
छप्या आठ प्राम की होती है। यही अमोध असुष्टान का 
प्रयोग है । 
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तता वब्रच्यविरिकछत्तिकामस्य व्तिप्रदकर्मोच्यते । 
बृन्तीनां पत्नीपुत्रगोभूमिधान्यहिरण्यादिसाधनानामवि- 
चिछत्तिव्रैत्यवच्छित्तिः। अनवाप्तानां तासां भरासिस्च 
फलम्‌ । तत्करिष्यन्‌ जिराच्रवतं कत्वा प्रतिदिनं साय- 
स्परातर्बिधिवनग्निं प्रतिष्ठाप्य िप्रहोमविधिनेकाच्तय्यो- 
मन्त्रेण हरितगोमयान्‌ ज॒दयात्‌ । स्प्रत्यन्तरात्साचम्पा- 
त्होमकाला7 रोधेन पातर्होमानन्तरं सायं होमात्पू्व 
गोमथहोमः । विशेषानुक्तः पातरेकवाहतिः। 'साथमयि 
तथा" इति केचिद्-याख्यातारः। वाषिंकमासचतुटये परकरतं 
कमे कत्तब्यं हरितगोमयलाभसम्भवादिति । पूर्ववत्तन्तर- 
शेषं समापयेत्‌ । इत्येकाक्तय्योमन्त्रघ्रयोगः ॥ 


अथ--यदि यजमान की इच्छाहोक्कि मेरी वत्ति सुरक्षित रहे 
नो उसे चाहिए कि इसब्त्ति प्रदकमं का श्रनुष्ठान करे । उक्त अनुष्ठान 
से खी, पुत्र, गौ, भूमि, अन्न, ओर खुषणं आदि सम्पत्ति का विदेद्‌ 
नहं होता । उपरोक्त धन काभ क्ररना मीइस अनुष्टान का फर हे । 
उक्त अयुष्ठान करने के लिए तीन रत का उपवास व्रत करे । परति 
दिन सायं ओर प्रातः कार मे पंचभू संस्कार कर श्चि स्थापन करे 
क्लिप होम विधि के अनुसार सुख मे गोमय लेकर “आक्रुतीं देवीं०' 
से आहति प्रदान करे । दुसरी स्प्रतियो मे छिखा है कि जिसमे सायं 
ओर प्रातः होम मेचिघ्रन हो प्रातः होम के पश्चात्‌ ओर सायं 
काल के होम के पठे उपरोक्त गोमय होम कृत्य सम्पन्न करे । कु 
लोगो की सम्मतिहे कि गोमय होम मं आहुति संख्या के विषय 
का उल्टेख नहीं है । अतः सायं ओर प्रातः दोनो समय पकः पक 
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श्रुति प्रदान करे। वात के चासो मासमे गीला गोबर, सुग 


म से प्राप्त होता है। अतः उन्ही चार मासौ मे उपरोक्त अचु्ठान 
कसना योग्य हे । गोमथ आहुति प्रदान कर सामान्य इत्य सम्पन्न करे । 
यही पकाक्चसी मन्न कषा प्रयोग है । 


अथ सम्पदं पण्यहोमप्रयोग उच्यते। तस्व 
निरा्नघ्ुपवासः । नत्वन्रैकभक्तवतं पुनरवचनात्‌ । तरता. 
न्ते ऽग्निं प्रतिष्ठाप्य किप्रहोमधिधिनेदमहमिमं विश्व. 
कमीणमितिमन्त्रण पण्यहोमं कुर्यात्‌ । होमानहेरत्नादि. 
पण्यप्राप्त्यथमाज्येन होमः! दोमाहंपण्यधान्धादिप्ा- 
पत्य" तत्तुद्रव्येणएटोमः । आहतिरेकैव सकरदेवानु्ठा- 
नम्‌ यथोक्तकाले, अथवा काम्द्रव्यप्रासिषय्येन्तं वा 
ऽप्याघ्र्तिः । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिच्छषिनिगदो विश्व- 
कमौ देवता पण्यलामकमेणि पण्यहोमे विनियोगः ॥ 
इदमहमिमं ¦ विश्वकमोण ईश्रीवत्समभिजदोमि स्वाहा, 
विश्वकमेण इदं न मम । ततस्तन््रशेष समापयेत्‌ ॥ 


मब धन छामके लिए पशयनाम का प्रयोग लिला ज्ञाता है। 
इस होम कार्यं मै तीन दिन का उपवास त्रत कत्तेव्यदै। इस 
उपवास मे एक समय भोजन न होगा सूत्रकार इस अचुष्ठानमे 
मी तीन दिन का त करने का उव्छेख किया दहे। शतः इस अनचु- 
घ्रान मे पके कहे गथे दिन रात के बीच मै पक समय भोजन करने 
का नियम नद्यं काम मै आसकता ¦ प्रथम तीन दिन का वतोपवासे 
करे । चत पूणं हो जने पर पंचभू संस्कार कर अग्नि स्थापन । करे 
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क्षिप्र दोम विधि से "'इदमहमिमं०'” मन्ज से आहति प्रदान करे। यह 
आहुति घन हवि की दी जवेगी । वाज्ञार के यव आदि श्रन्नप्राति 
के लिप उन यवादि दरव्योसे भी क्ियाजा सकतादह। परन्तु 
केवट पएकदही आहुति दी जवेगी । समय उसस्थि होने पर अयुषएमन 
भी केव्रङ पकी वार किया ज्ञाता है । अथवा जब तक मनोकामना 
सिद्धिन दहो उक्त होम कायं को करता रहे । शेष सव ङ्न्य पुव्रत 
सखस्परन्न करे! 


64 स । 

अथ पप्यवस्त्रप्रापष्त्यथं तन्तुहोमः। गोप्राप्त्यथं 

गोवाललोभसिः । पण्यस्य वाससस्तन्तन्त्समादाय 
प्रकृतमन्त्रण पूवेवज्जुद्थात्‌ ॥ 


अथं-- यदि बाज्ञार के वस्त्रौ को सखुगमनता। से प्राप्त करन। चाहता 
दोतोषखुनसेश्रौर गोओ को चाहतादोतो उसके लोम से आहुति 
प्रदान करे । 


लतो यशस्कामस्य सहायकामस्य चोगयपन्लप्रति- 
पदि परणंहोम उच्यत । पौणेमास्याः प्रतिपदि यागाद्‌- 
वग्दशं यागादृध्वैसुक्तफलसिदन्यथे' प्रणैहोमं करिष्ये 
इति संकल्प्य क्तिप्रहोमविधिना जुह्यात्‌ । पृणेहोममन्त्रेण 
सक्रदाज्य यशस्कामश्चेत्‌, इन्द्रामवदादित्यचा सहाय- 
कामश्चेत्‌ । प्णदोममितिमन्घस्य परजापतिच्छषिर्निग- 
दोऽग्निर्देवता यशस्कामस्य पृणहोमे विनियोगः । प्रणे- 
होमं यशसे जुहोधि योऽस्मे जोति वरमस्मं ददाति 


वरं वृणे यशसा भामि लोके स्वाहा | अग्नय इद्‌ न 
ष्व 
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म्र । इन्द्राभवदादितिमन्त्रस्य प्रजापतिक्रःविगायन्नी- 
छन्द्‌ इन्द्रो देवता सहायकामस्य पृणौहोमे विनियोगः! 
इन्द्रामवदात्तमो वः परस्तादहं वो ज्योतिमौमभ्येत सं 
स्वाहा । इन्द्रायेदं न मम ॥ 


भथं-यश भौर सहायता की इच्छा वाङे भनुष्यके किप पूणं 
होम की विधि क्लिखते है ¦ पूर्णमास की प्रतिपद्‌ यज्ञ फे पश्चात्‌ इस 
आहति को प्रदान करना चाहिण । यदि यशचकी कामना होतो राच. 
मन प्राणायाम भौर संकल्प करे | सिप होम बिधिते पक वार 
घत लेकर ''पूणं दोम०› मन्त्र से आहति पदान करे । सहायता 
की इच्छा ही तो “दन्द्रामवदान्तमो मन्न से आहुति 
प्रदान न्छरे। 


अथ पुरूषाधिपत्यकामस्याधिपत्यप्रद्कर्मोच्यते । 
तत्करिष्यन्‌ पुवेमष्टरात्रसुपोष्य वतान्ते ओौदुम्बरसवच- 
मसेध्मानि समादाय, यामात्पागुद्ग्बा निष्क्रम्य, चतु- 
सपथे ऽग्निसुपसमाधायेदं भुमेभंजामह इति न्यश्वौ पाणी 
कत्वेन स्तोममिति परिसमूद्याज्यतन्त्रणाज्यसस्कारान्तं 
कुत्वा, ऽग्निमलपयुदध, भपदवेरूपा्तजपं क्रत्वा, व्या- 
हति रयेण इत्वाऽऽदित्याभिसखो ऽन्न वा एक छ.व्‌- 
स्यनितिपन्त्रण श्रीक एषेतिमन्त्रेण चाज्यं जह्यात्‌ । 
अनथोः प्रजापतिच्छेषिर्निंगद आदित्यो देवता ऽऽञ्य- 
होमे विनियोगः। अन्नं वा एकचछन्दस्थमन्न ॐ द्येक 
भूतेभ्श्छद्थति स्वाहा । आदित्थायेदं न भम । श्रीवा 
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एषा यत्सत्वानो विरोचनो मयि सत्वमवदधातु स्वाहा | 
आदित्यायेदं न मम ¦ तन्व समापयेत्‌ । 


थथं --यदि करिंसी पुरुष को इच्छा दा कि समाज मदमा 
नाम बढा चदा रहे तो उसे आधिपल्यप्रदं होम का अनुदान करस्ना 
चाहिए । इस अनुष्ठान के स्थि ८ दिन का उपवास बत करना 
चाहिए । त्रत पूणं कर गूकरिद्क्षके काके वने हुए सखुवा, भ्ररौता 
इध्मा लेकर श्राम से प्रं अथवा उत्तर चौराहे पर जाव । विधिद 
दग्नि का स्थापनं कर । अङ्खलियों के वरहाथ भूमि पर रख कर 
८“ददरं भूमेमज्ञामह०” मन्न का जप करं । (ध्मास्नोम० मन्ब सं 
परिसमूहन करे । आज्य नन््रसे घृत को संस्कत कर आरन का 
पयुंक्षस कायं करे, प्रपद्‌ शरोर वै खुपाश्च मन््ौ का जप कर व्याहति 
मन्त्रा से तीन श्राहुति प्रदान करे  घूर््यास्त के समयधयुतलेटे कर 
""'अन्नवा" ओर “श्रीरा मन्नोसेदो आहुतियां प्रदान करे । शेष 
करय पर्वं बिधि के अयुसार समात्त करे । 


उन्तषल सिद्धये कमौन्तरम्‌ | अन्नस्य चृत 
मितित्रतीयामाहतिं गद्याग्नौ जुहोति । अच्रा- 
प्याञ्यतन्त्रम्‌ ¦ अन्नस्य चृतसितिमन्तसय पजा 
पतिऋछषिध्रहतीखन्दो ऽग्निर्ैवताऽऽस्यदहोमे विनि 
यागः । अन्नस्य घृतमेव रसस्तेजः सम्पत्कामो जटोमि 
स्वाहा । अग्नय इद्‌ न मम । 


शरथं--जो फर उपरोक्त होम से बताया गया है उसी के प्राप्त 
करनेकेकिए दुसरा अनुष्ठान लिखा जाता है) “अन्नस्यधघुतं०ः 
सन्त्र से गृह्याग्नि मे घृत की आहुति प्रदान करे। परन्तु गृह्याग्नि 
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मे आहुति प्रदान करने ममी आज्य तन््र के सव छृत्य करने 
होगे । 

तः्जभेषं समाप्य ह्मणे दचिणां दत्वा वामदे- 


व्यगानं करत्वा ब्राह्मणाम्मोजयेत्‌ । इति पुरुषाधि 
पत्यप्रद्परयागः ॥ 


रथं--उपसेक्तं दोनो विधि मे वस्वान्त रत्य सभ्पक्त कर ब्रह्मा 
कोपूर्णं पान्न दक्षिणा प्रदान करे। वामदेव्य साम का गान कर 
बराह्मण भोजन करावे । यही पुरुषाधिपत्य का प्रयोग है । 


अथ पशुकामस्य पश्चप्रद प्रयाग उच्यते ॥ तत्करिष्धन्‌ 
गोष्टेष्वग्निसुपसमाधायास्यतन्त्रण व्याहति्रयहोभान्ते 
ऽन्नस्य घृनमितिपूर्बोक्तमन्त्रणालज्याहुति कयात्‌ । ततस्त- 
न््रशेषं समापयेत्‌ । इतिपशुप्रदप्रधोगः ॥ 


अथं--पशु की इच्छा करने बे पुरुषो के ङिएि पशु प्रद्‌ प्रयोग 
लिखा जाना है! गोशालांमे श्रनि स्थापन कर आज्यतन्रसे 
वहति होमान्त आहुति प्रदान कर “अन्नस्य धुतम्‌०' मन्धरसे 
धुत की आहति प्रदान करे । शेष इत्य सामान्य रूप सं समाप्त 
करे यही पशुष्रद प्रयोग हे । 


अथ गोषु तव्यपानासु तत्तापशान्तये होम उच्यते । 
पूथैवद्वोछाग्निष्ुपसप्राघाय च्तिप्रहोभविधिना लोहचृणीनि 
अन्नस्य घृतमितिमन्ध्रेय जह्यात्‌ । शस्य चीवरहोभक- 
भति नाम | उक्तानामाधिपत्यप्रद्पश्चप्रदयीवरहोमकमेण। 
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परि नाषासत्राक्तकाले सक्रदेवानुशछठानम्‌, अभ्यासानुषदे- 
णात्‌ । सक्रत्पयोगेणोक्तफलाप्रास्तावाश्रत्ति वा कयत्‌ ॥ 


अथं - यदि गौश्यौ मै कोई संतापको प्राप्तो ग्ये हौ तो उनके 
कट्याराथं होम को विधि लिखते है । उपरोक्त रिन्याचस्षार गोशाला 
मे अग्नि स्थापन करे, क्िप्र होम की विधि से छोह का पूणं “अन्न 
स्य ० मन्जसे हाम करे, इस होम का चीवर होम कमंनामदहे। 
उपरोक्त अधिपत्यप्रद पशुषद शरोर चीवर होम कमं अचुष्ठान केवल 
एकही बार होता है परिभाषा सूत्रम इनके लिए बार वार करने को 
नहीं लिखा हे । हां यदि.एक बारके करने पर अभि्स्द्धिनदहदोतो 
दोबारा मी करे 


अथ स्वस्त्ययनग्रन्थिकर ण प्रयागः । माभ गच्छतः 
प्रतिभये जाते स्वकोयस्यान्यस्य वा वख्स्य दशानां बीन 
ग्रन्धीन्‌ कुयात्‌ । न्नं वा एक छन्दस्यमित्यादिनिरक्ता- 
भिस्तिसुनिक्रग्भिस्स्वाहान्ताभिरेकैकयचौ पएकेकग्रन्थिक- 
रणम्‌ । पएतत्कमणा सहायानाभपि स्वस्त्ययनम्‌ ॥ इति 
स्वस्त्यथनग्रन्थिकरणप्रयोगः ॥ 


थं - अव स्वस्त्यथन प्रन्थिकरण का प्रयोग हिखां जाता) 
यदि रास्तेमे जतेहुए भय मदमहो तो अपने या श्रपने साथ के 
मयुष्य के कपडे मे तीन गांठ कर देवे । "“अन्नस्य०'' उपरोक्त तीन 
मन्त्रो खेबारो बारी एक पक गांड खोटे | रन््टीं मन््ौ की सहायता 
से कल्याण होता है । यही स्वस्त्ययन प्रन्थि करण प्रयोग है। 
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अधाचितसहसखकामस्थाक्षतसत्त्वाहुतिप्रयोगः तत्कः 
रिष्यन्नमिनिघ्युपसमाघाय क्िप्रदीविधिनामऽकन्नतसन्तवा- 
हुति परवाक्ताभिन्नय्िशदुत्तरच्चिशतवारमभ्यस्ता- 
सिग्तिसृसिक्गनिः प्रघमथा च जुह्यात्‌ । ततस्लन्त्रोष 
समापयेत्‌ ॥ । 


अर्थ-यह अनुषटान बहु कामना के प्राध्यर्थं कर्त॑भ्य हे । इसके 
छिए दिधिवत्‌ अचि स्थापन कर क्षिप्रहोम की बिधि से उपरोक्त 
"“अन्नस्य०" श्नीरवारषा०” श्रौर “अन्नस्य०' तीन मन्नौ से एक एक 
सहस अक्षत ओर सत्त कौ आहति प्रदान करे। शेष पूववत्‌ 
सम्पन्न करे! 


ततो गवाग्वमदहिषादिषडाकामस्य गापयहोम प्रयोग 
खन्यते | तत्करिष्यन्‌ वत्सस्य बत्सायाख गोमयमादायोक्ता- 
भिस्तिसभिक्रग्मिस्तदहसरं ज्यात्‌ ऋ चामभ्यासः पूर्वै 
वत्‌ । क्षिप्रहोमविधिरेकर्मिन्नेव दिने द्रोमो नतु दिनान्तरे । 
"ठक्तञ्च (महनारायणीयमाष्ये' । चतुणां वत्सषूपाणां 
प्रकरूतानाञ्च गोमयम्‌ । एकस्मिन्नेव पूवाहिज॒ह्यातसक्तुहोम- 
वत्‌” | १।॥ नतस्तन्त्रशेषं सम्नपयेत्‌। इ तिगामयहोमप्रयौगः ॥ 


अर्थ--गौ, घोड़ा ओर भस पशु प्राति के रिए गोमय भयोग 
लिखा जाता है। इस अचुष्ठान के छि बछवा ओर बिया के गोमयं. 
को ठेकर “अन्नस्य०” श“श्रीर्वापषा०” ओर “अन्नस्य धृत ० मन्तो 
से आहुति प्रदान करे । इन मन्त्रौ का पाठ पूवंवत्‌ होगा । क्षिप होम 
की विधि से केबठ एकष्टी दिनि होम कायं दोगा । नारायण मटोपा- 
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प्याय छ्िखिदहैं कि ्चार बछर के स्वाभाविक गोमय को 
लेकर केच एक दिनि प्रातः समय सत्त होम के समान आहुति 
प्रदान करे । शेष पूववत्‌ इत्य सम्पन्न करे! यही मोमयरहोमका 
प्रयोग है । 

थ त्ुद्रपश्टकामस्याविपुरीष होम उच्यन | अविभि- 
थुनयोः पुरीषनादाय पृवेवत्सदश्ं जुह्यात्‌ । उक्ता चः । 
ऋ गम्यासख्ाक्तः । इत्यविपुरीदहोमः ॥ 

शर्थ-छोटे पशुओं की कामना होतो भेडिकी छेड़ी रेक्षर 


उपरोक्त बिधि के अनुसार आहति भ्रदान करे ¦! यह चिपुरीष 
होम है । 


थ श्रत्यविच््लित्तिकामस्य कम्बूकटोम प्रयाग उच्यत | 
तप्य फर श्द्यपानघ्रत्तीनाभविच्द्ित्तिः सातत्यमिति 
परावत्‌ । अविद्यमानश्रत्तीनां प्राधिश्च फलम्‌ । तत्करिष्य- 
न्नमिनि प्रतिष्ठाप्य सक्िप्रहोमविधिना कम्बुकान्‌ सायम्प्रात- 
उजष्यात्‌ । श्चुषे स्वाहा । श्चत्िपासाभ्या> स्वाहा । क्षुध 
इद्‌ न भन । स्लुत्िपिपासलाभ्याभिदं न मम । तण्ड्लानाम- 
वहननसमये निगेनचूणौनि "कम्बूकाः इत्यभिधीयन्ते । 
ततरनन्त्रक्ेषं समापयेत्‌ । इदं साधमाहूतः । पृं प्रानरा- 
हुते; प्चात्कततेव्यम्‌ । इति कम्बूक होभध्रयोगः ॥ 

थे -च्रत्ति ब्छिदनदहो हस फल का इच्छुक वुरुष क्षिप्र होम 
चिधि से “श्लु स्वाहा" श्तिष गासाभ्यां स्वाहा" कम्बुक की ्ाहुति 

प्रदर रे । इताम्‌ से चत्तमान वत्ति की रक्वा ओर भविष्यकी 


४७२ गोभिलीयगृह्यकम्रकारिका 


प्रापि दोनो ही फल होते हँ । चावल को खुदी को “कम्बुकः कहते 
है । शस खुदी की श्राति को सायं काल की श्राहुति से परे श्नोर 
प्रातः होम के पश्चात्‌ करना चाहिए; शेष कत्थ को पूर्ववत्‌ सम्पन्न 
करे ! यही कम्वुक दोम का प्रयोग है। 


अथ विषनिचरत्तिजपप्रयोग उच्यते ॥ विषयुक्तजन्तु 
भिः सप्पोदिर्भिदेष्ट्‌ पाणिमात्रे जलेनाभ्युन्माभेषीनं 
मरिष्यसीतिमन्त्र जपेत्‌ ¦ अभ्युन्लृणएजपौ युगपदेव । 
अस्थ मन्त्रस्य प्रजापतिच्छषिरनुष्टपरम्दः सप्पों देवता 
विबापनोदने विनिथोगः । मामषीनं मरिष्यसि जरद्‌- 
षटि भविष्यसि । रसं विषस्य नाविदसुग्रं फेनमिवास्यम्‌ । 
अमेन कमणा विषनिन्र्तिञ्जींवति च । इति विषचिकि- 
स्साप्थोगः ॥ 


अर्थ- अब विष निवारण का प्रयोग ङछ्िखा जातादहै। विषधर 
साप आदि ङंसे हप प्राणी को सबसे प्रथ स्नान करा देवे । पथात्‌ 
'भरासेषीनं मरिष्यसि" मन्न का जपकरे इस प्रयोग से विष 
की निवृत्ति हो जाती दै । चिषधरसे कारा हआ मनुष्य जीवित 
रहता है 1 यही बिष निवारण की चिकित्ताहे। 


अथ स्नातकस्य स्वस्त्ययनप्रयोाग उच्यते ॥ स्नातको 
रान्नौ स्वापसमये तुरगोपायेतिमन्त्रेण वेणएवं दण्डं शय- 
नसमीपे स्थापयेत्‌ । अथवा, ““हस्ते स्थापयि त्वा निद्रां 
कुयीत्‌) इति केचित्‌ ¦ एवं कृते चोरघ्रश्चिकसपाधरपद्र 
ब्रनिश्सिः । अस्यमन्त्रस्य प्रजापतिष्छषियजुदेण्डो देवता 
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दण्डस्थापन विनियोगः । तुरगोपाय मा नाथ गोपाय 
अशस्निभ्थो अरानिभ्यः स्वस्त्ययनमसि ॥ 


अ्थं-- स्नातकः के स्वस्न्यय का प्रयोग लिखा जाता ह | स्नातक 
रात मं सेने के समथ ^तुरगोपाय०' मन्जको पहता इभा वांस की 
खाटी को जहां सोवे वां रख देवरे ! अथवा हाथमे छेकर सोये यह 
कृ टोगो का मत है। इससे चोर आदिसे रक्षित रहता है! 


अथ करभिचिक्ित्साजप उच्यते पुशषस्य स्ियावा 
येस्मिन्नङः कूमयस्मन्ि तदङ्कमभ्युलन्‌ दत्तस्ने अच्िणा 
कृमिरितिपन्त्र जपेत्‌ । अभ्थुन्नणजपौः = युगपत्कत्त- 
यौ । अस्य मन्वश्य प्रजायनिच्छ विश्ेहतीरखन्दो ऽत्या- 
दयो देवनाः करूभिषातने विनियीगः । हतस्ते अतिखा 
क्रमिहेनस्ने जमदग्निना । मेनेन तिनीक्कनो चैव त्वा 
क्रमे ब्रह्मवद्यमरवव्यप्र्‌ । मरद्ाजस्येतिमन्त्रस्य प्रजापनि- 
ऋोषिखिपादनुष्टपन्दो -मरद्वाजो देवता क्रुभिपातने 
विनिथोग । भरद्वाज भन्त्रण सन्तिनोमि क्रिमे त्वा 
क्रिमिर द वक्रतोदिन क्रिंसिभन्त्राचुचारिणं किमि दि- 
शीषेमजेनं दिशीषं र ह चतुहेनुम्‌ । हतः किसीणाभिति 
क्रिमिभिन्द्रस्येनि मन्त्रयोः पजापतिष्छेषिरनुषटुपखन्दो 
भ्रद्ाजो देवला करमिपातने विनियोगः । इतः क्रिमीणां 
तुद्रको हता माता इतः पित।। अथैषां सिन्नकः 


कुम्भो थ एषां विषधानकः ¦ किभिमिन्द्रस्य बाद्ुभ्धा- 
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मवाश्चं पात्तयाप्रसि ¦ दतः धिमस्स्साशातिका; सनी. 
लतक्तिका; । इति कृभित्रा्तनषयोगः ॥ 
अथं -खव इमि चिकित्ताजप का प्रयोग लिला जाता ३ै। 
पुरुषहोया खरो उनके जिस अनमक्मिदहौउसेजङ सेधोदेे। 
“४हतस्ते » अन्तौ का जप्‌ करे । यही कमि सतन का प्रयोग डे । 
अथ पशुनां दूभिनिवन्तंनउप उच्यते । पशुनामङ्धे 
विदयमानक्रमिपातनं कनततमिच्डेतदा दृष्टेन विद्यमानं 
लोष्ट गरहीत्वाऽऽकासे गरहपटले निदध्यात्‌ । तस्य लोष्ठस्य 
रेणुभिः प्रवाहे कृथियुक्तपशेरङ परिकिरन्‌ पूर्वाक्तोमृचं 
जपेत्‌ । परिक्िन्‌ सवेलो वििपतीत्यथः । एवं कृते 
यशोः करभिनिन््तिः स्यात्‌ । इति काम्बप्रथोगा उक्ता; ॥ 
अथं--अव पशुतो के कमि निवृत्ति छा प्रयोय लिखा जता हे। 
यदि पशुश्च केश्रंगमङृयि पर जावंतो जते हप खेतसे परिष्ठौ 
लाकर छप्पर आदि अचे स्थान पररखे। उस मिह के धूल 
को देकर प्रातःकाल पशु के उस्र अंग पर पुचोक्त “"्हतस्ते० 
म॑न््लौ को पट्ता हु किडके जहां हमि पडेहौ। गक्ता करने से 
पशु केश्रंगके दमि निदत्तिदो जाते रैं यही काम्य कमह) 
अथ मधुपकंप्रयोग उच्यते सति सम्भवे पुत्रदा- 
रादिभिस्सह यजमानो विष्टरौ पाव्यमच्यमाचमनीयम्म- 
धुपकं' व्नयुगलं यथावि भवमा भरणएपाच्रादिकश्च समा- 
दायाहृणएरदेशस्योत्तरतो गां बध्वोपतिषटेरन्नरणा पुत्रवा- 
ससेतिमन्त्रेण । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिक्रोषिरनुष्डप- 
छन्दोऽहेषीयो देवता धेनुषस्थाने विनियोगः! अहंणा 
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पुत्रबासेसा घुर भवदययस । दा जः पयस्वती इहा उतरा- 
छ तरान समाम्‌ ॥ अच्च, उदशिष्टरन्‌' इति बहूकचना- 
त्पु्ादयोऽप्युपस्थानकच्छीरः ` ततोऽडईंलीय इदमहमिमः- 
भितिमरज प्रतितिष्ठशशन्यै जपेद्‌ : यस्मिन्प्रदेशे पृज्यस्य 
पूजन कत्तेमिच्छन्‌ पूजक उपस्थितो भवेतच्र पूञ्यो 
जपति । अथवा, यजमानो यस्मिन्‌ कालेऽदेणं करभार 
भते तदेदमरभितिसन्त्र जपेत्‌ ¦ अस्थ अन्तरस्य प्रजाप- 
तिच्छःविथेजरहेणीयो देवा जये विन्नियोगः । इदमह 
मिमां पद्यां धिरःजसन्नादययायाधितिश्याभि ॥ 


शर्थ--अच मधुपक वम यप्रोग खिला जाता है ¦ जिते मधुपर्क 
करना हो वह अपनीसख्ी पुत्र ्मादि कुटुम्ब के साथ पूज्य के 
लिप दो विष्टर. पैर, हाथ धोने भौर भआचमन के सिए जल, 
मधुपकं धोनी पड, भूषण आदि पूजाके म्थानमे संभार कर 
रक्खे । सव सापथिया के उत्तर य गौ रक्खे 'तिष्ठेरन्‌,' बहुवच- 
नान्त त्रिया के प्रयोग क्ता शभिप्रायण्डीरैङ्कि पूलकके छुद्ुस्ध भी 
उपस्थान करं । पूज्य अथवा पूजक पूजास्थल म खड़ा होक्षर 
“इदमहं ० मन्ज का जप करं | 


ततो यजमानो दभेमयं विष्ररं विष्ठरदयं वा पूज्याय 
दब्यात्‌ ) तत्प्रयोगो विष्टरो विष्टरो विष्टरः परतिगर्य- 
ताम्‌ । एवं पा्याच्यौचसनीयमधुपकोन्पत्येकं निखि- 
निवे दद्यात्‌ । विष्टरदयपन्ते विष्टरे विष्टरौ विष्टर 
प्रतिगरद्येताप्‌ । पादपन्लालनाथेसुद्‌क पा्यम्‌ । दध्यत्तत- 
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पुष्पसंयुतं जलमघ्येभ्‌। आचमनाथसुदकमाचमनोयम्‌ : 
द्धिषृतसंयुक्तं सधु मधुपकेः । 

चमथा पूजक कुराके दो अथवा एक विष्टर काहाथ मे लेकर 
' विषय.” वादका कहना ह्या प्यके हाथमदेदेधे) पसे 
पाद्य, अध्य, आचसनीय मधुपक इत्यादि सव पूजा सामभ्रियोको 
पदान करे । यदि षक साथदो विषएर्देनाहा ता भविष्ये, इस 
प्रकार द्धिवचनन्त का प्रयाग करे। जाजलरूपेरधनेके किए दिया 
जाता ह उसे पाद्य, हाथ धोने के क्लिप पुष्प आद्सरे युक्तजलकोः 
श्रच्यं, आचमन के छिप जल्ञ को भचमनीय, एवं पूज्य के भोजनाथ 
दही मधु ओर घी क्तो मधु प्क कहा जाता हे। 

ततः पूजकदन्तं विष्ररमच्येः पतिगरहाति । विष्टरं 

या ओधधीरितिमन््रणोदगम्रमास्तीर्योपविशत्‌ । विष्ट- 
२दये दन्ते एषः पूर्वै" मन््रेणास्तीय्ये द्वितीयं विष्टरख्॒त्तर- 
मन्त्रण पाद्धोरघस्ताल्छु्यीत्‌ । अनयोः पजापतिक्छोषि 
रनुष्डुपम्द्‌ ओषधयो देवता; पूवे विषटरासादने, उन्त- 
रस्य पादश्नोरघस्तादास्तरणे विभियोगः । या ओषधीः 
ससोभराक्ञःबहीः श तविचन्तणाः । ता मद्यभस्मिन्नास- 
नेऽच्िद्राः शमं यच्छत। इतिपूवेमन््ः । या ओषधी. 
स्सोभराज्ीर्वििताः प्रथिवीमलु । ता मद्यमस्मिन्‌ पाद्‌- 
योरच्छिद्राः शमं यच्छत । इत्युत्तरमन्तः ॥ 

अर्था -पूञ्य पूज्ञक से दिष्ट हप विष्टर को कर उत्तराग्र 
रक्घे जर उसी पर "या ओषधी०” मन्ज को पहृता इश्रावैटे। 


यदि दो चिष्ठर दिए गय दहो तो परे मन्न से पे ओर दूसरे से 
दूसरे को उत्तराघ्र रख कर वैठे। 
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नतोऽचेकः पाय्यः पाद्य' पाद्यः प्रतिगृद्यतामिति 
ददाति. तदाऽच्येः थतो देवीरितिभन्धेण पाचय' पतते । 
अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिच्छविविरादटृछन्द आपो देवताः 
पाद्यप्र्तएे विनियोगः । यतो देवीः प्रतिषश्याम्यापस्ततो 
मा राद्धिरागच्छतु । ततः प्रूजकदत्तं पाद्य गृहीत्वा 
पूज्यो जलेन स्वकीयसन्य पादं सव्य चाद्भवनेनिज इति 
मन्त्रण प्रर्तालयति । अनयोमेन््रयोः प्रजापति षिनि- 
गदोऽदहेणएोयश्नीदेवता सम्यद्किणएपादपक्तालने विनि 
योगः । सव्य पाद्मवनेनिजेऽस्मिन्‌ राष्ट भिय द्धे | 
द्कतिणं पादमवनेनिजेऽस्मिन्‌ रषे भिथमावेशयामि ॥ 
ततः शेषेणोदकेन पूवेमन्यमित्यनेन मन्धेणोभो पादौ 
पूवेवत्पक्तालथति । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिच्छेषिनिगदोऽ 
हेणीयशी देवला पादद्रयप्रक्तालने विनियोगः । पूर्वमन्थ- 
मपरमन्युमौ पादाववनेनिजे । राष्रस्यद्धया अभय- 
स्यावरुद्धःये ॥ 


अथं--पूजक पृज्य के विष्टर पर वेट जाने के पथात्‌ “पां 
शब्द्‌ को तीन बार पठता हभा पाद्य जर को दे देवे । पृञ्य ध्यतो 
देवी” मन्ञ सेजल कोदेलसङ्वे। पश्चात्‌ पूजक के हाथ से 
ठेकर “सन्य पाद्‌०” मन्व को पडता हुआ बाम पैर को धोवे 
पश्चात्‌ उसो मन्् से दाहिने को भी धोचे । केवर मन्त्र 
के न्त मे “दक्षिणं पादम्‌ ” पार बदर कर मम्ब पदे । (पुवं 
मन्य०” मन्ञ को पदता हुआ दोना पैरो को घोवे । 
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ततत, पूजकोऽघ्येपाच्रमादायाष्यंयध्यं' प्रतिगृह्यता- 
भित्युक्ता तेनेव पात्रणाघ्यंमञ्चलावासेचयत्‌। तदं 
ध्येमस्चलिनाऽन्नस्य राद्िरितिमन्त्रेए पतिगरलोयात्‌ | 
अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिक्धियेजरध्ये  देवताऽध्थैप्रति्रहणे 
विनियोग. । अन्नस्य रष्िरसि रण्टिस्ते भूयासम्‌ ॥ 
ततोऽचेक आचमनीयमा्चसनीधमाचमनींयं प्रतिगद्यता- 
मिति दवययात्‌ । तदत्तसुदकमच्यं आचामेत्‌ योऽसीति 
सज्रन्मन्त्ेए दिस्तृष्णीम्‌ । अस्य अन्तरस्य प्रजावतिच्छेषि- 
येजुराचममीयं देवताऽऽ्वमन विनियोगः । यशोऽसि 
यशो मथि धेहि ॥ 
भर्थ-- पजक “अण्यम्‌ वाच्च को पठता हश्च भध्यं जल 
को पृज्य के ञ्जलि मंद देवे । पूज्य 'अन्नस्य० मन्त्र को पदता 
हआ ग्रहण करे । पूजक “आचमनीयं ०” वाक्व को पडता इञा 
्राचमनीय जल प्रदान करे यर पूञ्यउत्त जल को ठेकर एकरबार 
"यशोऽसि ० न्ब से ओर दो धार विना मन्त्र भाचमन करे । 
तत; कांस्यपात्रे दधि मधु घतं सन्य, सस्था- 
प्य, वषींयसा कास्यपाच्रेणापिधाय दर्यात्‌ । ततोऽ 
चकः! पूर्वक्तिमधुपकपाश्च गृहीत्वा मधुपकों मधुपकों 


मधुपक प्रतिगद्यताभिति बदेत्‌। ततोऽच्यों यशसो 
यशोऽसीत्येतावता म चरेण प्रतिगहीयात्‌ । अस्य मन्त्रस्य 


प्रजापतिचछेवियेजुमेधुपको देवता मधुपकप्रतिग्रहणे विनि- 
योगः । थशसो चश्छोऽसि ॥ ततो इस्त दत्तं मधुपक यश- 
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सो म्तोऽखीतिच्ण निः विवेत्तूष्णीं चतुथेम्‌ ¦ हस्ने 
मैत्र मधुपकम्णमिति क्िदाः ¦ अश्व मस्य प्रजा 
पतिक्छेवि्थद्ुभेधुयको देवता मधुपकेभक्तणे विनियोग. । 
यशसो मक्तोऽसि महसो मकच्तोऽसि श्री भच्तोसि भियं 
भयि षेहि।। ततोऽस्य दिराचामति । मधु पकंशेषे ब्राह्मणाय 
दद्यात्‌ । तन आचान्तोद्कायश्च्यय वद्रादिकं तद्यात्‌ ६ 

अर्थ--पूजक एक कास पत्रमे रक्खे इए दही मधुर घी 
को दूसरे कोक पात्रसे ठांक कर ^मधघुपरका५ः, वाक्य को पठता 
हुश्रा पूज्य को दे देवे । प्य यशषत्तो, मन्छको पटुता हृशाखे ठेये। 
ध्य शसो मकतभ मन्न को एडु पडकर मधुपक को तीन वार पीक 
किसी बाह्य कदे देवे: आच्यन करसन के पश्चात्‌ पूञकपूञ्य 
को कछ्ल,भूषण भादि प्रयत्न कर। 


ततो गौरिति नापितो ब्रृधात्‌ ¦ ततो्व्यो 
सुश्च गां वरूणएपाशादितिम च ब्रूयात्‌ । अस्य मन्स्य 
प्रजापतिच्षिश्हतीचश्दो गौर्देवता गोमोक्षणे विनि 
योगः । सुश्च गां वरुलपाशादिष तं मेऽभिधेटि । तं जद्य- 
घुष्य चोभयोरुच्छज गामत्तु तानि पिबत्तुदकम्‌ ॥ ततो 
मातारुद्राणामि यमेन म -> गामतुम च्रयते ¦ अस्य॑ म.च्रस्य 
प्रजापतिकंषिखिष्डुय्‌छ दो गौर्देवता गावानुम जणे 
विनियोगः ¦ माना ख््राणां दुहिता वसूनां स्वसाऽऽ 
दित्यानामसरतस्य नाभिः । भनुचोचं चिकितुषे जनाय 
समा गामनागामदिति बधिष्ट ॥ 


४८० मोभिलीयग्यक्ंभकाशिका । 


अर्थ--नाई “गोः गौः गौः” उच्चस्वर से बे । पृञ्य नापित के 
याच्य को सुनकर “मुञ्चतां०ः' मन्त्र को पटना हुआ गौ को बन्धन 
से छोड देने की आज्ञा देषे। भ्मातासद्राामःः मन््र को पठता 
भा गो को भवलोकन करे । 


एवं मधुपर्केणाचाथेन्छ त्विजः, समावन्सनान तरं 
स्नातको, राजा, विवादे वरः, पियोऽतिथिश्चेत्येते ष्‌ 
पूज्याः । त्तर उाखोक्तविधिना मधुपक्ध' तव्यात्‌ । इति 
मधुपक पयोगः ॥ 
भर्थ- -उपरोक्त मथु पकः विधि से भाचायं, ऋत्विक, स्नानन्त 
समय स्नातकः राजा, विक्ाह के समथ वर ओर पूजाके प्रहे 
आचार्यादि जिन शाखा के हौ उनक्रा मधुपक उन्हींके गरहयसूत्र के 
अचुघार करना चाहिप । यही मधुपक का प्रयोग हे । 


इति श्रीमद्राजाधिराजश्रौतस्मात्तोतु षछठानतत्परोदयप्रतापायादन्त- 
देववस्मसो मयाजिनो निदेरोन सुत्रह्मणयविदुषाविरवितेयं 
गोभिलीयगृह्यकमेभ्रकाशिका समाप्रा ॥ 
।। शुभमस्तु ॥ 


~" "(ट 


अर्थं - यह धीमान्‌ महाराज्ञ श्रौत स्मान्तं अनुषएान मे तत्पर सोम- 
याजी उद्य प्रताप वम्माकी आक्ञासे विद्धदरः सुब्रह्मण्य जी की 
बनाई हुई गोभिदीय गरृह्यकम प्रकाशिका समाप्त हुई । एवं भवस 
थ्यागिनि सेरी श्री मान्‌ महाराज राजेन्द्र बहादुर जी की आक्ञासे 
शुकदेव वर्मा त हिन्वी चुश्चाक् समाप्त हश्रा । 


- वकने -- 


